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दि सून्‌ ९०८९२ पर्य्य्ञ जो चुल्तके येचजेळे लिये 
तय्यार है र्य फेहरिस्त से लिखी है चार उनका सोल सी नहत किकायह से 
घटाकर र वरत व्योपारियों के लिये कोर भी सस्ती होंगी जिन को व्या 
पारकी इच्छा न छापे रदाने के मुहतमिम यवा मालिक के नास सवत 
भेजकर कसते का निर्णय करसे 


~= BO Me 
नासकिताब | नामक्षिताच | भामकिताल | नाम छिताल 
|भाबा (इतिहास) | महाभारत पच्वे श्शिमायत तुलसी छत. माइक | 
महा मारा _,लिहदा भीहे. र्मायशासटीकसय घवोधचन्टीड्य 
|₹ पहिले हिस्सामे| ९ जादि षय मानुसं दीपिकाकीय | एक्का सिषेक 
म सभापले| २ समाय्य न भ्न शार रनेहन 
बन पर्व ३ खन प्ये बंधी | चेरा | 
दूसरे हिस्सा में |४ विराटयरव्व |तयामोटेशक्षरीकी सिम बाशिक 
विरार बच्चे उद्योग ७ उद्योगपत्व॑ |मयतसवीरवे सेप जाननन्‍्टाउलतयि 
पर्व सीव्मषच्ये | चभीष्मपश्च |रमायणतुलसीरत सारव्य तंत मुदी | 
होरा! न 9 द्रोणापर्च |सातोंकाएद्‌ काव्य 
[३ तीसरेहिस्तासें छ कर्ण पर्व॑ ।९ बालकाण्ड खूरसागर 
कर्ण बब्बे शल्य व च शर्य पर्ल वगहा» अयोध्या कागद झूछ सार 
प यव्वे सोधिक पर्व्वे | ३ ज्वारएय काएड विश्वास लागर 
पर्ष्वयोशिक प- मय योशिक व दि फन्धाकाए प्रेमससागर॒_ 
विशोकपर्व्व 'शेकवस्त्री पत्व॑ |५ सुन्दरकाए्द|चनबिलासबडा 
पंच्वेशात्ति प। ९ «५ शात्रि पर्व्य दे लडुनकारड छद्ात्रिया 
रब मेराज धर्स्म जा. धर्म्मय मावर धर्म ७ उक्तरकारड विजयसुक्तावली 
चद्धस्से मोह धम्म दमोल्धर्म्मवदानध राम ये ेकोल्नेकार्य 
हिस्सा भाय काढूतिहास छन्दो शवे पिंगल 
शात्तियब्ब दान ध/९९अश्वमेध प्पाश्च/शमायसामानसरीपि कविकुल कल्पतरु 
से खशवमेधणावरम मवसिक सुशल प कवितावली [रस राज 
वर्व्ववमोसर्व्वमर्भरस्यानस्व रामायरणगीतावली सत्सर्ट्सूली तथा स 


_|सषरच्चेव वाराः |यौ रोहन प्रभा दिल्यास 


स्यान स्वर्ग रोहन ।९० हरिवंश पर्च्चे |विनयपबिकाबा-सो तुत्वसी शब्दार्थ 
'हरि वं पव्व|एमायरणरामचिलास विनयपदिकाथा- शि) मजनावली | 
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प्रागराशायनम, ॥ 


 अयतुरूसीदासकृतरामायणआर ण्यकांड्सटीकलिख्यते ॥ 


me Cre iS 


क आग्रेराममकारमीशमनधघंविष्ण वरेएयविस । . 
मध्येश्रीननकाविराजतनयांमायामकारात्मका ॥ 
पश्चाच्चेवमकाररूपमनजंमार्गेषसंचारिसां । 

वंदेऽहं प्रणवस्वरूपत्रितयंतत्वत्रयंशाश्वतं ॥ 


शे० जास चरित अभिमख सखद बिमख बिमोहन शील । 
ठनह उपल जळयान जिहि सचिव सखा कपिभील ॥ 


अयेष्याकांड पय्येन्त तो गुसाई तुलसीदास जोने जा कथन किया से बड़ 
ब्रिस्तार समेत कहा हे इस कारण से व्यास कथन हाता ह अब इस आरण्य 
कांड से शेष समस्त रामचरित्र जा कदा है से सब संक्षेप से बाहा डे इस कारण 
यह समास कथन कहता हे जेसा उत्तरक्रांड मेंआहा छे ॥ कहे नाथ हरि चरित 
अरछूपा व्यास समास स्वसति अनुरूपा ॥ प्रारंभ इस काडशा जयन्त काकक्ी ऋथासे 
हें अंत में शंतरी का मोच हे जेघा कहा हे ॥ प्रथमक्राकसुरपातसुलकरणां । प्रभ 
अरुअचिसेटप्रनिबरणी ।दि।० कहि बराधबधनेहिबिधिदेहतजीशरभङ्ग। वर्ण सुती- 
ज्ञगप्रीतिप्रनिप्रभ अगत्यसतंग ॥ चौपाई ॥ पुनिप्रंभ्ुपंचबटीक्कारिबासा | भेजी सकल 
माननङ्जाचाशा ॥ प्रनिल्षमयाउपदेशअनपा । सप नखा जिसकीन्हकरूपा ॥ खरद्घण 
घनहरिबलाना ॥ जिमिघब समेदशानम जाना । दशकन्धरमारीचजलकषी ॥ जिह्टि 


बिमईसे/पिसं्र्रद्ची । प्रनिसायास्लीता करडरणा[॥ शीरघुबोरबिग्हकळुबरणा । पान . 


प्रथगरळ क्रियाजिमिकीन्ही ॥ बाधक्रबयशबाणदगात दोन्ही ॥ सूययतं॥ सख्या 
कांड में चै।पाइयां की दे! पचीसी अथवा पचास देपाइ का हे पचीसरचापाड पीछे 
दाद्धन्द हैं समय छन्द अचिमुर्नि की बिनती खरद्गष्णक्रेयुद्ध मारीच के प्र सकेकाले हें 
दोहा सारठाभ्रां का क्रम नहीं हे कहीं दे कही तीनि कहीं दा तोन चेपाडे पोळे 
कहे हैं ॥ 'म्रो.रामायनसोानस!ः ॥ ›' 
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रासायय स० आए | 


बमतरोविवेकजछ या पृणदृमानन्ददं बराज्ञांबज भास्कर 
ववघहरंध्वांतापहंतापहंमोहांभोधरपुजपाटनविधी खेसंभवंशंकरं 
बंदेब्रह्मकलंकटंकशमनं श्रीरावभपनियं सांदानंदपयोठ 


सा० उमा राम गुण गढ़। पंडित मनि पावहिं बिरति ॥ 
पावहि माह बिमह । जे हरिः घन रत ॥ 
अआ'रय्य्रकाड क प्रारभ में धरा गसाड तलसांटास जां राम चारच मानसर के 


आचाय बर्से श्री शिवजी को : प्रणाम करते हे जा शिवजी चारों बेदों के समान 
समस्त घभेद्धपी वृक्ष के ता मल हैं जेमा मन ने कहा है ॥ बेदेखिलो'र्ममलं ॥ 


=. 


बरक रूपी ससद क॑ उमगनङून पारपणे राकेश चन्द्रमा हु बरागरूपा कसल 


बनु क प्रकाशक शरद के भास्करहो हें पुन: समस्त पापों के हत्त।हें जडता अंचं- 
कार ओर देहिक देविक भोतिक तीने तापे के हन्ता हैं मेःह कहें अज्ञान रूपी 
मेघो के सहो के उत्पाटन बिचिमें खे संभव कहें प्रचंड पवनही हें ओर समस्त 
जीवों के कल्याण परायया हें रसे ब्रक्ाकुल के कलंक शमन जरर ग्रीरामभप के 
अत्यन्त प्यार श्री शिवजो के। में अभिबंदन करताहं १ अब अपने इएदेव श्री राम 
चंद्र का प्रणाम करता इं जिन श्रोरामका सजल सघन मेघक्रे समान. ते सन्दर श्याम 
शरीर हे आर सोटामिनी के बर्यक्रा सन्दर पीतांबर धारण किये हें दोनेंहृधेों में 
थनुवोण लिये हें कटिदेश में तयार कसे, हें कमलप के समान बिशाल नेत हैं 
जठ जट मस्तक पर चारण, क्रिये सोहते हें इस प्रकार सीता ल्क्ष्मण समेत 


- साग में चले जाते हुये लोकाभिराम श्रीराम के सेरा अभिबंदन है २ शित्रजी 


कहते हें सुनो हे पाबेती श्रीरामचंद्र के गण ऋत्यन्त गठाधे हें जिनको देखि ओर 


निकर बद्वान सुनि जनते! ज्ञान बेराग भक्ति प.तहें आर मळ कहें आसुरी 
प्रकत कलागता माहही पःतेहें जा भगवद्भक्त नहीहें ओर शर्म सन्मार्ग में निरत 


नहीं है सोता स्वयम्नर ओर राम का बन गमन भरत का प्रम जा ग्रथ के प्रारंभ: 
से पहलेही रचे गये हें उनमें कहा भो शिव पाबेती और कागभससिड गरड ओर 
याज्ञबलक्य भरद्वाज के संबाद नहीं रहें इस कारण उनका प्रक्रट करने के निमित्त 
इसकांड में पहलेही सारठे से शिव प्रबेत्री का संबाद जताया हे फिरि किसी कांड 
के प्रारंभ में रेसा नहीं कहा हे ॥ 


रब भरत प्रीति में गाई । मति अनरूप अनप सहाई १ 


रामाद्या प्र० ऱ्प्रा० | - ३ 


अबघ्रभुचारितसुनहु अतपावन। करतबिपिनसरनरमुनिभावन २ 


एक बार चुने कसम सहाये । निजकर भषण रास बनाये ३ 
सांतांह पाहंशये प्रस सादर। बडे फटिकशिला पर सन्दर 9 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा । शठ्चाहत रघपति बळदेपा ४ 
जिवि पिपीलिका सागर थाहा। महामंद मति पादन चाहा ६ 
सीता चरण चोच हति भागा। मढ संद बति कारण काग 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनष शायक संवाना ८ 
दो० श्रतिकृषा रघुबंश मणि सदा दीनपर नेह । 
तासन आहकोन्ह छल मरख अवगण भेह ॥ १॥ 


पब अयाध्याकांडमे ते हेपाबेत वा हे गरड अथवा हे भरद्व ज तथ्य हे सब श्रोता | 
हमसबन अपना अपनी ढाः ॥शरोस गा प्री किश्वभंग भारत 
की अतिअन॒प सुन्दर [ड को पहरीही दीप्र में 
भरत को प्रीतिका अनुकघन अयोध्याकांड में चारे। संन ठो का संबंध हाजाने के 
निमित्त कहागया हे. चेसा सीता म्वग्रम्बरमें इन चारो संवादो का संबंध होज.ने के 
लिये बिश्वामित्र के आगमन में यह चोपाई कहोहे चो0 ॥यहसब चरित कह में गई॥ 
अ।गिल कृथासुनहु मनलाइ॥ जैसे इसचोपाई में आगिलपद है तेसेही यहां एेपड टियाहे१ 
से पर्वता भरत का प्रालिही कही अब इमक्रांड में प्रभ र मचन्द्र के ते सहाये आति 
पावन चरित्र सुना-जे। चरित्र सुग मुनि सखदायझ बनमें बस करिके करते हये २ 
क्रि एक समय सुन्दर सुह।ये प्रष्प चनिङ्जर अपनी नरनःटणलीलामें अपनेही हां 
से आत बिचित्र सषण बनाक्रर बड़े अदरसे अपनी परम्बज्भभा श्री सील!जी क्षा 
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पाहर,य अर उनसमत रत्रांत में सुन्दर फटके शिलापर बिराजते ह्ये केइक्रहले - 
हं [क जानओं की जया परशोश रखशर संगये ३।४ रेस! नरनाटय चरिच संबण्वर . 


स्वामीका देखिकर देवराजडइंद्र का प्रच जयंत अपने का सुरपति ओर रामके। रघपत्ति 
छा जानकार काक कान्ष धरण कारके सहामठ प्रो रंसच द्व के बलके। देखंच हतला 


हे जैसे चींटी संम थ।हे ओर महापापिष्ट पावन गलिचाहे ६ सा सीताजी के चर छे में . 


च मारित्रार भागा बड़ा मळ मंदमति कपट कागहे ७ जब र॒ुथिरचला र. मचन्दूने 
जाना तब तेडिसक्रा, तृणीभत जानि कर तृणही के घनपमें तृगाहीका बाण संथान 


क्रिया॥ ८ ॥ दोहा ॥ देखे पग्मः कृपालुः थो रघुबंश शिरोमणि राम जिनक्षा सदेव | 
दीनां परप्रेम हे तिन स्वामी से आकर छलकिया शेसा अवगणें का घाम छै ॥ १) 


प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा। चला भाजि बायस भयपावा " 
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धरिनिजरूपगयउ पितुपाहीं । राम बिमुख राखा तिन नाहीं २ 
भा निराश उपजी मन घासा । यथा चक्र भय ऋषि दुर्बीसा ३ 
ब्रह्म धाम शिवपुर सबलोका । फिरा भ्मितब्यकुरचितशोका ४ 
काहू बेठन कहा न ओही। राख को सके राम कर दुह! २ 

मात रत्य पितुशमन ससाना । सुधाहोइ बिष सुनु हरियाना ६ 
मित्र करहिं शतरिपुकी करणी । ता कहं बिबुधनदी बेतरणी ७ 
सबजग ताहि अनल तेताता । जोरघूबीर बिमुख सुनु खाता ८ 
दो० जिमि भाजत शक्रसुत ब्याकुर आरत दीन। 

` . तिमि तिमि धावत रामशर पाळे परम प्रबीन ॥ २॥ 


मंच प्रेरित ब्रह्मशर कहें रामका बाण जा उसके पीछे परा साता देखतेही जयंत 
` भत्रभोतहाकरभागा॥ १॥ अंपनाही रूपघरिकर अपने पिता इंद्रके शरणगया रामखि- 
धो जानि कर इन्दने अपने लोकसे निकारि दिया २ तबते अतिही निराश छुआ 
ओर सनमें बड़ी डास उत्पन्न हुई जेसी अंबरीषके अपचार क़ियेसे विष्ण चक्र सुदश न _ 
के भयसे दुबासा चपकी ठुदशा हुदे ३ फिरि महा भयसे व्याकुल जसे कोई बुडता 
हुआ सिवार को पकरता हे तेसेही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को शरण गया और शिरुर ' 
कहें केलांश पर. रुढ़की शरगगया ओर सबदिग्पःलेंके लोकेमेंभी शोक बिकल भ्रमता 
[फेरा ४ परंतु किसी ने उसके बेठने तक को भी न कहा राम बिरोष्ी की रक्षा 
। कोन करसक्रताहे ५ जैसा श्रोमद्रामायगमें कहाहे ब्रह्यास्वयंभूचतुरोननेवा. रुढ़स्लि- 
नेचस्तिपुरातकरावाइंड्रोमहेन्द्र:सुरनायकेवा चालुनशक्योयुधिरामवच्य ॥ माताता उस 
की मृत्यू बनि जाती है पिता कालही होलाता हे ओर अमृत उसके हे हरियान 
गरुड बिष हाजा दे ६ मिच उसके साथ बेरियों की करणं करते हें सुर सारत 
शगंगा भी उसके यमपुर को नदो वेतणी के समान हाजाती हे ७ हिमांगरि कहें | 
महमालय पर्वत उसके आग्रि से भी संतप्र हाजाता हे जा टुबेलद्वि श्रीराम से हें 
गरुड़ ब्रिमुख हाता है ॥ ८॥ दोहा अब जैसा जेसाहो इंद्र का पुच जयन्त आति 
ब्याकृल अतिआरत अति दीन भागता जाता हे तेसा तेषाही परम प्रबोण रामबाग 
उसके पीछे पीछे लगाही चला जाताहें ॥ २ ॥ 


माळी 


नारद देखा बिकळ जयन्ता । लागि दया कोमळ चित सन्ता ९ 
` दुरिहि ते प्रभृसुयश सुनावा । भजे जात बहु बिधि समुझावा २. 
कः राम पहं ताही । कहेसि पुकारि प्रणतहित पाही ३ 
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ऱ्य 


आतर सभय गंहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाळ रघराई ४ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। में मतिमन्द जानिनहिपाई ६ 
निजकृतकमजनित कलूपायउं। अबप्रभपाहिशरणतकिआयउं ७ 


सुनि कृपाळ अतिआरत बानी । एक नयनकरि तजो भवानी ८ 
सो० कीन्ह मोहबश दोह यद्यपि तिहिंकर बघउचित । 
प्रभु छाडेउ करि छोह कोकुपाल रघुबीर सम. ॥ ३ ॥ 


नाग्टने जा उस जयन्तका भयसे व्याकुल देखासा देखतेहां अत्यन्त दयादर चित्त 
ह्लागये क्यें।क्रि संतजन अत्यन्त कोमल चित्त हातेहोहें आर पराये टखहासे टखित होतें 
हैं अपने दुखसुख क्रा,तो समानही मानतेहें जसे गमांडे जी सबेच ल्खिते हें ॥ राम 
भक्तपर हितनिरत। परटुखदुखीदयाल।चे।०।जेहपहिंपरसंपतिदेखी॥ टू खिलहें हि पग दर्मा 
बिशेषी ॥ पग्दुखट्बवहिसंतसुपरुनीता ॥ ओर अपने बस,तेउंसके निवारण का उपायही 
करलहं १ सा ट्रिहॉस उसक्रा रामचंद का सयश सनाया ओर भगत हीमे अनेक 
भरात से' समुझाया कि ब्रह्मा, शिव,इठू। दिक में रामके बिराथी का रक्षक काडे भी ते 


ट नहों डे २ ताते त रामहयो के पास जा ओर प्रक्रारि कर यह कहना [क डे शरणागत 


बत्सल स्वमंसें छापक्रा अपराधी आपहो, को शरण आयाहं मेरी, ग्चां कीजिये जब 
त रेघा कहेगा तभी तेरे प्राया बचेंगे क्यें। कि राम चंदू की यहं प्रतिज्ञाहे॥ सकृदेवप्रपन्ना- 
यतब्रास्मोतिचयाचते अभयंसबेभलेभ्यो-ददाम्ये तदब्रतम्मम॥ ऐसा उपदेश दे 5र वक्रो 


. रामह के पास भेजा ३ जयन्त ने नारदके परमहित बचन ' सांन कर उनका शीश 


नवाया आर शोधला रःमके पास आया ४ अलिही आरत भयभीत आक्र रामचंट्के 
आगे दण्डवत्‌ गिरकर देने चरण परकर लिये ओर कहां क्रि हे टयालस्वामी | माम 
पगाचनम्पाह ४ अतुल आपका बल ओर्‌ अनन्त प्रभुताकि ॥ ब्र ह्या शिवश्शतमखलःपरम 


इन्द्रपरम 'मुरोङ्'क हे देवादिदेव भी आपशी महिमाके पारपनिक्रो महासागरके कागाके 
समान हे सेमुकझ मतिमंदने न जानि पाडे रंडे ६ ताते अपनेकिये कर्मकरा परि पद 
फलतामें पाचका अबलो हेस्यामीमेरी रक्ताकरो म रक्षणीय ह क्याक आपको अशरगा 


शरण सबले।क! शरण्य, जानिकरर. आपकी शरण. अयो 5, तबता'कपाल स्वासी ने | 


उसको आलि आरल बाणी सुनकर अपनी दोना प्रतिज्ञाओं का।निबाहले हये य 
णक नेत्रह्ीनहों करके छोड़ डियो टुसरीप्रतिज्ञा आराह प्राणे ॥ मद्भक्त स्वपचम्वाि- 


निन्दांकुवेन्लियेनराः पट्मकाटिशत्तेनापि नंत्तमामिबसुन्चरे ॥ ८ ॥ सारठा ॥ अपनी स 


ठोढतांसे रामप्रिया प्रीजानकी ज़ीका अपरांध किया रहे उचितेति उसका मारनाहो 
रहे तो भी स्वामीने -न्तमाकरके छोडि दिया॥३॥ , 


‘~ शं 


सनिर्मान बचन नाइपदमाथा । आवा जह कृपाल रघुनाथा ४ 


स्स राडिततेचापियस्यमहिम।यवबिप्रशस्त अथात्‌ च ले,क्यनाथ ब्रह्माशव अर शतमख _ 


NSIS SS S 
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रघपति चित्रकं2 बंसिनाना। चरित कियेश्रति सवा समाना १ 
बहुरिराम असभन अनुमाना। होइहिभीर सबहि मोहिंजाना 
» संकल मनिन सन बिदा कराई । सीतासहित चले दोउ भाई ३ 


अत्नि आश्रम हि प्रमजबगयऊ । सनतमहामनि हर्षितभयऊ ७ | 


पळकित गाते अत्रि उठियाये। देखि शम आतर चलि आये ५ 

करत दंडंवतं सनि उर ळाये। प्रेम बारि दोउ जन अन्हवाये ६ 

देखि राम छबि नयन जड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ७ 
रि पजा कहि बघन सोहाये। दिये मल फल प्रभ मन भायेट 

सो० प्रभ आसनआसीन भरि लोचन शोभा निरखि। 

` मनिबर परम प्रीण जोरिपायि अस्तति करत ॥ ७ 


` इस प्रकार थेरे ठिन चिकट में बास करके म्रीरामचद्वने परम मने।हूर चरित्र 
म्रजण.नन्द्दायक , किथे.१ फिरता स्वामी ने रेसा अनमान, क्रिया क्रि यहांता निकट 
सके कारण आयेच्या आर जनक्रपरबासिय्रा-को भोर. बनो रहा करेगी. क्योत्रि ते सळ 
ले.ग मक्र देखिगयहें २ तबतो सब सनीशब्ररां से अज्ञा लेकर सीता रूमेत दोयं 
भड चल दिये ३ सबसे पाळे जब म्हा घे - ब्रह्मपच अजिसूनि के आश्रम के गये 
तबतो रासेचन्द्रक्ा आगमन सनतेही महा सनीश्वर हाँ पेत हागये ४ पर्लाक्रत गाता 
शीघ्री डा देरेगामचंद्रन उनका आते. देखकर लक्ष्मण . समेत दडबत्‌ प्रणाम 
क्रिया ४ प्रणाम करले देखकर ह टय से लगालिया ओर प्रेम के अश्र जल सेदे।नां 
भांड्याका न्हवा दिया & रामचन्द्रको दुृष्टिचत्तापहारक मनोहर छबि. का देखतहा 
मानक नेत शीतल होगये आदर समेत अपने आश्रम को ले _आ।ये 9 सुन्दर. सुहाये 


मधर बचन कहि ओर बिधिवत पजन. करिके प्रथ॒क्रे भावते परम पावन शुसात्विक 


rT 


तत्रते. नेतो भार कर दिब्य मंगल बिग्रह की शोभा को-देखक्रर. परम प्रबीण सन 
बय्यं दाना हाथों से अंजलि जार कर बिनती करने लगे ॥ ४:॥ 


ह$. नमामि भक्त-ब्च्सल कृपाळु शीळ कोमलं । 

भजामि ते पदांबिजं अकामिनां स्वथामदं॥ १॥ ` 
निकांम श्याम सुन्दरं भवांबनाथ मन्दरं। | 
प्रफल्ल-कज लोचनं. मदादि दोष मोचनं: २ ॥ 
घळंब बांह बिक्रमं प्रभो प्रमेय बभवं^ 
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` , निषंग चाप शायकं धरं त्रिलोक नायकं ॥ ३ ॥ 
` दिनेश बंश संडनं महेश चाप खंडनं। हे 
` मुनींदू संत रंजनं सुरारि दन्द भजनं ॥ छ ॥ ˆ 
“मनोज बोरे वन्दितं अजादि देव सेवितं। 
.- बिशड बोध बिग्रहं समस्त दूषणा पहं॥ ४ ॥ 
भजेश शक्ति सानुजं सचीपति प्रियानजं। > ` 
_ नमामि इंदिरापतिं सुखा करं सतां गतिं ॥ दुबार - 
 त्वढोघू मूल ये नरा भजंति हीन मत्सराः 
पतंति नो भवार्णवे वितंके वीचि सकले ॥ ७ ॥ 
बाबक्त वासना सदा भजंति मक्तिदं सदा | ।.- „ 
निरस्य इन्द्यादिकं त्रयांतिते गति स्वकं ॥ ८ ॥ 
त्वसंक मद्भुतं प्रभु निरीह मीश्वरं बिभः. । ` 
जगत्‌ गुरुच शाश्वतं तुरीयमेक केवलं ॥ 8॥ 
` भजामि भाव बल्लभं कुयोगिनां सुदलभ। ? 
` स्वभक्त कल्प पादपं समस्त सेव्य मस्तकं ॥ १०॥ ` 
- अनूप रूप भूपतिं नतोह मर्बिजां पतिं । 
- ` असोढ मे नमामिते पदाव्ज भक्ति देहिमे ॥ ११॥ 
` पठन्ति येस्तवं त्विदं नरादरेण ते पदं"! 
` अजन्तिनात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतं ॥ १२॥ 
“दो ` -बिनती' करि मनि नाड शिर कह कर जोरि बहोरि। 
` चरण सरोरुह नाथ जनिं कवह तजे मति मोरि॥ ˆ 


जात्सल्य गुण आपं 'का- केवल अपने” अनन्य भक्तोंही पर है याते जा आ भक्त 
। अल और कपल शील  क्रामल हो 'तिने तुम्हारे चरण : कमले! केही में सदा 
“अनन करता हूं जा आप्रःजअकाम्‌+भक्तों-को-अपना-'धामः जेगंठ । देतह ५ अत्यन्त 
- आम:खुन्दर हो संसार समुद्र का मंदर.. है। कमल लोचन हो; मदां द्विक) दोघां 'के 
नाशक हो २ आप की बिश/ल भुजाओं-का अप्रमाण चेभव हे -निषंग शरालग् चाप 
उप शायक बाण. घारण कियेही चेलोक्यनायक्र जगन्नाथ हे 8 दिनेशबंश 
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शोभन हो महेश चाप पिनाकक खंडक हो महा मुनीदू संतजनों क॑ मना रजक हे। ` 
देत्यादिकेों के मेजकहा ४ कामजित गोरीश बादतहा ब्रह्मादि समस्तदेव सेविलह्लो 
बिशुद्ध बिज्ञान घन सच्चिद'नन्‍्द दिव्य मंगल निग्रह हो समस्त देपापहारी हो ४ 
हे सचीपति इन्द्र के अनुज चिंबिक्रम बामन स्वामी आप काः हम- सीता लक्ष्मण | 
समेत सेवन करते हें लक्ष्मी के पति सुख को खानि सत्‌ : पुरुष को गति आ'पक्षा 
प्र नमते. हैं ६ आप के चरणों को जे. निमेत्संर समजते हें से। कुतक बीची संकुल 
संसार समद में नही गिरते हैं समस्त बासना रहित होकर जा अ.पहा का मुक्ति 
दायक जानि कर भजतेहें सा इन्द्रियां को निरशन करि अपनो गति का पाते हें ८ | 
तम रही अद्वितीय प्रभु दे! निरीह डो इश्वर होसम्थे हो जगद्‌ गुरहा सनातन ' 
डा तराय हे! एक. हे! केवल ह & भाव बल्लम डो कुयागियों को अतिदुल भ हो 
अपने भक्तों के! कल्पवृत्त हा समस्त. सेव्य बाहें सब देँ के मस्तक्र हो १० अनप 
रूप हो राज राजेन्द्र हे! णेसे सीतापति! हम नमतेहें आप मेरे ऊपरप्रसन्न ह॒जिये 
और अपने चरंगक्रमले! को भक्ति बरदान दीजिगे ११ जा मेरे इस स्तवराज को 
आदर .ससेत.फंठ करे सो भी आपकी भक्तिसंयुक्त आप के पद निस्स देह पवे १२ 

 केहा॥ इस प्रकार अच. सनि-राम को स्तात कार शांश नवाद [फार भा बोले कि 

नाथ आप के चरणं कमले को मेरा मन कभी त्योग -न करे ४॥ 


अनसंय्या के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुशील बिनीता१ _ 

ऋषि पत्नी मन सख अधिकाई । आशिष देय निकट बढाई २ 
दिब्य बसन भषण पहिराये। जे नित नतन अमल सुहाये ३ | 
कहऋषि बघ सरल झद़वानी । नारि धर्म कछ ब्याज बखानी 9 
मात पिता आता हित कारी । मितसखप्रद सन राजकुमारी ९ 
अमित. दानि: भतो बेदेही। अथम नारि जो सेव न तेही ६ 
धीरज धर्म मित्रं अरु नारीं । आपद काळ परखियहिं चारी ७५ 

. एक धर्म एंक ब्रत एकनेमा । काय बचन मन पतिपद भ्रमा ८ 
सो सहज अपावन नारि पति सेवत शभगति छहहिं। ' 
यश गावहिं श्रतिचारिअजह तलसिका हरिहि प्रिय ॥ ४. 


| 5 ज फिरिताउकषि की बध अनसय्यां के चरण ळकर सीता अतिही नम्र होकर | 
„मिलीं ९ क्टॅषि को. पत्नी के अलिही आनन्द हुआ. अशोबाद देकर अपने पास 

_ _ बेठारि,लिया# दिव्यध्कहें ब्रह्मलॉक के बस्त्राभपण सीता का पहिराये जा नित्य 

क. नवीन गर निमेल सुहायेही बने रहते हें ३ तिस पोळे ऋषिबध ने स्त्रिया | 
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चर के ओघे से कळ सीता से बचन कहे ४ सुनु हे सीता ' स्त्रियां को माता पिता 
ता इत्यादि तो मित सख कहें अल्पकत पयसखां केही दाता होते हें असित 
का दाता स्त्रियां का तो पतिही होता छे अतिही अधस नारि उसका जानें 
से सबेस्वदाता पति छा सेवन न करे ६ 'थीय्ये ओर थम मित्र ओर स्त्री थे 
गणां बिपक्तिकाल्ल हो में परखे जाते हें ७ स्त्री का ता तन मन बचन से पात को 
में प्रम रखना यही ण्क थम हे यही णद् ब्रत हे यही ण्क नेम हे ॥ से।० 
स्वाभाव अपावन स्त्री केवल परतिही को सेवा से शुभ गति कहें स्वग वो सुख 


अपने पति के साथ भोगती हे देखो चारों बेद यश - गावतें हें कि बृन्दा ने महा 
प्र बिश्‍वबिरोथी जलन्धर अपने परतिहो के प्रम के प्रभाव से अपने पति का भी 
उदार किया ओर आप भो,तलसोहें अद्यापि’ भगवत्पिय्यां हे ॥ ५॥ 


सनि जानको परम सख पावा । सादर तास चरण 'शिर नावा १ 
तब सनिसन कह कृपा निधाना । आयसु होइ जाउं बनआना २ 
संतत मोपर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहू जनि नेहू ३ 
धर्म घरघर प्रभ को बानी। सनि समप्रेम बोले अनि ज्ञानी 9 
जास कपा शिव अज सनकादी । चहत सकल परमारथ बाही ४ 

तल राम अकाम पियारे। दीन बंधु खडू बचत उचारे ६ 
किडिबिधि कहह' जाहु अब स्यामी। कहहु नाथ तुम अंतर्यामी ७ 
असक हि प्रभ बिलोकि मनियीरा। लोचन जळबह पलक शरीरा ८ 
दो० सनिकी अस्तति कीन्ह प्रभ दीन सभग बरदान । 


सुमन ठष्टि नभ संकूल जय जय कृपा निधान ॥ &॥ 


रेसा परस हित उपदेश अन्र्‍य्या का सनिबार सीताने बडा सखपाया ओर आदर 


_ समेत उनके चरणां क्षे शिरनवाया १ तबता अचिसुनि से रामचन्द्र ने कहा किअब 


ले आपआज्ञाकरे में ओर बनको जाना चाहताहूं २ सदेव मेरेपर कृपा करतेरहना 
सदाअपनां सेवक जानिकर स्त्र न ळोाडदेना ३ छसे चमे धुरंथर स्वाम्ीके बचन 
सुनकर प्रेमसमेत ज्ञानी सनिबोले ४ जिन आपको कृपा को ब्रह्मा शिव सनकादिक 
आर समस्त परमाथे बेत्ता मनीशवर -चाइतेहें ५ ते आप अकामजनों के प्यारे. दीन 
जनों के बंध मेरेसेः ऐेसे कोमल बचन कहते. हो ६ से भलामें आपसे हे स्वामी 
जाने के। केसे कहं आप ता अंतयामी हें आपही कहिये ७. रेसे कहिकर ऑजमानि 
के नेच राम की ओर टेखिकर जलसे भरिआये ओर शरीर केरोमांच खडे हागये ८ दोहा 
तबता रामचन्दू ने सॉन की प्रशसा की आर सन्दर भाक्त बरदान. दिया इस प्रकार 
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न करते जब जाना तब तो फूलों की 


देवताओं ने रामचढ़ का चित्रकट से प्रथा 
[न स्वामी यह शब्द उच्चारने लगे [9 


नी से आक्राश भरदिया अ र जय कूपा त्त्व 


मनि पद कमळ नाइ कर शीशा। वळ बनाइ सुरनर मनि ईश 
बन अनेक सन्दर गिरि नाना । लॉघत चरू जाहिं भगवाना २ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पोहच नि देहिंसबवाटा ३ 
जहं जहं जा हिंदेव रघुराया। करहिं मेघनभतहं तह छाया 9 
मिला असर बिराध सणु जाता। गजे | घोर कठोर रिसाता ४ 
उरग समान जोरि शर साता। आवतहा रघुबार नियाता 
तरतहिं रुचिर रूप तिहिं पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा ७ 
पनि आये जहं सनि शर भंगा। सुन्दर अनुज जानको संगा ८ 
दो० देखि राम मुख पंकज मनि वर लोचन अंग | ` 
~ सादर पान करत अत्ति धन्य जन्म सर भंग ८ ॥ 


प्रचि मनिके चरण कमला का शीशनाइकर सुरनर सान सबके नायक भऋ्राणामचनत्र 


नेदंडकारण्यक्ता प्रयान किया ९ तहा अनवा बन अनेक बिंच्याचलके शिखरा का 
उल्लङ्लन करते चलं जातेहें २ माग को समस्त नदी. आर सब नन पबत अबघट 
घाटमें भो अपने स्वामी को पहिचान कर सरल सांग दत लाते हें ३ ओर जहां 
जहां श्रीराम चले जाते हें तहां तहा.मंच भा आकाश में छाया किये जात हूं ४ 
' तहो किसो सहा गहुर बनमें एक बिराथ नाम राच काल प्रेरित आमिला रामक्के। 
देखिकर क्रोच भरा बड़ कटार घोररबसे गजा ४ सोतो सर्पी ही के समान बिषथर सात 
बाण संथानि कर उसके आतेही मारंदिया ६ झुकुच्च भगवान के बाणके लगतेहो 
रुचिस कहें अप्राकृत रूप उसने पाया आर आनन्त केटि जन्म से उसका टुण्या 
जानिकर अपने थाम बंकुठ को परम कपाल स्वासी ने पठादिया 9 तिस पाद सं 
,लच्मण समेत शरभंग मनिक्रे आश्रम में आये ८ दोहा रामचंद्र के मुख का देखकर 
-शरमंग.सुनिके नेच मरके समान बड़ प्र मस्ते पान करते हें अथात देखते हें शसा 
अन्य जन्मक्रा शरमंग है ॥ ८॥ - 


कह मनि सन रघुबीर कुपाळा। शंकर मानसराज मराठा १ 
'जात रहेउं'बिरेंचि के धामा । सुनेउं श्रवण बन आवत रासा २. 
` चितवत पंथ रहेउं दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ३ 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीन्हा ४ 
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सो कछ देवन मोर निहोरा । निजपन राखेह जनमन चोरा ४ 
तबलगिरंहहु दीनहिंतरागी। जबळगितुमहि मिलतहुनस्यागी६, 
याग यज्ञ जप तप ब्रत कोन्हा। प्रभ कह देइ भक्ति बर लीन्हा ७ 
यहिं बिवि सर रचि मुनि सरभंगा। बेठे हृदय छांडिसबसंगा ८. 
दो० सीता अनज समत प्रभ नील जळद तन श्याम । 

र बसहु निरंतर सगण रूप श्रीराम ॥ 8 ॥ 


फिरि सरभंगमुनि रासचंड्रसे बोले किले रघबीर हेकृपाल ओरहे शंकर मनमानस 
के राजमराल १ मेना ब्रह्म लेक॒ही को जाता रहं इतनेमें यह सना कि म्रीरामबनके 
आतेहें २ तबसे रातिदिन आपके. आने माग देखता रहं अब आपके देखिकर 
मेरी छाती शीतल हुड ३ हेनाथ सेतो समस्त साधन हीनं आपनेमभक्रो अपना दोन 
जन ज!नि॥र यह कृपा करी हे ४ सोते! हेदेव कृळमभही पर थरहादे नहीं हे यह 
तो आप अपना पण सद,ही से पालंते चले आये हो याही गण से अपने भक्तों के : 
चित्तक्षा चोरातेहो ४ अत्र जा मेरे पर थरही करते शे तो तबलग यहां बिराजे रहो 
जब लग में इस शरीर के त्यांगक्रर आपञ्जो प्राप्न हे।नाऊं ६ एसे कहिंकर जे कळ 
याग, यज्ञ, जप, तप ब्रत ब्रह्म लोक प्रदायक्र क्रिये रहें सा सज स्वामी को समपेण करि 
क सबाका उत्तम फल भगवद्भक्ति बर मांग लिया ७ इस प्रकार सर रचिक्रर सर 
भंग मुनि समस्त संगक्रा त्याग करिके सर पर बेठि गय्ये ८॥ देहा ॥ देहत्याग समय 
रामचद्ू से यह वरदान मांगा कि हे स्वामी सोता लक्ष्मण समेत इस सेघश्याम राम 
रूप करिके सेरे हदय में निरंतरं बास करों ॥ £ ॥ 


सफहि योग अग्नि तनु जारा। राम कृपा बेकुंठ सिवारा १. 
ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी। सुखीमये निज हृदय बिशेषीर. 
अस्तुति करहि सकल मृनि डंदा। जयति ्रणतहित करुयाकंदा ३ 
पाने रघुनाथ चले बन आगे । मनिवर खंड बिपुल संग लागे 9 


` अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछा मुनिन लाभि अति दाया १. 


तिन कहं सुनहु देव रघुबीरा । प्रणतपाल भंजन भवभीरा ६. 
जानत हो पछह का स्वाभी । सम दशी सब अंतयीमी ७ 
निशिचर निकर सकल मनिखाये। सनि रघबीरनयन जळ छाये ८ 
दो० निशिचर हीन करों महि भन उठाइ प्रण कीन्ह । 

सकल मुनिन के आश्रमनि जाइ जाइ सख दोन्ह ॥१०॥ 
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जद एर स्वामी रामचन्द्र से प्राथेना करिके यागको अगिसे अपने पंच भोतिक 
` शरीर को भस्म करदिया ओर अप्राकृत दिव्य शरीर पाकर भगवत्‌ कषा स. पुनर” 
वर्ति बजित बैकुंठचाम को चले गये १ उस स्थान के क्टाप्या ने जब खर संग मुनि 
बेग्ये को. रेकी संदर्गात देखी तब तो यह जानिकर कि स्वामी अपने [नज मत्ता क्षा 
शेसीही गति देतेहें अपने अपने ह. दय में अत्यन्तही हृषित हागय २ समा मनि 
'बृन्द रामच ठू की स्तुति करने लगे ऑर जय जय शब्द उद्भारने लगे ३ फिर तो 
रामचंद्र तहां ते आगे को चले आर सुनाश्वरा क ढण्य य हालिये छं तहां एक्क 
स्यान परं हांडों के ठेर परे देखिकर , रामचंद्र .ने दयाद चित्त हाकर सुनाश्‍लरा ल 
प्रका ए उन्डों ने कहा सुना हें देव हें रघुबीर हे कपाल हे प्रणतपाल हे भवभीर 
भ्रजक स्वामी ६ आप ते| जानतेही 


~ 
[ पळते इयाडो क्याकि समदशादा गुप प्रकट 
RS कर त्न I क्क 
को एकसा. ही देखते हो ओर सबके अंतयामी डा ° राक्षसा क॑ सद 


न 
ट्‌ 


> 


सुनीश्वर खायेहें यह सुनतेही रामचंद्र के नेच जलसे भरि आये ८५ अपनी बिशाल 

स्‌ क समस्त प्रथ्वी को राक्ञसहीन 

न सनोखरों के आश्रम में जाकर 
~ 


भजा उठाकरसनोण्यरा दो मच्य सत्य ह 
करठ गा में सत्यन्रत खत्यसत्राल्प हू यह काह 
सबके [नकम य [कया ॥ १० ॥ 9 
सनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना । नाम सुतालणरत मगवाना 
मन कग बचन राम पद संवक | संपंनह आल सरास १ 
प्रभ आगमन अवशसुनि पावा । करत मनारय आतुर व 
हे बिधि दीमबन्य रघराया । मोसेशठ पर करि 
सहित अनज मोहि राम गुसाई । मिलि हे निज सवक 
मोरे जिय भरोस दुढ़ नाहीं । भाकाबरांते न झ्ानमननाह। 
नहि सतसंग योगजप यागा। नहिं हृढंचरशकमलअनुरागा ६ 
एकबाणि करुशानिधानकी। सोप्रिय जाके गति न आतकी 


इसी प्रक्षार .भक्तबत्सल परस कृपालु श्री रामचदू स्वामी अपना सोलभ्य . गुंण 
दशोते हुये द्वादशबषे पर्यन्त जनस्थान भक्तजनों हो के आश्रमा. में फिरत रह 
तिस पोळे अगस्तिमांन के आश्रम का चले तहां माग में सक अगास्त 
मनि के परम सजाने शिष्य सतीच्या. शसा नाम अनन्य रामपरायण रहते रह ९ 
तन मन बचन से केवल रामही के सेवक्र-रहें आर किसी प्राकृत इतर देवताओं की 
ता स्वप्न में भी भरोसा नहीं. रखते रहें २ से उन्होंने जा रामचंद्र के आगमन क 
समाचार सुनि पाये तो शीग्रही अनेका भांति के मनेऽथे करते हुये उठि घाय ३४ 


दीनदयालु थ्री रामचन्द्र मे सारिखे शठपरकेसे कृपांकरगें ४ अनुज श्रोलच्र्ण 
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ज्ञी 


त्त 


क 


|| 
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समेत रामचंद्र स्वामी अपने निल सेवक को नाइ मेरे के केसे. मिलेंगे १ मेरे जी 
जं ता दूळ भरोसा नह हाता हे क्याकि न-ते मेरे भक्तिठे न बेरांगछं न ज्ञाने 
न सत्परुषों का संग डे न योग हेन जप डे न यज्ञ हे. ओर' ने स्वामा 
चरण बामलों में दुळ ग्रम डे में ता समस्त साधन हीन हुं स्वामी की प्रादि काकोन 
अवलम्ब हे ७ हां करुणांनिघान;स्वासा क| णक- यह सुन्दर बाण हे कि जिस 
क्रसा का भगवदठ ब्यातारत्त टसर की गात नहाँ हाता& साड रामको प्यारा हाताहु८ 
॥ दोहा ॥ बनेता रघुबर त बने की बिगर भरिपरि' तुलसी बने जा आर तेंतार्बानबे 
रि या में अनंन्य गति श्रनन्य शरणा अनन्य सोच्न ह 


GS 


नहिं आज सफळ मम लोचन । दोख बदनपंकजभवमोंचन १ 
मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दशा भवानी २ 


(go (~ 


दिशि अरुबिदिशिपंयनहिं सूझा। की म॑ कहा चठेउंनहिं बुझा ३ 
हबहु कि फिरि पाळे सो जाई कब कि नृत्य करे गुण गाई 
अबिरल प्रेम भक्तिमुनिपाई। अथु देखहिं तरु ओट छुकाई ४ 
अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा । त्रगटे हदय हरणा नव भीरा ६ 

नि जण माह्ञग्रचळ होइवेसा। पुलक शरीर पनस फळठजेसा७ 


~ 


तब श्घनाथ निकट चालाय देखिदशा निजजन मन भाय < 


अन्य मेर भाग्य हें क्क भववबन्य Iबमाचन रामच स्वामी का .मखबमल ठेखि. 
> ~ री NS — ~ हट ~ 
कर आज मर जसेच' सफल छाग १ अत्यन्त [नभ रु प्रम म बड ड्य सुल च्या मान 


न्य 
वळ 
2-9. 
च्छ 


कहीं नही जाती दले २ क्रिजिस क्रा नता साग में दिशा  बिटिशा , 
जानि पडता हे कि मेंकोन हूं कहाँ का जाता है ३-कभी तो पीछे 
क्ला फिर जाते कभी प्रभु के सुण का यान करके. नृत्य करने लगते है ४ णेसी ला 
अबिरल कें तेलथारा बर्दानच्छ मगवदभक्ति जे सुनि, प्राप्त हुई उसका राम्‌- 
टी की आट में छिपे देखते डे ५ फा जा ठनकी अत्यन्त प्रीति दख कर > 
ड॒ सीता लक्ष्मण समेत प्रकट ही गस ६ तबते सतच्या अपने इट 
देव स्वामी क्रा हदय देंखिकर उसी।घ्यान में अचल हाक साग हौ में प्रमसे 
प्रलक्षित शरीर केसे कठि गये जेसा नप कहे कदहेप्का फल होंता हे 9 याहदशा 


देखि कर राम क्रा अति प्यारे लग ज्रार उनके समीप चले गये. ॥ १२॥ 


मनिहिं राम बहुभाति जगावा । जागनध्यान जनितसुंखंपावा ९. 
भपरूप तब राम दुरावा ।हंदेय चतु पुल रूप दिखावा २ 
मनि अकुलाइ उठा तब कसं । बिकळहीनमंशि. फशिवरजेसे ३ 


a 
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आगे देखि राम तन श्यामा । सीता अनुज सहित सुखधामा 9 
परा लकुट जिमिचरणन लागी । प्रेम मग्न मुनिवर बढ़भागी ४ 
भुज बिशाल गहि लिये उठाई । परम प्रीति राखेउ उरलाई ६ 
मुना हेंमिळतइमिसोह कृपाला । कनकतरुहि जिमिभेटतमाला ७ 
राम बदन बिलोकि मुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्रमांझ लिखिकाढा ८ 

दो० तब मुनि हृदय धीरः धरि गहि पद बारहिं बार । 
_ निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविधि प्रकार ॥ १३ 
मुलीच्या को रामचन्द्र ने घ्यानसे बहुतेरा जगाया परंतु न जगे उन्हाने ध्यान 
दश नही में बड़ा. आनन्द पायो १ लबतो रामचंद्र ने अपना नरराज रूप ध्यान से 
छिपा लिया ओर अपना सनातन चतुभुज रूप दिखा दिया २ तबते। मुतीच्ण अपने 
प्रियतम द्विभुज रामरूप तें पित्त चतुभुज -रूपका देखि कर कैसे अकुलाय -उठे जेसे 
मणिबिहीन फणिराज सपे व्याकुल हाजांता हे ३ फिरिता सीता लक्ष्मणसमेल उन्ह 
आनन्द निधान द्विभुज घनश्याम रामक देखि कर लकुटकी नाडे रामके चरणों पर 
गिरि परे आरं प्रेममे बडि गये ४ तबतेों सुतोच्याक्ा चरणांपर परा देखि कर अपनी 
बिशाल भुजाओं से उठा लिया ऑर बड़ी प्रीति समेत षू दयसे लगा लिया ६ मुनि 
का मिलते हुये राम कृपालु केसे सुन्दर साहतेहे माने! सुअीक्े वृक्तक्ता तर॒णतमाल 
हो भेटता हे ० फिरिते रामक्रे सुखारबिन्दको सुतं ष्ण केसे देखलेही राहे गये हे 
माने! चित्रह्मीक्रे लिखे हैं ॥ ८ । दोहा ॥ तिस पांछे सुनिने प्रेम प्रबाहको रोंकिकर 
बारंबार रामके चरणगहे ओर अपने आश्रममें लाकर अनेक भांतिसे प्रजनक्रिया १३॥ 
कहमुनिसुनुप्रभुविनती मोरी । अस्तुतिकरहुं कवनिबिवितोरी १ 
"पास तास रस दाम शरीरं । जटा मुकुट परिधन मुनि चीरं २ 
पाणि चाप शर कटि . तणीरं । नोमि निरंतर श्री रघुबीरं ३ 
अरुण नयन राजीव सुबेषं। सीता नयनः चकोर निशेशं ७ 
हर हदि मानस राज मराल । नोमि राम उर बाहु बिशालं ४ 
निगुण सगुण विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ६ 
. अमल अखिल मनबद्यमपारं | नोमि राम भंजम महि भारं ७ 
_अतिनागर भवसागरसेत ।. जातुसदा दिनिकरकुलकेत्‌ ८ ॥ 


९ रामचंद्र का प्रजन करिके फिरे दाना हाथ जारि कर सुताच्या बोले 


> 


मी में आपकी प्रशेसातो किसी भांति से नहीं कर सकता हूं ९ जा आप 
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कमल नालके समान कामलं सुठार श्याम शरीर हो ओर जटाओंका मुकुट ओरमुनि 
चीर नल्कलादि बस्त्र धारण कियेहे। कटिदेशमें तूगीर ओर हाथेमिं धनपबोण लिये 
डरा रसे प्रो रघुबीग्ही को मेरा निरंतर प्रणामहे २॥ ३ जाआप कमलप्रव के समान 

रूणनयन आर सबेप थारण कियेहदो श्री जानकीके नेत चकरोरांक्र परिपणे चंद्रमा 

समान आनन्द दायक हो ४ श्री शित्रजी के हु ठय मानसर के राजहंस हा यसे 
आजानुबाहु रामहीके| मेरा प्रणाम हे.ए हेयगणों से ते। आप निग या हो ओर शप 
गणेंसे सगया हो भक्त अभक्तोके भेदसे आप बिपम हा शरणागल बत्सलता में आप 
समस्त जीवा को समान हो मन समेत इंद्री ओर बाणी बुद्धिसि आप परे हो ओर 

द्वितीय हे! & निर्मल. सर्बेछ्प अनिद्य अपार. हो येसे भवभार भंजक रामह 
का मेरा प्रणामहे 9 अतिही प्रबीयाहे! संसार सागर के सेतु हाते तुम रघुकुल के 
केल दाशरथी श्री रामडो सदा मेरी रचा करो ॥ ८॥ १४ ॥ 


जेजानहिं ते जानहु स्वामी । सगुण अगुण उर अंतर यामी १ 
जोकोशळपति राजिव नयना । करहुसो राम हुदयमम अयनार्‌ 
सनिमनि बचन राम मनभाये। बरकरगहि मुनिबर उरलाये ३ 
परम प्रसन्त जानि मनि मोही । जो बर भाव देहु में तोही ७ 
मनि कह मेबर कबहन याचा । समझि न परे झंठका सांचा ४ 
तमहिं नीक लागहिं रघुराई । सोमोहिं देहु दास सुख दाई ६ 
अबिश्ळ भक्तिबिरति विज्ञाना । होह सकल गुणज्ञान निधाना७ 
घ्र जो दीन्ह सो बर में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा ८ 
दो० अनंज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरराम । 
मम हिय गगन इंटुइव बसहु सदा निःकाम ॥ १४॥ 


सगया वा नि्गण. वा अंतय्योमो करिकेजेकोडे आपके जानतेहें तेडे जानाकरोइस 
फगडेसे क्या प्रथाजनडै मेरे ह.दयमें ता जो आप राजराजेंद्र प्री अयोध्याचिपलि 
राम राजीव लाचनहि सोडे सदा निवास कशे १।२ रेसे' प्रेम परिप्रयी बचन सुनिकर 
रामके मनभें अतिहीभाये और बरियाई करके सुतीछ्ण का फेरि ह,दयसे लगाया फिर 
बोले ३ अबतम हेमनिममक्ता परमप्रसन्न ज़ानिकर जा बरभावे साइमें तमकेष्टूगा ४ यह 
'झुनिकर सुतीच्या ने कहाकिहेस्वामी मेंनेले आपकेजिनों ऑर क्रिसीसे कभीबर मांगाही 
नहींहे मेंनही जानताहं कोनसा बर भला हाताहे ओरकोनसा नहींहाताहे ॥ आपलो 
कों जा अच्छा लगे साई हेभक्तसुखदायक मुझको दीजिये ६ जंबसुतीछ्णा ने समस्त 
भार स्वामी सवेस्वदायक्तडी पर रखिदिया तबंता परमडंदार श्रीरामबोले किअबिरल 


$ 
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अंनपायनी अव्यभिचारिणी तोमेरे मेंतुम्हारी भक्तिहोय ओर निमेल बेराग ओ।बिशुठू 
बिज्ञानहोय समस्तज्ञान ओर गुणोंके निधान होजा ७ येससस्तबर पाकर सतीष 


ला क्रिहे स्वामी आपने अपने भाथे जे बरदिये सोते मेंनेपये अब जबर मभक! ' 


भावत्राहे .से.सी दीजिये ॥८॥ देहा ॥ सोता लक्ष्मण समेत 'धनबोण घारणकिये सेरे 
हदयआकाशमें चंद्रमाके समान इंघरास छूपहीसे सदा निवासकीजिये॥ १४ ॥ 


एवमस्त कहि रमा निवासा । हषि चळे कमज ऋषि पासा १ 
सनि प्रणाम कोन्हा कर जोरी | सुनहु नाथ एक बिमती मोरी २ 
बहुत दिवस गुरु दरशन पाये । भये मोहि-यहिंआश्रमआ 
अबप्रभ संग चलहगरु पाहीं। तस कहं नाथ निहोरा नाहीं 9 
चले जात प्रभ तव पद कजा । देखह जिन बिराव मद्गंजा ३ 
देखि कृपानिवि मनि चतराई। लियेसंग बिहसे दोउ भाई ६ 
पंथ कहत निज भक्ति अनपा। मनि आश्रम पहुचे सर भूपा ७ 
आश्रम दीख महाशुचि सुन्दर । सरित सरोवर कानन शूधर ८ 
दो० तरुबर बिबिधि बिहंगम बोलत बिबिधि प्रकार। | 

- बसहिं सिदमूनि तपकरहिं महिमा गुण आगार ॥ १६ ॥ 

र्वमंस्तु णसःही होगा यहबरदान देकर ` लच्सोनिवास रामचंद अति प्रसन्न मन 
अगस्तिसुनिके पासचले १ सुतीच्णाने फिरि हाथ जारिकर.प्रणामंक्रिया ओरकहा किहे 


—_ ~ 


स्वामी मेरी रक्रत्ननती ओरहे २ किमेरेको गरुदेवक्े दशन पाये बहुतदिन हुये हैं 
जबसे में इसआप्यममे आयाहं तबसे फिरि उनके पासनहीं गयाहं ३ अबआपके साथ 
गरुके पास चलाचाहताहं इसमें हेनाधकळ आंपकाकाय्ये बिशेषनहींहे किंत मेरेहीके 
यह बडालाभ होगा ४ किमाग में चलेजातेट्टये आपके चरण कमलेंका दश न करता 


र 


जाऊंगा जिननेअभाो इसजनस्थानम सहादए हमलागाक्र -.दखदाडे बराच कासदसदेन 


कियाडे ४ जब कृपाल स्वामीने सुतोक्षणकी यह 'चतराडेदेखी-तबता देने भाइ हंसे 
ओर उनके साथही लेलिया चतुराइयहहे किजबंसतीज्षण अगस्ति मनिसे बिद्या पणे 
कार चक. लतबसनातन पारपाटाक अन्सार उनसे गसदाचणाको काहा अगास्तमान न॑ 
कहा. किहमके कुछनहीं चाहिये तुम प्रसन्न रहो जबसतीचणने अतिहो हठ कियातब 
अर्गास्तने: कहा. कि हमारे पोस इश्वरको लेक्ररआना ६ माग में अपनो अनपम भक्ति 
सुलीच्णसे कहते हुये अर्यास्तके आग्रमके समीप पहुंचे ® महा पवित्र मनिक्रा आश्रम 
देखा ओर तहांकेसरिता,सरोबर,बन,पबेत सब सुन्दरदेखे॥ ८.॥ देाहा॥ वृक्षो परभांति 
 भातकेएची.बोलतेदेखे आरमाहमा गुणांके निवासम हा मुनि सिद्धुतहांतपकरतेहुयेटेखे१६ 
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तरत सतीक्षण गरुपहगबऊ। कार दंडवत कहत अस भयऊ १ 

नाथ कोशछानीश कुमारा । आये मिलन जगत आधारा २ 
राम अनज समेत वदेही । निशि दिन देव जपत ह जेही ३ 

समतग्रास्वितरत उठियाये। हरिहिं बिलोकिनेन जळकझ्घाये ७ 
मनिपद कमल परेदोउ भाई । ऋषि अति प्रेमलिये उर लाइ ४ 

सादर कुशळ पूछि मुनि ज्ञानी। आसन पर बठारे आनी ६ 

पृनिकरि बह प्रकार्त्रमपजा। सोहि सम भाग्यवंत नाहे डजा७ 

जहडमि रहे अपर मनिळंदा । हषे सब बिलोकि सख कदा < 

हो ० बन सघह सहं बडे सन्मख सबकी ओर्‌ । 

शरद इंदुतन चितवत मानहु निकर चकोर ॥ १७॥ 
शीघ्रहो स्तोक्या श्री रामचंद्रके आगमन के मंगल समाचार लेकर अपने गुरुदेव 

अगास्तमान कपास ग्य आर दडवत प्रणाम काणकारक यह कहत भय १ ऋ हू नाथय 

कांशला यीश म्यासहाराज दशरपघक्रमार आप के म्रिलनेक्षा आयेहें जा समस्त जगल 

ष्पाचार २१जनञ्गा राम एसा नाम हे आपने चप्रनञ लच्सणा और Iबदहतनया प्री 

जानकी समेत हें जिनक्रो अहनिशि हे देव आप जपाकरते हा ३यह सनतेही ते! अगस्त्य 

मान शी घी उाठदार आर रामचद्रका ठुखिकर नेत्र जलसे ळागय ४ जबराम लच्सण 

देनोांभाडे अआगस्त्यप्रनिके चरणकमलेपर गिरिपरे तबते। कषिने बडे प्रम समेत उठा 

कर ह दयसे लगालया ४ आदर समंत कशल प्रश्‍नक्तारक आ्प्रसर्स लायकर यथाचत्त 

ष्प्रासनें पर ब्रेठाया 8 फ़ार अनेक भात से प्रजान कया ओर कहा [क नाथ आज 
तोमेरे समान, ठूसरा-कोडेभी भाग्यवन्त नही ° ओरभी जा मुनीश्वर तहांरहे सोभी 
'्रानन्द्‌ कन्द ्रीरामचदूकों देखिकरहपित होगये ॥८॥ देहः ॥. मुनीश्वर के. समाज ै 


. में श्री रामचंद्र सबही की ओर सन्मुख बिराजते हें ओर समस्त मुनोश्वर चकोररों के 
` "समान डनको देवतेहें ॥ १७॥ 


तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं । तुम कहं प्रभु दुराव कडुनाहां ९. 

-तुम जानह जेहि कारण आयडं । ताते तातन कहि समुझायडं २ 

_ अनसो शीख देहु मुनि मोही। जेहि प्रकार मारहुं मुनि दोही ३ 

_ मुनिःमुसुकाने सुनि प्रभुबानी। पूछहु नाथ मोहि का जानी ४ 

. डमारेतरु बिशाल तव माया।-फल अनेक ब्रह्मांड निकाया ४ 

` जीव चराचर जंतु 'समाना। भीतर रहहिं न जानहिं आना ६ 
| 
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ते छळ भक्षक कठिन कराठा । तव डर उशत सदा सो काला ७ 
ते | ई । पछह मोहिं मनज की नाई < 
अगस्ति मुनि से कि हे स्वामी आप तो चिकालज है 
आपतो जानतेही हें जिस .निमित्त में सीता: लक्ष्मण समत 
नही. निबेदन क्रिया २ ताते आपरेसा उपदेश करै 
दोच्यां का मळू 8 यह सनिक्रर अगस्त सान मसकाने 
ओर चेःले हेनाथ पक्या जानकर पूछते हें ४ गूलर के बर्ष के समान आप 
की बिशाल साया हे ओर अनन्त कोटि अंडकटाह उसके फल हैं १ उनमें सब चराचर 
जीव जन्त के समान रहते हें जो जिसमें रहता हे वह उसी का जानता हे दसरे 
क्षा नहीं ६ उनसब फलोका भक्षक्र कठिन कराल क्राल सोाभी आपके डरसे डरताहे ५ ते 


> 


आप समस्त ब्रह्मांड आर लोकपाला करक स्वामा ममसे मनुष्य का नाइ पत हो ८।१८॥ | 
संतत दासन देहु बड़ाई । ताते मोहे पछेह रघुराई १ 
हे प्रभ परम मनोहर ठाऊ । पावन पंचवटी तेहि नाऊ २ 
गोदावरी नदी तहं बहही। चारिहं यंग प्रसिद्ध सो अहही ३ 
दंडक बन पनीत प्रभ करह। उच्च आप सनिबर कर हरह 9 
बास करह तहं रघकल राया। कीजे सकळ मनिन पर दाया ४ 
चले. राम मुनि आयसु पाई। तुरतहिं पंचबटी नियराई ६ 
पण राय सिय चरण निहारी । कानन अघगाभा सखकारी ७ 
दिव्यरता दुस प्रभु मन भाये। निरखि राम सबभये सुहाये ८ 
दो० एृद्वराज सन भेंट भइ बहुविधि प्रीति दढ़ाइ। | | 
| गोदावरी निकट प्रभ रहे पर्ण शह छइ ॥ १६॥ 


हे स्वामी आपसदा अपने दासेंके बडःडे देते आयेहे! इमीसे आपने मुझ से पछा हे. 
हे स्वामी एक परम मनोहर स्थानहे महा पवित्र पंचबटी उसका नामदे २ गोदावरी 
3 गंगा तहां बहतो हे जो चारों युग में प्रसिद्धहे ३ दंडक नाम बनजो म्रगुसु नके श्र 
से उक्रठा पड़ाहे उसके पावन कोजिये ४ ग्रार लही जाकर निवास कीजिये ४५ अगस्ति | 
झनिकी आज्ञा पाकर रामचन्द्र सीता लक्ष्मग समेत तहां ते चल दिये और पंचंबटै. 
म्र पहुच ६ राम लक्ष्मण सीता के चरणों क्रा देखतेही बनका शापद्रि हुआ ओ 
सुन्दर सुहावन होगया ° दिव्यलता ओर वृक रामको देखतेही सहाये होगये 
देहा ॥ तहां दशरथ के मखा गृङूराज जटायु संपाली-के छोटे” भाइ से पिता पु 
शनधी प्राबन प्रीति हुईं ओर गोदावरी के समोपही पर्णशाला छाइकररहे १६ ॥ 
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९ 
x 
खग झग ठुन्दानन्दित रहहीं। मत्रप मवर गंजत छबिझ॒ह हीं ३ 
सोबन बरशिन सक अहिराजा । जहां प्रगट रघुवीर बिराजा 9 
एकबार प्रभुसख आसीना । लक्ष्मण बचन कहे छलहीना ४ 
सुरनर मुनि सचराचर साई । मे पूळहु निजश्रसु को नाई ६ 
माहि समुझाइ कहहुसोदेवा । सब तजिकरहु चरणरज सेवा ७ 
कहहु ज्ञानबिराग अरुमाया । कहहु सोभक्ति करडु जिहिँ द 
दो० इश्वर जीवहि भेदत्रमु सकळ कहहु समुझाड़ ।. 
जातेहोइ चरणरतिशोक मेहभूमजाइ ॥ २० ॥ 


जब से श्रीरामचंद्र ने सीता लक्ष्मण समेत दंडकारण्य में जाकर निवास किया 
तंब से तहां के निवासी सब मुनिजन सुखी होगये क्योकि उनके समस्त भय जाते 


रहे १ और तहां के पबेत बन ओर नदी तालाब सब छवि मे छगये कि दिन 


दिन प्रति बठिबठिकरर अतिही सहाये हे।तेजाते हें र२जातिजाल क्र पक्षी ओर मृगां 
के वृन्दसदा आनान्दत.रहूत ह ओर अमरों क्रे ससह सशर गजत इय बडा दुल 
पाते हें ३ उस बन की शाभा के ते! सहस्र मुखां से अहिराज शेप भी नहीं काह. 
सक्तं हें जहां अनन्त कोटि अडक्रटाह नायक रघुबय्यं श्रीराम बिराजते हें ४ ख्वा 
समय मप्रीरामचन्दर स्वासी परम प्रसन्न एकाग्र वित्त बिराजे रहे णसा स्वार्सी का सत्र 
काश टेखिकर लक्ष्मण कपटळूल होन बचनबेले ४ हे सुग्नग्मुन सचराचर स्वमा म॑ 
बाळ आप से निज प्रभू कीं नाहे पदता हं ऋधोमि मेरे लो निज आपही प्रभु डा मेँ 
आपके खेाडि॥ गुरु पिलुमातु न.जानहुकाह॥ श्लोक त्वमेवमाला चप्रितात्वमेवत्यमेवर्लथ 
श्चसख त्वमेव त्वभिवविद्याद्रवियंत्वमेंबल्वमेबसबंममदेवदेव ६ सा मर का समुभा इ हर 
शेसा परप हित उपदेश कीजिये कि जा सुनिकर समस्त घम के छोड अनन्य शग्ण 
अ्रनन्‍य गति अनन्य प्रयोजन होक्रार आंपही के चग्णों का सेवन करू 9 ज्ञान बब्ाग 
कहे ओर माया का बगीन करो फिर वह अपनी भक्ति कहो जिससे आप आणने 
भक्तों पर अनग्रह रते डो ॥ ८॥ देह। ॥ देश्वर ओर जीव में जा ब्य वेश भेद 
हे सामी समभाऋर कहा जिससे मेरा आपके चरणों में सुटुळ प्रीति हावे आर शाक 
माह श्रम सब जाता रह ॥ २० ॥ 


थोरहि महंसब कह हं बझाई । सुनहु तात मनमति चितछाई १ 


में अरु मारतोर ते माया. । जिहिंबश कीन्हे जीव निकाया 
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गो गोचर जह लगि मन जाई। सो सब माया जानह भाई ३ 
ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ। बिद्या अपर अविद्या होऊ ७ 
एकदुए अतिशय दुखरूपा । ता बश जीवं परा अवकृपा ३. 
एकरच जग गुण बश जाके प्रभघ्रेरित नहि निज बछताके ६ 
ज्ञान मान जिहिं एकह नाहीं । देखहि प्रभ समान सबमाहीं ७ 
कहिय तातसो परम विरागी । ठणंसंमंसिदि तीनिंगण त्याशी ८. 
दो ० माया इंश न आप कहं जानि कहे सो जीव । 


ब्ध 


बाद नालनद सबेपर भायाड्रकर्स २१ 


एसी परमोत्तसं लक्ष्मण जीको प्रश्‍नंको संनिकर वेदांतवेद्य श्रीरामचंद्र  सनेण स्ती 
सिद्धांत वचन बोले सुना हे तात में तम से थेरेही में तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर 
ससुभ्ाकर कहता हृ उस को तुम मन,ब॒ुद्धि, चित्तलगा कर सुना १ में ओर मेरा ते 
आर तेरा यही अहंकार समार खूपांसाया कहावती हे जिसने ससस्त आव निकाय 
अपने बशीभूत करिराखे हें २.सो जहां तक गोगे।चर पदांथे हें अथात. जिस को दशहं + 
इन्दर जानसक्तो हें आओ जहांतक मनको दोर हे उस सबं के हे लक्ष्मण तममाया | 
हा जाना ३ सी साया दो प्रज्ञा को हे एक परा साया तो बिद्या कहावतीहें दसरी 
अपरा अबिद्यामाया हे ४ एक अपरामाया ते महादष्टाद:खरूपा सीके बशहो 
कर जीव इस तमकप संसार में परा हे ४ दसरी परामायाँ जा इस संसार के रचती : 
हं समस्त गुण उसी के बश हें से यह दोनों माया हरिप्रेरित हें सुतंत नदी भगबट- | 
गालाया॥ सामरापानलोवायुःखंमने बहू रच अहंकारइतोय सेभित्ता:प्रकृतिरपथा १ यह | 
अपरामायाकहीहे अपरेयमितिस्त्वन्यांप्रकृति बिद मेपरां जीवसतांमहावाहो येद घारी. 
लेजगत्‌ २ यहपराप्रकृतिहे ६ जा अमानो है उसके! ज्ञानी जाने बये क्रि समस्ता जीवी 
में एक अपनहां प्रभु का अंतयामी समान ही देखता हे ७ परम बैरागी उसको 9 
कहना चाहिये जा तीनों गुणों का समस्त सिद्धियों समेत तणके समान त्यागकरे श्री- । 
मद्ठ| गजते ननाकप्रप्रिनचसाबेभास्य नयोग द्नएनभंदंवा सानपारसेष्य नरसाखिपत्य | 
_ बांछतियत्यादंरजप्रपन्ना: ॥ ८ ॥ दाहा ॥ जा अपने के चेतन समुभाकर न ता सादा 
जान सक्ता डं आर न परतेच समुझकर इश्वर मानसक्ता हे उस के जीव कहना 
चाहिये ओर जा समस्त जोवे कार्बंध माच प्रदायक ओर माया का प्रेरक स्वाम | 


माधव हे सो समस्त स्वाभाविक अनवधिक रेश्व ये वरी ब॑ल,तेंज, ज्ञान, यशका सीवा | 
इश्वर हे ॥ २१॥ ` 


. धमते विरति योगं ते ज्ञाना । ज्ञान मोक्ष प्रदे वेद बांना १) 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण स० आ०। २१ 


आते बेगि दुबहुं में भाई । सो मम भक्ति भक्त सुखदाई २ 
सो स्वतंत्र अवलंब न आना। तिहि' आधीन ज्ञान विज्ञाना ३ 

ँ्रवंशादिक जन भक्ति हढाहीं । मस लीलारति अतिमनमाहीं ७ 
संत चरण पंकज अति प्रेमा । सन क्रस बचन भजन हेढ़ नेला! 
पितु मातु बन्यु पति देवा । सब मोकहं जोनहिं दृढ़ सेवा 
[ण गावत पलक शरीरा । गद गद गिरा नयन बहनीरा७ 
कामादिक मद  दंभन जाके । तात निरंतर बश में ताके ८ 
दो० बचन कर्म मन मोरि गति भजन करहि निः काम । 


तिहि के हदय कमळ महं करहुं सदा बिश्राम ॥ २२ ॥ 

घममें रूचि होने से देराग्य उत्पन्न हाता हे ऑर अष्टांग योग अथात्‌ शम, दम 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के साथनसे ज्ञान हाता हे 
जिस ज्ञानके। बेद मोच प्रदायक कहते हें परंत इनमेंसे मेरी कृपा का कारण भक्ति 
बिहीन कोइेभी नहीं हे १ जिससेमें इस जीव पर शीघ्र कृपा ,करला हं सो लोकेबल 
सेरी भक्तिहो हे जा मेरे भत्ताको अनपायन आनन्दकी दाता हे २ २ ओर सो. स्वतंत्र 
भी हें दसरे .साधनका अवलम्ब नहीं चाहती हे ओर ज्ञान बिज्ञानादि समस्त मोच 
साधन उसके आचीन हें 3 इसी कारण जा मुसुचजन श्रेयाभिलापी हें सो पश्रवणा- 
दिक्र:नव. लक्षणा वा पोडश लक्षणा मेरी भक्ति को दूळातेहें आर मेरे दिब्य जन्म 
कर्मीक्की लीलाही में सदा प्रीति मानतेहें म्रीमदभागवते॥ श्रबणं कोत्तेनं विस्मोःस्मरणां 
पादसेवनं अचेनंबंदनंदास्यं सख्यमात्सनिबेदनं यह्‌ नवधा भक्ति हे पद्या प्राणेपोडशा 
आदान्त बेष्यांबग्रीक्त शंखचङ्गांक्रनंहरेः १ घारणंचोडू पृंडाणां “९. लन्मंचाणांर्पारय्रह ३ 
पप्रचेनं 8 जपच्यानंच ५ । ६ तन्नामस्मरणंतथा ७ कोत्तेनं ८ अ्वणांचेव & नंदनं ९० 
पादसेवने ११ तत्यादोदकसेवाच १२ तन्निवेदितभोजन १३ तदीयानांचसेवाच १४ द्वा- 
दशी ब्रतमुत्तमं १४ तुलसीरोपनंविष्णीःदेव देवस्यशा्गि गं: १६ भनत्तिःपोडशधा प्रोक्ताभव 
न्थंबिमक्तये ४ भगवज्जना से अति प्रेम रखते हें सन, बचन, कमे सेमेराही सेवन 
दुळ नेस एबेक करते हें ५ माता, पिता, गुखू,, भाडे, स्वामी, सखा ओर इप्टदेव सब 
मेरेही का जानते हैं ६ मेरे _गुयागाते हुये पुलकित शरोर हो, जाते हें गद गंदबांणी 
~ 


ग्र 
डी 


१ 
॥ 
2) 
भं 


मद दंभ रहित हाता हे हे लक्ष्मण भाई में सदा उसके बश रहता हं ॥ ८ दोहा 
कसे बचन मनसे जे! अनन्यगति ओरजक्राम मेराभजन करता हे उसके छ टयकमल 
मं सध करके सम।नमेंसदानिवास करताहं॥ तश्याहनप्रणश्यामि सचमेनप्रगाण्यात ॥ २२॥ 


भक्ति योगसनि अतिसखपावा । लक्ष्मणप्रभचरणन शिरनावा १ 
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यहिं बिवि गये कङ्क दिन बीती। कइतबिराग ज्ञानगुणनीती २ 


सपना रावणको बहिनी । दुषहदय दारुणजिमि अहिनी ३ 
पंचबटी सो गह एक बारा । देखि बिकल भडयुगळ कुमारा ४ 
रुचिर रूप धरि प्रभपहं जाइई। बोली बचन मंद मसकाई ४ 
त॒म सम पुरुपन मोसम नारी । यह सुयोगरबिवि रचा बिचांरी६, 
तम अनरूप पुरुष जगसाही । देखेउ खोजि लोकतिहु माहीं ७ 
तांत अबा रहाकमारा । सनसाना कॅछतवाह हारा ॥ < ॥ 

येसा सबे शास्त्रसंमत सिद्धांत भक्ति योग स्वतंत्र सब श्वर अपने स्वामी राम- 
चन्द्र के भ्प्रीसल से सनक्र लक्ष्मण जी ने अतिही सख पाया ओर इस परम, लाभके 
अन्य. बाद सें उनके चरणों के! शिर नवाया १ इसी भांति ज्ञान,बेराग, राजनीति 
इत्यादि गणा का कहते कदं काल व्यतीत हुआ २ भावी के अनुसार सपेनखा नाम 
रावण को भंगनी महादारूण' दुष्ट दय संपि णी के समःन एक समय उसी पंच 
'खटों में पहंची तहा रस लंक्मण देना कमरों के मनोहर रूप के  देखतेही परम 
ब्याकल हा गडे ३) ४ तबते।  परमसंन्दर कपटळूप 'यरि कर रामचन्द्र के समीप 
गई ओर मंद मुसंकाती हुंडे यह बचन बोली ॥ कि न'तो तुम्हारे समान सुन्दर 
कोड प्रुष हेर न मेरे संमान सन्दर काईे स्त्री हे यह ता बियाता ने हमारा 
तस्हःराहा संयाग Iनचार'कर रचा. ह ६' तम्हार ऋनख्ूपका प्ररुष सन दमससार स 
खोजि देवा तीनेलोक में कही भो मही हे ® इसीसे में अमीतक कुमारीही रही हूं 
अब तुस का देखि कर कुछ मेरा मन म.नता ८॥३३॥ 


 सीलहि 'चितय कही प्रथ बाता। अह कुमार मोर लघुभ्राता १ 

गइ लक्ष्मण रिपुभगनी जानी। प्रभ बिलोकि बोले झदुबानी २ 
सुन्द्ररि सुनु भं उन कर दास्‌। परावीन नहिं तोर सुपासू ३ 
` श्रभंसंप्रथ कोशळपुर राजा । जोकछ करहि उनहि सब छाजा ७ 
पुनि किरि रास निकट सोआाई । प्रभऊद्मण पहंबह रि पठाई ४ 


 छएक्ष्मण कहा तोहि सो बरई। जो .ठृणतीरि लाज परिहरई ६, 


तब खिसिया नि रास पहं गई । रूप भयंकर प्रगाटत भई ७ 
तहिं संभयं देखि रघराई | कहा अनज सन सेन बझ्ञाई ८ 
लक्ष्मण अति-छाघव सन नाककान बिन कीन्ह । 


SO 
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१ >> } = + ~ A य्‌ 
तिहि के कर रावण कहं मनहे चुनोती दीन्ह ॥ २४ ॥ 
जबउसरंडानेऐसाभू ठ कह. करि में अभी तककुमारीहं लबतेरामच टूनेभी॥शठंप्रातशठं 
कुत्‌ ॥ के अनुसार सीताकी ओर टूप्टिकरिके उससे कहा कि जेसी त॒ कुमागीहे लेसाही 
` मेरा यहछोटा भाइईभी कुमार हे इसका, बर ले ५ सपेनखा ते!दे'नें(भइयेंकि रूपपर 
. अशक्त होहीरही है रामचंटू के बचन सुनतेहो लक्ष्मणके निकट गा. लक्ष्मण उसके 
शच क्री भगनी जानिकर र'मचंदरकीओःर, दुष्टिकरिके उससे आति केभ्मलबायां से बोले २ 
सुनु हे सुन्दरा मेंता उनका क्रि क्ररद,स परा'दरीनहं तेरासुभीला मेरेपास नहींछिगा' ३ 
रामचंद्र स्वामी सुतंच्र ससथे काशलपुरी के राजा हें जेः कुछ करे उनके सब सोडता 
हे ४ लक्ष्सा केसत्य बचन जानिऋर रामचंद्रही के पास फ़ेरिफिरिआडे कि लक्ष्मगाला 
सुज्डारादासह्ले रामचंद्रने उप्रके। यह हिर क्रिनहीं मेणअनुज भाई हे लक्ष्मगाही के 
पास फेरि भेजा 9 तत्रता लक्ष्मगाने उससे कहःक्रि तेरेका तेरेही सम.न निल ज्ञ स 
भलेही बरे जे। तृगके तुल्यनाजके| -त्यागकरे ६ तबते! खिसियायकर रांमचंद्रके प्रास 
गडे ओर अपना मह।भयंक्रररूप दिखोती. हुई २ जब रामचट्रने सील,कीमसभीत देखा 
तबते। लक्ष्मण से समुझा कर सेनही में बिरूप करने को कहि दिया ॥ ८॥ दाहा ॥ 
लक्ष्मण ने बडीही लाघवतो से उसके कणे! नाशिका छेदन करिके उसके चाय पर 
चुपक्रे हो रखदिये मानें रावगको ठमक्रे हाथों 'चुंनोतीहो भेजंदी ॥ २४॥, 
व णा ० त्‌ वि धि अ झु 233] ३ःः 
खरदूषण पह गडे बिळस्वाता ॥वकावक तव बळपारुष स्याता १ 
| ब कहा बझाई। यातधान > वि 
तिन पूछा संब कहा बुझाई। यातुधान सुनि सेन बलाई २ 
_ ०25 206 प >> रश > टे ८३... ४ 
चोदह सहस सुभट संगलीन्हे । जिनसपनेह रणपीठिमदीन्हे ३ 
धाये निशिचर निकर बरूथा। जनु सपक्ष कज्जल गिरियथा 9 
धुरि प्रि नभमंडल. रहेऊ।.राम बुझाइ अनुज सत कहेऊ ४ 
ले जानकिहि जाहुनिरि कंदर। आवा निशिचर कटक भयंकर ६ 
रहेहु सजग सुनि प्रभुकी बाणी । चलेसहित:सियशर धनुपाणी ७ 
~ Las [600०0 क्‌ ~ १ रट कु 
दीख राम रिपुदळ चलि आवा । बिहंसिकठिन कोदंड चढ़ावा ८ 
छ० कोदंडकठिनचदाइभरभुसिरजटांबांवतसोहयो । . | 
बिके > र गं ९ 
मरकतशेछपरलसतिदामिनिकोटिसयुगभुजंगधों ॥ ` 
% ® श्‌ | : ग्‌ हिः Se T २ "च म 
'कटिकसिनिषंगविशाळभुजगहिचापबिशिषसुधारिक । 
चितवतमनहुंम्टगराजत्रभुगजरजघटानिहारिके ॥: - | 
'सो०' आइगये बगमेल धरहु घरहुयावहु सुभट । 
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यथा ।बळोके अफे बाळरविषहि घेरहि दनन ॥ २५॥ 

तबते। तहां ते रौबती पीटती अपने भाडे खरदषण चिशिरा के पासजा पकारी 
आर बोली कि अरेभाइया तुम्हारे बलपोरूष के। घिक्कार हे देखो तुम्हारे होते मेरी 
यह दशा छोगदे १ जब उन्हा ने पछा तबसब बृतान्त उनके आगे उसने कहा सा 
सुनतेही उन्हाने अपनो सेना बुलाडे २ चोदहसहस्र बड़े शर याया अपने साथ लिये 
जिन्होंने स्वप्रमें भो रणसे पीठि नहीं फेरीथी ३ अपने स्वामी की आज्ञापाक्रर राचसेकि 
सम॒हों के समह केसे दे।रेहें मानो पच्चचारी पबेतही चलेआलेडें ४ उनके अति देगसे 
धरि करिके आकाश जब परितहोगया तबते रामचंद्रने लक्ष्मगसे समभफ्काकर कहा ५ 
कि जानकी का लेक्ररकिसी प्रबेतक्री 'कन्दराकेो चलेजाओ। देखा मर भयङ्कर राचसे।का 
कटक आपहुंचा ६ बहुत सजग रहना शेसे स्वामी के बचन सुनतेही धनप बागले 
कर सीता समेत चलेदिये ० जब रामने देखा किशच कां कटक आगया तबति हंसि 
कर महा कठिन अपना शाङ्ग घलुप चळाया ॥ ८ ॥ छन्द ॥ धनुष चकाइ कर शिर पर 


जटा जट बांधते केसी शोभा दत ह साना नालमायक प्रेत पर दामिनी दमकतो | 


हे ओर उसके शिखर पर द्वय भुजंग लिपटे हें कटिमें तयीर कसि घनपले बाणे के 
सुधारि सिंह जेसे हाथियों को देखता हे शेसेही शत्र झो सेना को देखने लगे 


सो० इतने में शत के योधा बगमेल'अःगये ओर कहने लगे कि दे।रो दोरा प्ररो एक ते 


नेसे अकेला बालस॒य्यं का देखिकर दशसह्न देत्य घेरते हैं ॥ २५ ॥ 

यह आरण्यकांड का पूर्वार्दह्आ॥ 

Es .)) _ रामायनम्न 

घरि रहे निशिवर समुदाई । दंडक खग सग चले पराई १ 

प्रभु बिलोकिशर सकहिंन डारी। थकित भई रजनीचश्धारी २ 

_ सचिव बोलि बोले खर दूषण । येकोउनप बालक नर भषण ३ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे सुने रहे हम तेते > 
हम भरि जन्म सुनहु: रे नाई । देखी नहिं असि सन्दरताई 

. यद्यपि भगनी कॉन्ह कुरूपा। बघ लायकनहिं पुरुष अनूपा ६ 

देहु तुरत निज नारि दुराई। जीवत भवन जाह दोउ भाई ७ 


दो० भये मढ संब काल बश जार्नाहे नहिं .रघवीर | 
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 मोरकहा तुम ताहि सुनावहु । तासु बचन सनि आत्रआंवहु ८. 


 मशकफ्‌'क किमि मेरु उड़ सुनहु गरुड़ मतिधीर ॥ १॥ | 


t 
| 
| 


रामायण स0, आ0 | के 2४ 


इस प्रकार जब रात्षतसांने घेरा कर लिया तबते-भयभीत हे।करं दण्डक घन के” 
पशु पक्षी प्राण ले भागे ९ रामचन्द्रके दिव्य मंगलबिग्रहकी/-अप्राक्ृत अलेकिक परम 
मनेहर शे।भाका देखिक्षर समस्त राक्तसों की सेना थकित होगडे कोडे शस्त्र प्रहार 
नहीं कर सकतेहें २,तबते। मंच्रियोक्रि पास बुलाकर खर दुषण बोले कि येतेदोनों 
राजकुमार परम सुन्दर कोडे नरभूष्णडी हें ३ तीनों लोक में'खा नाग, नर, मुनि 
असर, सर हमने देखे सने रहें ४ उन ।|सबमें तो हमने अपने, जन्म भस्मे भी णेसो 
सुन्दरता किसामें. देखी न. सुनी हे ४ यव्यपि हमारीभगनी इन्होने बिरूपा करदीहे 
ताभी ये अनपम प्रसुष बधके योग्य नहीं हें ६ ततिं तम इनसे जाकर कहा शिजा 
तमने अपनी भाशथ्या छिपा स्क्खी-हे सा. हमारे स्वामी खरको दे दा और तमदोनां 
दे जीते जी अपने चर! चले जाता ०. यह हमारा बहा तुम उसको सुनाओ ओर 
उसझा उत्तर लेकर, हमारे ' पास -शीघ्रह्मी -आशो, ॥. ८ ॥ .देाहा..॥ कांगभुसं डि-कहतले हे 
सने हे गरुड येसबं महा मठ' काल के बश हें ताते श्रोरामचंद्र के प्रभावकां नहीं 
जानते हें भला मशकेकी 'फंकंसे कहो.समेस ठंडे सकता हे ॥१॥ ” । 


दूतन.. कहा, राम सत्र जाई। सुनत राम बोळे मसकाई १ 
आज भयउ बड़ भाग्य हमारा । तुस्ह रेप्रभुअसकी नह बिचारा २ 
हम क्षत्री स्रया बन कंरहीं। तुमसे खलझूग खोजतफिरहीं 

यथ्यपिमनंजदतजकुलघालक । मनिपाकखलशालकेबालक ४ 
रिपुबलवन्त देखि नहिं डरहीं।एक-बारकालह संन:लड़ही ४ 
जो न होइ'कळ घर फिरि जाहू ।समरबिमुखमे हतहुंनकाऱू ६ 
रण चढ़ि करिय कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराइ ७ 
दूतन जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनिखर दूषण-उरअतिदहेऊ ८ 


जब, खरट्पणके. पठाये टतोंने रामसे जाकरकहा तबते रामचन्द्र:छसिकर बोले १ 
आज हमारा काडे बडा भाग्यंहआं जा तम्हांरे स्वामियों न हमारे ऊपर ऐसा बिचार 
क्रिया २ अब तम हमारी ओरसे अपने स्वामियां.से. यह जा कहा. कि हमते चती 
बंशक्रे; बालकहें 'बनमें झृगय़्राके/ निमित्त आयडें तम. सारिखेखल मृगाहीका सजते 
` फिरते हें ३ बलवान शतका भो देखि कर नहों डरते हें एक बार कालका भी तो 
समहाही कर सकते हें ४ यद्यपि मनष्य हें तथापि दनजसदन हें कान खोले कहे 
देते हें मान जने'के . पालकर उनके बिरोधी खलांस शालक्र ससेप्रबल बालक्रहे ५ 
तातेजा कळ बलहो ताता सामहा करा ऑर जा.बल न हो तो.क्शलक्वशल अपने 
घर चले जाओ“युद्धसे परान्मखमें किसीका-भी नहीं मारता हूं ६ रण पर चाळ कर 
ता छल ओर चातय्यै करना चाहिये शत्र पर कृपा करना अहता अत्यन्त कदरडेहो 
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हे 9 ट्लेनि तरंतही जाकर ज्योंक्ा त्यो सब कहि दिया से तो सुनतेहो. खर | 


दषणका- ह दय अतिही जरि गया ८॥ २॥ 
FR युद्ध छद | 
~ उरदहेउकहेउकिवरहु वावहुबिकटभटरजनीच 
शरचापतोमरशक्तिशुळकृपाणपरिघपरशुधर ॥ 
त्रमुकोन्हधनुंषटंकोरप्रथमकठोरवोरभयोमहा। 
_ भयेबधिरव्याकृलयातधाननज्ञानते हिं अवसरंरहा ॥ 
दोऽ सावधान हवे धाये जानि सबल आराति। 
_ लागबषेण राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति ॥ 
तिनके आयुव अण सम करि काटे शुघब्रीर।. . .. 
तानि शरासन श्रवण लगि पनि हांडे निजतीर ॥ 


ताना भाझ्याक हदयता जार उठे आर बाले कि हे शरचापधारों डे तोमर 


>... ~ 


चारी हे शक्तिचारो हे चिशलघारी हे खड थारी. हे परिघथारी छे परशुधारी | 
बिकट योधा हो देरो ओर जाताही पकरि लाओ' शसा शब्द सुनि कर प्रथम ते ' 


मधुसूदन स्वामीने अपने शाङ्ग घन॒षकी टंक!रहो की उसका हुआजे महाकठोर 
शब्द ताकरिके संपणे राक्षस बधिर व्याकुल होगयें जिनक्रे कछभी ज्ञान डस समय 
न. रहा_॥ देहा ॥ फिरि तो. शच को. महा प्रब्रल जानि सावधान होकर जारे ओर 
अनेक भांतिके अस्त्र ओर शस्त्रोंक रामचन्द्र पर बया करने लगे उनक्रे संपसी आ यथे 


रामर्चन्द्र ने तृणके समान काटि गेरे और अपना घन्ष रवय .पय्येन्त तानिकर फेरि | 


अपन बाण उन पर प्रहार किये ॥ २॥ 
____तबचळेवांणकराल फुंकरतजनुबहब्याल। ४ 
„ . « कोपसमरश्रीराम चलेविशिषनिशितनिकाम ॥ १ ॥ 
~ „ अवलोकिखरतरतीर मुरिवलेनिशिचरबीर । 

_ _ ` एकएककहंनसंवार करेंतातखातपकार ॥ २॥ 

- - कोउकहहिंखरकाकीन्ह जोयुदइनसनलीन्ह । 


„= येबाणअतिहिकराल ग्रसेत्राइमानहकाल | ३॥ 
~ * भयेक्रुदतीनोभाइ जोभाजिरणतेजाइ। पक. 


_ _तेहिबधबहमनिजंपांणि तबभरणआपनठानि॥ 5 ॥ 
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आयुधअनेकप्रकांर सन्म॒खतेकर हि प्रहार । 
रिपपरमकोपंजानि प्रभधनषशरसंधान .॥ ३ ॥ 
छांडेबिपलनाराच लगेकटनत्रिकटपिशाच। 
उर्शीशमजकरचरण जहंतहंलगेमहिपरन ॥ ६ ॥ 
चिक्करतलागतंबाण धरपरतकेवरससान 
भटकटतंतनशतखंउ पनिउठतकरिपाखंड ॥ ७ ॥ | 
नभउड्तवहुभुजमुण्ड बिनृमुण्डवावतरुड । 
खगकंककाकश्वगाल कटकट हिंकठिनकराल॥ ८ ॥ 


लले! रामके महाक्राल बाण केसे कटे हें मानें फुंफ्ररते हुये अनेक सपे चले 
पाते हें जब श्रोरामचंद्र संग्राम मं कापत हूय तबता अतिही तीब्र निषोप्रम बाण 
चनपसे कटे १ अतिही तोच्या बाणेंक्रा आते देखिकर बडे बडे रासेंके बीर रणसे 
भागि चले एक-य्ककेो नहीं संवारते हें काडे पिता का पु्रारता हे कोइ भाडे क 
पकारता हे २ केंडे-कहते. हैं कि खरने यह बुग किया ला बना वभ इनक साथ 
यद लिया इनके बाणता अतिही | कराल हें. संपाहाके संमान आकर गश, लेतेहे ३ 
जसे अपने दलक्रा रणसे भागते. देखिकर तीना. भादे क्राव भए बाले क्रिजा संग्रामसे 
भगे? उसके हम अपने हाथोसेम,रेंगे तनता. अपनामरण निरूपण सवोंने किया ४. 
अनेक प्रकारके. आयघध लेले कर रामचन्त्रके 'संन्सल. प्रहार करनेलगे इसदप्रकार बेरिया 
को परम. कोपित. जानि।कर अपने घनुषमें बाण संथान, किय, ४ जब घनषसे अपार- 


बाण छटे तबतो महा बिकट राक्षस 'कटने लगे किसीके हदय किसोके मस्तक 


क्रिसोकी/ भुजा किसीके पहुंचे सोके चरण जहां तहा प्ृथ्तापर गिरने लगे ६ बाणो 
क्रे लगतेहा चिक्ञांरत हैं आर उनके घर पबेतके समान पृथ्वी पर गिरतेहें एक एक 
याधाके शरोरके-यी सौ खंड होजाते हैं आर माया कर कर फेर फिरि उठते हें० 
ग्रक्काशमें जाया बेखित अनेक भुजा. ओर शिर उडते फिरतेहें. ओर मुंड राहितअनेक 
रूड, दे।रते फिरतेहें कंक-काक पक्षी बिशेष आर छगलः अपना कटकटा शब्द करतेहें ८ 


` कटकटहिंजंबकभृतप्रेतपिशाचखप्परसाचहीं 
बेताळबीरकपातालबजाइयोगिनिनाचहीं 
'रघबीरबाणाप्रचंडखंडेभंटनकेउरभुजशिरा 


_ जहंतहंपरहिंउठिउठिळडहिंधरुवरहुकरहिंभयंकरा १ 


 अंत्रावळीगहिउड़हिंग्दपिशाचकरगहिधावहीं 
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संग्रामपुरबासीमनहु बहुबालगुड़ीउड़ावहीं 

मारपझारेउरबिदारेबिपटभरधमिंतपरे 

अवलोकिनिजढ बिकलभटत्रिशिरादिखरदषणफिरे 
„ शरशक्तितोमरपरशुशुलकुपाशएकहिवारही 
न ` करिकोपश्नीरघुबीरपरअगणितनिशाचरडार 
| „ «प्रथुनिमिषबहंरिपशरनिवारिप्रचारिड रशायका 

दृशदशबिशिषउरमांझमारेसकळनिशिचरनाचंका ॥ 
जळजळ त शएगाललो जीटकटातेडें आर भत, प्रतापाच खप्पर भार भार सावर 

| पान करते हूँ बेताल बीरोके कपालांझी ताल बजाते हें योगिनी जहां तहां नाचती 
एफरता ह आरासचटद्रक प्रचङ बाणाने योचाओंके 'ह देय ज्ञं मस्तंकें को जहां 
लट्टा काट चलाया तन बाणुक सार जहा तह गरत [पास्ते हं आर गफार फार 
उठ उठकर लड़ते हें ओर परो मारो शसा भयकर शब्द करते फिरते हैं १ब र” 
| - की आंतेंको गळू पक्षी पकार कर उडते हैं आर उनके लटेकते हुये छोर पिशाच 
हथोसै पकरि केर दोरते हें माने! सग्रास पुरबासी अनक बालक चंगही उडाते हैं 
इस प्रकार कइत मार कोडे परार काडेके छह दय बदार बाई रणभम में था संत पर 
हें ऐसा अपने दलको व्याकल अख ळकर खर दपण विशिरा त्ीनें भाडे रामचंद्र के . 
ऊपर दोर २ बण बरळ तामर फ़ारसा उशल तस्वार क्रोध कार कारकै 'रामच द्दा £ 
ऊपर एकही नार अनेके राक्षसाने प्रहार किये तन सबंकसबोने पल सांचहासें उनके [ 


शस्त्र निवारण करि फेरि उनके प्रचारि कर अपने बाण चलायंता समस्तनिशाचरां- 
वि ॥धपाक ह दयम दश दश बाया मारि दिये ३॥ 


संहिपरतंउठिमरल रतमरतनकरतमायाअंतिधनी 
सुस्डरतचादहसहसनिशिवरएकश्ीरघकलमनी 
सुरसानसमयअवलोकिमायानाथञतिकोतंककरे 
देखतपरस्परंरामकरिसंघामरिपदेलळ रिरे ॥ 9 
दो० राम राम कहि तन तजहिं पावहिंपदनिबीन | 
करि उपाय रिपु मारेऊ क्षण महं कृपा निधान ॥ 
ह्षि र बं। ह सुन वॉर्नाहं गगन निशान | 


कार करि सब चे शोभित बिबिध विमान॥ २ 
नेक पी यादा' प्रथ्वी पर भिरि निरि प्रस्तेहें- आरफिरि उडे डंडे कर लरतें 


हि 
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रासाय्णा स॑० 'आ०॥ 7 स्कट. 


हैं मरते नहीं हें अनेक' प्रक्रारकी-माया करते. हें, देवता डस्ते' हें क्याकि राक्षस तिः? 
चोद सहस्रः हें 'अ।रः प्रोरधकलमणि/ रामचन्द्र अकेलेही हें इस प्रकार देवताओं करा. 
भयभीत६देखिः, करः मायानांथ। "माच स्वामी ने बडा कोलक किया किः समस्त शच. 
णक दसरेकाःरोम हर; देखनेलगे:ओओर-परस्पेरही संयाम,करिक्रे. सबके सब: नाश: गये ४ : 
सक्को एक राम रास, पुक्रारि कर जे मारते हें. ओर: मरते . हें. ताते. सबके... सन 
निबाण पद पाते हैं इस प्रकारका ' उपायकररिके कपा निघानस्वामीने चणा माची में 
समस्त शच मारि गेरे? शतबतेहाषित हाकर देवला पष्प-बप्नाने लगे और आकाश 
में गहगहें। बाजे बजाने;लगे ओर रामचन्द्र/की स्तति, कर: अपने अपने बिसानें पर 
शे।भा.देते अपने अपने लाकां-का गये ॥₹॥ ८, 


जब रघबीर समर रिप जीते. संर नर मंनि सबके भय बीते १ 
तब लक्ष्मण सीतहिं ले आये। अभु पद परत हषि-हियलायें २ 
सीता निरखि श्याम मदू गाता | परम प्रेस लोचनन अधाता ३ 
धुवां देखि खर दुषण केरा । सर्पनंखा तब॑ रावण पेरा ७ 
बोली बचन क्रोध करि भारी] देश कोश की सरति बिसारी ५ 
करसि पाने सोवसि दिन राती । सुविन तोहि शिरपरत्राराती ६ 


॥ 


राज्यनीति बिन धन/बिन-धमो । हरिहि सम्प ब्रिनसतकमा ७ 

प्रीति प्रणय बिन मंदते गुनी ।नाशहिं बेगि नीतिअसिसनीट 

दो० सभां माझ ब्याकल परी बह प्रकार करि रोय . £ 
तोहि नियतं. इशकन्त्ररुमोरिकि,असति,होय ॥ ३-॥ 


८४ छब श्री रॉमःचन्द्रनेः; -संग्राममें-समस्त5शच घ्ीलिऽ लिये तनता। देवला) मनष्य 
मुनीश्वर-सबछोक़े भ्रग़्ः बीति गये: $ ओर लष््सणभी- सीताको रामाकन्ठूके पास” लेआयें 
ओर टंडबल _प्रणाम5किया : संम्ाचन्द्रने।अपने प्रेरो। परते, उनको देखि किरु 'ह दयसे लगा 
लिगा २ः/सीताक्ोरामचन्ठराःकापरममन्नाहर श्यामल केामल/ अंग देखि देखि कर | बडा 
प्रेम -बठता:है। और नेत्रा देखने सेःनहीं “धाते हें-३ सपेनखा .संङ ने खर दाषणा का 
सेना. समेत घा देखिक्ररलं्ामे जावीर रबरको! प्रकारा छ”बडांही क्रोध. करिके बाली 
क्रिरे. रावण देश: केशकीते। तेने :एक्रो अंग!सुरतिः "बिसारि दोन्ही ॥ टिन याति 
मदिरापान कर रिक्ने.अचित सातार हताः हेः ओर जेरिपरंम प्रबलः शकः शिरऽपरः भर 
पहुंचा हे उसकी तुभका कुछभी सुचि संत्रार ने हे ध/बुघिजनेनेः सत्य क्रा हे! किः 
नीति बिनाते. राज्य और चमे करिना दिनि तेसे होऽ हारि, भगवान के समपेणणबिन्ना-, किग्रे; 
समस्त सत्कमे नाशवानही होले हे,परोमद गवते, तर्पास्वने द्रा नपर[यशस्ट्रि 2 स्वत 
मंचबिद:संमंगला: चेमनॉर्बिदॉतिंबिनायदपेगंतस्मे संभदूश्नवर्सनमा नस: ' नम्रता 
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बिना प्रोति ओर. अभिमान : ते गणका नाश होजाता' हे: नीतिशास्त्र मे रेसा 
सना हे॥ ८: -दे।हा॥: सभाके मीचमें ब्य.कल हाकर ओर उच्चस्वर से रोकर गिरिपरी. 
: ओरतकहने-लगो। क्रि,अरे/राबग़ तेर जीते जी क्या मेरी शेसी ददेशा हाजाबे ॥:३॥ : 


कह लंकेश कहसि किनिबाता । केहिं तव नाशा कान निपाता १ 
अवध नृपतिं दशरथ क जाये। पुरुष सिंह बन खेलन आये २ 
तुलितबळश्रताप इयश्राता। खळ बधरतसुरमुनिसखदाता ३. 
शोभाधाम सम अस नामा। तिहि केसंगयक नारि लामा ७ 
रूपराशि बिधि नारि संवारी। रति शतकोटि तासबलिहारी ४ 
तासु अनुज काटे श्रुति नाशा । सुनितब भगनी करपरिहासा ६ 
खर दूषण सुनि लगे पुकारा । क्षणमहंसकल कटकउनमारा ७. 
खर दूषण त्रिशिरा कर घातां। सुनिदशशीश जरे संब गाता. ८. 
दो०-सूपनखाहि समुझाइ करि.बळ बोलेसि बहु भांति. - . 
^ _गंयउ भवन अति सीच बस नीद परी नहि राति॥ ४ ॥. 


तंब तो लंकेश्‍वर रावणे बोला कि तब बात क्या नहीं कहती हे. बता तो यह 
तेरे नाक कान किसने काटेहें.१ यह सनि कर सपेनखा बोली कि अथोध्या: के राजा” 
दशरथ के प्रक जिनका तेरा. राजां अनरण्य के समय सेबेर चला आता हे वे, बडे 
पुरुष सिंह महाबीर .हें दंडक. .बनमें आयेहें २ _अतोल . जिनका बल ओर अतोल.. 
्रत्ताप देभाई हैं. रांचसों हीके मारते-फिरतें हैं देव, मनि गणो , के रक्षक्त हैं 
ग्रीमद्रांमायणे ॥ तरुणाळूप संपनोंसुकुमारोमहांबली पुंडरोकबिशाला्चौचीर कृस्माजिनांबरी 
फलम॒लासोदांत्रोतापसे। ब्रह्मचारिणो :पत्रोदशरधस्येताभ्रातरोगंमलक्त्मणो 8 उनमें 
शोभाका चाम जबडा भाई हे उसका राम ऐसानामहे' ठसके साथ परमंसन्दरी “एक 
स्त्रोहे ४ बिचाताने समस्त रछूपकीराशिही- बनाई हे शतकेटि रांतको सुन्दरता ता. 
उसकी -नोछावरिहें ४ उसरामके छोटेभाई लक्ष्मणने मेरेकान नाक काटेहे सा. केवलः 
तेस भगनोही जानकर यह. परिहांस कियाहे इःखरंदषण संनिकर मेरी पकार "लगे. 
रनक्े।सेना ,सम्रेतःरामनेनाश: करठिया तब्में तेरेपार्स आरे ० इसप्रकार . खरदपंया 
च्षांशराकान्नघः जुनतेही 'लारावंयाके सबश्रंग जरिडठे॥ ८ ॥ दोहा ॥ ऊपर मनसे सपना. 
को समुकाक्ररां उसणे अनेक भांलिके बल! बोलिकरु घरको चलागया परल अत्यन्तः 
सोचरके मारे सालिभर''उसकोःनीद नहीं 'यरी॥ ४. , 5 7 ; 


 _ सुर'नरः्असुरःनाग-जगमाहाँ। मोरे अनुचर समकोउ नाहो १ 


सरंदूषण माहि संम बलवंता । तिनहिं कोमारे बिनुभगवंता २ 
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सर रंजन भंजन महिं भारा। जो जगदीश ठीन्ह अवतारा ३. 
तो में जाइ. बेर हठि करिहों । प्रभ शरते भवसागरं तेरिहों ४ 
होइहि भजन न तामस देहा । मनं क्रम बचन मंत्र दृढ़ येंहां ४ 
जो नररूप 'भूतसुत कोऊ। हरिहों नारि जीति रणदोऊ ६ 
चला अकेल यान चढ़ि तहवा। बस मारीच सिंधःतठ जहवा ४७ 
यहां राम अस यक्ति बनाई। संनह उमा सो कथा' संहाई ८ 
दो० लक्ष्मण गये बनहिंजबं लेनं मल फल क़ंद। . 
जन्नकसुता-सन बोले बिहसि ` कृषा सुखढंद ॥ ४ ॥ 
अब राबण परा परा, यह ! सोचता हे कि जितने बलंबॉन! देवता, मनष्य 
सुग नाग इस संसार में हें: उनमें से. मेरे अनुचरो के भी लो समान कोडें 
नहीं: हे. १: खरदपण तो मेरेभाडे मेरेही-समांन बलंवीन' रहें उनको बिष्ण भंगवान के 
बिना ओर; कौन: सारि सकता हे २ सा. जा. कदाचित देवताओं की रक्षां ओर 
प्रथ्वी के भार उतारने के सवेश्वर भगवान 'बिंषाःहीने अबतार | लियाहे तो तो में 
हठकरिके उनसे. बेरही, जाकरूंगा-व्ये।किः स्वामी के बणों से मारकर : संसारसागरे 
से पार होजाऊंगा ३ | ४-भजनतो. इसः 'तामसोदेह...से हेनहों. सकेगा. तन मन 


बचन से यही दूऴ मंच ठोक हे ४. ओर जा. मंनुष्य रूप कोई प्राकुतराजकुमांर, हैं 
तौउनकी भाग्योक्ता/हरिलंगा.ओर संग्राम में. भी. उनको जोतिंहीलंगाः ६ ऐसा निश्च 


` करिके अक्रेलांडी रथक्रो जातिः तहां'को चला लहां समुद्र के.तट पर मारीचं नामे 


राक्षस रहता>छे- ० अबयहां. रामचन्द्र, ने. जेसी युक्ति बनाइ राखी -से-हेपाबेती-तम 
मुहांइ कंथा सुने ॥ ८॥ दोहा ॥ जॉसमय लक्ष्मण कन्द, मुल, फल लेनेंको बन में 
गये लासमय जनक्रात्संजा शप्रीजांनकी' से छंसिकर कृपा. सुखसागर श्रीरामचन्द्र' बोल 


 सनह प्रियांब्रतरुचिर सशीळा? मेंकछ करबंललित॑ नरलीला १ 


तुम पावक महंकरहु निवासा। जबलगिकरहु निशाचरनाशा' २. 
जर्बाहराम'असकहाबखानी। प्रभूङबि धरिहिय अंनळसमानी ३ 


 निजप्रतिबिम्बराखि तहं सीता । तेसिहि. शीलहदस सुपुनीता ४ 
, लक्ष्मणहूं यह मर्म न जाना। जो कळु चरित रचा भगवानों ४ 


दशमुख, गयउ जहां मारीचा। नाय माथ स्वारथरत नीचा ६ 
ननि नींचकी अति दुखदाड़े। जिमि अंकुश धत्तुउस्मबिलाई ७. 
भयदायक खलकी प्रिंयबानी। जिमि अकालक कुसुमभंवानी ८ 
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दो ९: करिः पृजो-मारीच तब सादर द्धी बात। 
कवन हेतु सन ब्यग्न अति! एकसर भायउःतातः॥६, ॥ 


सुनो डे हूचिरञ्रता सुशीला प्रिया जें अब कुछ मति. ललित नरनाट्य़लीला किया 
चाहता "ह १ तम - कुछकाल अग्नि सें निवास करे जब तक में दए . राक्षसे 
का सेनासमेत' नाशू २ जभी रामचन्द्र ने सीता से ऐेसा. समभाकर कहा तभी 
अपने स्वामी को छबि: को हृउंयः में शरण करिकै आजि में समाय गरे ३ अपना! प्रि: 
बिम्ब माया&प सीता तहां छोडिगडे लेसाही रूप तेसाहीशील तेसाह्ी!बिशुळू 'हंदय४ 
यह जा कुछ चरित .राम ने रचा उसका भेद लब्मण ने भी- नहां जाना ४ तब “तो 
दशग्रीव रावण तहां पहुंचा जहां. मारीच ' गहे जातही स्वाथे साथंक रावण ने 
सारीच के! उलटा शोश।नवाया/आर्थीदोपोनपश्यति. ६ नीचजाति प्रसुषकी नवनि भी 
दुखदाइ हो. हेती हेः जेसे अक्रश नविकरही हाथी: के मारता हे ओर 'घनष नविकर 
लक्ष्य का बेचता हे-सपे नविहीक्ररकाटंता हे ब्रिलाई*नबिहोकरं चहेक्ोप्रड़ती छे।७ 
दुष्ठके-प्यारे बच्चन, भी भयदायकहो होते: हें जेसे अनचरतः के हे; पारबती पष्प होते हवें ८ 
देहा ॥-लबतो सारीच; ने अपने: स्वामी राबंयः का पनः क रिक्षेतआठरसमेतःपदछानकि 
आपका सन; ब्याकुल केलार डे ओर आपः मेरे"प्रास अकेले: केसे चले! आवे": ॥ 


दशस सकलकथा तेहिआगे। कहीसहित अघिमानं अभागे १ 
होहकेपटशग तुम छ्छकारी। जिहिंबिधिहरिग्रानह नपनारी २ 
तेहि-तबः कहा. सुनहु .दशशीशा ।. ते. नररूप चराचर : ईशा-३ 
तासन "तातं बेर नाहि कीजे । मारे मरियं जियाये जीजे 9 
मुनि मख राखन गर्येकमारा । बिन फर शर रघपति मो हिं मारां ५ 
_ _शतयोजन आयं क्षण नाहीं तिन.सत्त बेर किये अलनांही ६, 
सहमति कोटभंगत्की नाई । जहं तह में देखहुं दोउ भाई ७ 
जो तरुताल'त्रदपि अति शुरा + तिन हिः बिरोधन पाइहिःपरा ८ 
 दोळानिहि.ताड़िका सुबाहृहतिः खंडेउ हर कोदंडः। 
खरदूषाऽत्रेशिसाःबश्रेउ सन कि अस बरिबंड ॥ 9 ॥ 


i सुनले! 'दुशय्रीब जपः ने सपेनखाका ब्रिूपः करना, आर ,खरद्रषणःतचिशिरकान'थ 
राम लक्ष्मण के हाथों से मारीच 


i, 


लबाड कर बाला कि तम मेरे साथ चलकर छलकारों कपट रूप मृग 'हो. जारे 
छसे मे णच-को भाग्या को होसि लेत्राऊ २६ लब मारीच जे कहा सुनो हे 


एव. ते; देने भाई मनुष्य खूप धारणे किये चराचरनायक जगज्जल्सादिक्ारग: निष्ण 
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भगवानहा हें: भारते ॥ यत:ब्रोिक्नूतानिभबंत्यादियुगगमेयस्मि श्वप्र॒लय॑यांतिपुनरे- 
वयुगक्तये,'अथोल्‌ जिससे -समस्त; जीव स्टांप्र की; आदि में प्रकट, होते. हैं . भर 
, जिस में कल्पांत. काल में फेरि लीन. होजाते हैं ३ ताके साथ, हे तात बेर 
करना न चाहिये -जिसक्रे मारे से समस्त प्राणियों को अरजे ओर  जिवाये से . 
जीने परता हे ४ मैं उनके भलेप्रकार से जानता हं क्रि येही दोनेंभाई बिश्‍वामिच 
सुनिकी यज्ञक्गीरचक्रोगये रहें तहां बिन फरके बाण से इन्हीं राम ने मुक ऐसा -फेका 
किसेकडा योजन यहां. समुद्र के ,तीर. आ परा ताते उनके: साथ घेरकरना. भरला. नहीं 
डेः ॥६ मेरी. मतितो तबसे भज्जी: के; पकरेहुये . कींगुर ,कीटः बिशेष/को. नाड 


होगई हे कि जहां-तहां में उन्हंदे।नो भाइयों को देख्ता हूं सरन्ला 'मन्नुप्य 
हो हें.तोभी बड़े शर हैं उनसे तोः बेरकर कदापि परा नहीं पड़ेगा ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
मेरी बुद्धि में लो उनका सनुष्यहोंना नहीं आता हे जिसने बालपनही सें लॉडिका 
और . सुबाहु. को, मारिकर महादेव के. धनुष को खंडनानंकया और . अव 'खरदूग्रण 


र य 


चिशिरा को सेना समेत अकेलेडो मारा भलामनुफ्नभी कहोेसेप्रबल -प्रचंडहोलेहे.॥ ७ ॥ 
जाहुभवन कुल कुशल बिचारी । सुनत जरादीन्हेसिबहुगारी ९ 
गुरुजिमि मूढकरसि ममबोधा । कहसिनमोहिं समा न कौयोधा २ 
तेवमारीच, हदयं अनुमाना । नवहिं ब्रिरोधे. नहिं कल्याणा ३ 
शस्त्री . मंत्री अभु शठ धनी | बेच बंदि कबि मानस "गुनी २ 
उभय भांति देखा निजमरणा, | तब ताकेसि रघुनायक शरणा ४ 
उतरदेत मो हैं वधिहि अभागी। कसनमरहु रघुपतिः शरलागी&, 
असउर आनि, दशानन संगा चला 5रामपढ प्रेमः अभंगा ७ 
मन, अति हष. अनावः न तेही । आजु देखिहों. परम समेही ८. 
2 SSP ois 2 Oo 
` निज परम प्रीतम देखि लोचन सफर करि सुख पाइहों॥ 
_श्रीसहित अनुजः समेत कृपा निकेत पद मन लाइहों॥ > 
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्तिऐसहि बशकरी।  < 
निज पाणि शरसंघानि सोमो हिं बधिहि सुखसागरहरी ॥ 
` दो ममपाछे धरधावत धरे शरासन बान. Rr जी 
`  किरिफिर  प्रभुहिं बिलोकिहों धन्यनमोसम जञाने ॥ ८ ॥ 


: -तात्ते अपने , कुलकी , कुशल -न्निचोरिक्रर 'वरहीको लोडिजाओ शेवा उपदेश 
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३४ रासोयण स०- आ0 । 


on Pn क 


-सुनतेही रावण जरिही तो उंठा -ओ उसको दूबचन कहनेलगां सत्यहे॥ उपदेशोंडि 
मषोयांप्रकोपायनशांतये पथःपानंभुजङ्गानां केबलम्निषनद्ल नस्‌ ॥ १॥ गुरूकोनाहू 


मेरा प्रबोध तो करताह मस्समान याचा नहाबताता २ तबता माराचनं दयम 


बिचार्या कि इन नो के साथ बेर बिरोध करने से कल्याण नही होता हं ३ शस्त्र 
घारी १ मंत्री २:स्वांमी ३ शठ ४ घनवान ४ बेद्य ६ परज्य 9 कबि ८ मानसगुणी & 
दो. जब मारीच ने दे!नोंभांति से अपना मरणही देखा तबरंघुनांयक श्रोरामचंटू ही 
की शरणतकी । ४ । २ उत्तर्देतेतायहदुष्टही मेरेकी मारिडारेगा ताते मुकुन्दरघुनायक 
हो के बाया से क्योनमझछू ६ शसाजोमें बिचारिकर रावण के साथ चर्लादया आर 
रामही के चरणो में उसका अभंग प्रेम बळा 9 मनमें जा अति हषे हे सो रावण 
को नहीं जनावता हे कि धन्य मेरे भाग्य आज अपने परमसनेंडी रामके नेज्रोर्भारे 
कर देखंगा ॥ ८॥ आज अपने परमप्रियतम को देखिकर नेचा को सफलकारक सुख 
पाऊंगा ओर अपनी परुषकाररूप 'आोसोता और लक्ष्मण समेत कृपानिकेत स्वामी 
रामचन्द्रके पदपङ्कजां में मन लगाऊंगा .निबाण केवल्य मोक्षंदायक तो जिन स्वामी 
का क्रोचही हे ओर भक्तिक्रे अवश्य बश हें ससे सुखसागर स्वयंहरि अपने अभय 
दायक्रकरकमले।सेबाण संधानकरके मेराबथकरेगे. ॥ दोहा ॥ जिनस्वामीको बाथ शिव 
नक्ादिक च्यानमें खोजतेहें सोस्वाम्रीमेरे पोळे धनप बाणलिये देरंतेआवेंगे में भागता 
जाऊंगा ओर फिरिफिरिकर देख गा भ्रेरेसमानआजदसरा[कॉन धन्य हैं ॥ ८॥ 


सीता षण सहित रघराई। जेहि बन बसहिं सनिन सुखदांई १ 
तेहि बननिकट दशाननगयऊ.। तब माराच कपटस्टासयऊ २ 
अति बिचित्र कछूबरशिनंजाई । कनक देहसणि रचित बनाइ ३ 
सीता परम रुचिर मग. देखा । अंग अंग सुमनोहर वेषा ४ 
सत्यसंध प्रभ.बधि . करि येही। आनह - चमं कहा बेदेही ४ 
मगबिलोकि कटि परिकरवांधा। करतल चाप रुचिर शरसांधा ६ 
प्रभ लक्ष्मणहि कहासमझाई । फिरतं बिपिनंनिशिषरसमद्राई9 
सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारी ८ 
दो० अस कहि चले तहां प्रभ जहां कपट मृग नीच। 

देव हष बिस्मय बिवश. चातक बषो. ब्रीच ॥ 6 ॥ 


सीता लक्ष्मण समेत मुनिजनेों के आनंद दायक “श्रीरामचद्र जिस बन 'में बास 
करते रहें उस बन.में जब रावण पहुचा तब-ता माराच कपटका म्रंग- डांग्या ९।९ 


_ अति चिच बिचित्र कुछकहाही नहीं जाताहे सुबणेकी देह, नोल;पौत, अरुण, हरित 


स्वत श्याम मणि रचित बनाई ३ सोताने जा . परमंसन्दर मृगदेखा जिसके अंग अंग 
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का अति मनोहर बेप हे रामचंद्से कहा ॥ णनंपश्यजगन्नाथ बहुजन्मापराधिनं ४ ॥ 
' डे सत्यसंकर्प स्वामी इसम्ृग का मारिकर इसका चमे-ले आइये ४ रामचंद्र ने उस 
मृग के देख कर कटि देश में परिकर बांधा ओर हाथ में धनुष तिसमें सुन्दर ,बाण 

घान क्रिया ६ लच्मगार्स समझा कर कहा करि अब इस बनमें रास बहुत फिरतहं 9 
जबतक्रमें इसमृग का. मार न लाऊं तबतक सीताक्षी बडी चेाकसादे में बि, बिबेक, 
बलसे समय के! बिंचारि कर रक्षा करना क्येंक्िं अब हम राक्षसा से परा बेर बाधि 
चक्रेहँ ॥ ८ ॥ देहा ॥ ण्से- कहिकर रामचंद्र तो जहां कपटरूप मृग मारीचडे तहां 
के चले ग्रार देवता. हपेबिस्सय के बंशहुये जेसे बषाकाल में पीहा हाता हें ६॥ 


निगम नेति शिव ध्यान न पावा । साया झग पाछ सो धावा २ 
कबंह निकट पुनि दूरिपराई । कबहुंकि प्रकट कबहुँ दुरिजाई ३ 
प्रकंटत इरत करत छलभरी । यहिं बिधिगयउ प्रभुहि लेदूरी ४ 
तबतकि रास कठिन शरमारा । परा धरणि क्रि घोरचिकारा ४ 
द्मणकर प्रथमहिं ले नामा । पाळेसुमिरोस मन महं रामा ६ 
प्राण तजत प्रकटेसि निजदेहीं । समिरेसि रामसहित बेदेहीं ७ 
अंतर प्रेम तास पहिचाना। मनि दुलंभ गतिदीन्हि सुजाना ८ 
दो० बिएछ समन सुर बर्षहिं गावहिं प्रभु गुणगाथः। 
निजपद दीन्ह असर कहं कृपासिंधु रघुनाथ ॥ १०.७ 


रामचंद को अपने ऊपर आते देखि मारीच मृग भागा: आर 'चनुपर्म बाणसधान 
कर रामचंद्र उसके पाछेदोरे १ जिस स्वासीकी अपार महिमा का बेदनेति करकहते 
हैं आर शिवजी जिसके ध्यान में भी कभी नहीं पाले हें सोडे स्वामी कपट रूपी. 
झृगके पाढे दोरता चला जाता है २॥ त्यल्लासंदस्त्य जसुरेपसितराच्य लच्म्था मिष्ट 
आरय्यैबचसा यदगादरण्य मायाम्ृगेदथितयेपसितमन्ब घावद्वु न्द महापुरुपलचरणाराबदस 
अबकभीतेप्ठग' निकट होताहे कमा टूर नांताहे कभी प्रगटता हे केभी छिप्रजाताहे ३ 
सेसेही प्रगटले दरते अनेक ळलकरतेकरत रामचन्द्र का आश्रमसे बहुत दुरलेगया 
` तबतो रासने तकिकर मंहा कठिन बाण से उसक्ना सारा घोर ।चक्कारकार प्रथ्वा पर 
गिरिपरा 0 प्रथम ते। प्रशारिकर काहा हा लच्मण हा लक्ष्मण तिस पॉद्धराम राम मद 
स्वर से स्मंरण करनेलगा ६ प्राण तेजते'समथ अपनी राक्षसी ही देह प्रगट कर दो 
. मर सोता समेत रामझा स्मरण किया 8 उंसका अंतरंग प्रम पाहचानकर सुजान 
शिरोमणि रामने मुनि दुल भ गात उसके देदी ८॥ दोहा ॥ तब ला देवता 
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पुष्पं बेषाने लंगे और रामचंद्र के गंशगंण गाने 'लगे -कि अपना निज -पंद इस अच 
असुर का देंदिया' ऐसा कृर्पासिय/ हसरा ओर कन है ॥ १०॥ 5 7० 


खळ बंधि तुरंत फिरे रंघुवीरा । सोह चापकर कटि तशीरा पृ 
आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लक्ष्मण सनपरम सभीता२ 
| जाहु॒बेगि संकट तव-ख्ाता । लक्ष्मण बिहंसि कहासन माता 
भुकाटे बिलास सृष्टि लय होई । सपनेह संकट परे कि सोई © 
| सांपिगये रघुपति मोहिं थाती । जो तंजिजाह तावन हिती! 
मम बचन जब सीता बोली । प्रभु प्रेरित लेक्ष्मणमंति डोळी ६ 
चहुं. दिशि रेखा. खींचि अहीशा । बार बारनांयंउ पड शीशां 
बन दिशि देव संपि सेवकाहू । चले जहां रावण शशि राङ्ू'ठ 
दोऽ एकडरत डरं राभक दूजे सीय' अकेखि | | 
छषेश तेज तनहतभयउ जिमि डाढ़ी दव बेलि ॥ १९ | 


खल -मारीच.को! सारि कर तुरन्तही रघुबीर व्री. रामचन्द्र तहांते फिरे हाथ में | 
चनुष लियहें आर काटिमे तीर कसेहें १ यहांजब हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण ऐसी आरत 
बाणी छाताने सुनीतबूता परससभीतने लच्सणसे कहा २ बेगि..जञाह हें लक्ष्मण. तम्हारे 
भाडे संकटमें परे लमक प्रकारतेहें लक्ष्मणने हंसकर कहा सने हे माता,३ जिसकी. 
भृकुटोके विलासहीसे समंस्त्टरष्टिलय होजातोहे सोस्त्रासी कहींस्वप्रमें भी संक्रटमें पर 
सक्ताहे ४ ओरमेरेको रामचन्द्र स्वामी थाती स्षोंपिगयेें जा में -तमंका छोडिकर चला 
नाऊ लेमेर हृदयमें संताप. नहीं होताहे १ जबसीतानेदेखा क्रि ये. क्लिसीभांति नह 
आल आरमरका अपना पने संक्रल्प परा करना हे जा मेने सनकादिक्रे केशाप के 


i 


इसब्रनमें आडेहूं, से'अवश्य जेसेहागा. तेसेपरा, करूंगी सबप्रकारके काट कलंकभी संहंगो 
सरस्वासा स्थुबंश विभ्वेषण सब संवारि लेवगे क्योकि इसअतरतारमें सबमेराहो चेष्टत 

॥कतख शमाययाकारव्यंसीलायाश्चरितंमहत्‌ ॥ यह बिचारि कर -परमअबाच्य बचन 
सीताने, जब लच्सणसे कहे तबता अतयामो,सबश्वर स्वामी - रामेच्छासे लक्ष्मण की 
बुद्धि चलि शंडे द उठिकर आश्रम की चारों दिशांतरोमें अपने धनपकी रक्ता रूपरेखा 
केप्दो श्रास्सीलांका प्रणाम 'किया ७ क्नदेव दिशिदेव सबके सोंपिकर रावण कलंकी 
चन्द्रमा ओर राहुरामक्षे पास चलिदिये ॥ ८-।द्ाह्म.॥ एकता रामचंद्र के डरस डराते हें 
` दुसरखीता अकेली हे लच्मगाक्रे तनका तेज शेपे, हत होगयाहे जेसे दावाग्निसे बॉल 
शरि जालो हे ॥ १९॥ क ला. 
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 उल्लारक्रेलिये :जयबिज्ञय अपने, हांरपालांसे कियाहे ओरउसी निर्मित अवतार लेकर: | 


रामायण स० आ०, | 7 १ श्र 


शुन्य भवन दशकंत्रर ; देखा । आवा। निकट यती के वेषा ७. 
जाके डर सुरअसुर!डेराही.॥ निशि ननींद दिन अन्न न खाहींर 
सोइ दशशीश स्वान की नाई । इत उत चितेःचला भंडिहाई' ३. 
जिमि कुपंथ पग दिये खगेशा । रहन तेज बळ बुधि छूव छेशा 9 
करि अनेक विधि छूल चतुराई । मांगी भीख ' दशानन जाई ४ 
अतिथिजानिसियकंदंमूळ फूल दिनंलागितेहिंकीन्हबहुरिछल, £ 
कह देशमुख सुनु सुन्दरि बानी । बांधी. भीख न लेहुं सयानी ७ 
विधि गति बामकाल कठिनाई । रेखरांधि सिय बाहेर आई ८ 
दी विश्य भूरनि अदल हरनि कराने सकलं सुर काज | ...' 
“जाना नहिं दशशीश तेहिं मूढ़ कपट-के साज ॥-२२॥-.- 
“ जव रावयाने सना आश्रम देखा लबतें। यती विदंडीकाः वेप घारण करके सीताः 
केनिकट आया ९ देखे जिसराबगा लेक रावगके भय्से सुर असुर सभी डरतेरहें राचि: 
काते नींद नहीं आती रहे ओर दिनकरा पेटर्भारे अन्ननही खाते रहें। २ . साडे :दश 
मोलि रावण कुत्त की! नाडे इघर-उ'धरूमांकता भेडिहाडे चलाजाताहे।३ जेसे कुमागे ` 
में -चलनेसे गरुड तेजबुह्लि बलकाएलंबलेश.नहीं रहता हे तेसी हो रावणकी देशा ॒ 


~ न न ०. 
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इद रामायण स० ख्रो?। ` 


खरिकिहोइ सरधेन समांना। जाहु भवन निज सुनु. अज्ञाना 
सनतबचत दशशाशळजाना । चरशाबन्दिमन अति सखनाना ट 
दो० क्रोधवन्त तब. रावश ठीन्हेसि रथ बेठाइ । 

चला गगन पथ आंतर. भ्यबश हांकित जाइ ॥ ९३ ॥ 

« ग्रतोके बेषमेंही अनेक प्रकार की कथा रावण ने,सीताको कहिसुनादे राजनीति 
भय प्रीति दिखाडे. ९ जन: सीता ने कहा किरे..यंती गुसांडं तू केसे दुष्टा क सदृश. 
बंचन बोलता र हे २ तंब ते रावणं ने अपना दशयीव रुप दिखा दिया आर कहा 
कि में लंकेश्वर राबणांह यह सुनतेही सीता भयभीत होगडे ३ फिरभी सीताने टूढ़ 
चीरज बांचिकर कहाकि अंरेदुप्र खडारहं मेरेप्रभु राघवेंद्र स्वामी आतेहें ४ जेसे शाद ल 
सिंह की बघ को परम छद्र्गाल चाहे :ण्सेडी तेरा काल तेरे मुखसे कहाता तश 

हानाच बायस काग कहां गरुड पाचराज को समता कर सकता हे ओर अपार 
समद्‌ के संमान कही छद नदी हासत्ता है. ६ रासभीगधही- कामधेनु के समान कैसे 
हासक्ती हे ताते सन रे अज्ञान कुशल चाहेले अपने घरही चलाजा ९ णस सीता क 
बचन सनिक्रर रोवणलज्जित होगयाः ओर मनकरिके खोताके चरणोंका प्रणाम क्रिया 
उनके उसउपदेशक्रा' अतिहो,हितमाना ८॥ दोहा॥ फिरिता रावण नें अपना उद्धार 
सीताके हंग्गाही में. जानकर क्रीचवन्त होकरं बलात्कार से सीताक़ा उठाकर रथ म॑ 
त्रेठारि. लिया और अति आतर आकाश साग में चला अति भय के मार रथ हांका भी 
नहीं जाता हे बनदेव ओर दिंशिदेव संन रावण की भयक्रे मार देखतेही रहिगये 
शल्य के, सामने जैसे द्रोपदी के हरण में-थोमि .पुरोहिते देखते रह ॥१३ ॥ .. 


हा जगदीश देव .रघुराया । केहि अपराध बिसारेहु दाया १ 
आरत. हरणशरण सखदायक। हारघुकुठ सरोजदिननायक २ | 
हाक्ष्मण तम्हार-नहिं दोषा। सो फळपायडं कीन्हेउं रोषा ३ | 
केकेयी मन जोकछ रहेऊ। सीविधिं आजु मोंहि दुखं दहेऊ ४. 
पंचवटी के. खग मृग जाती । दुखी भये बनचर बहु भांती २ | 
 ब्रिबिवि बिलांप करति बेदेही । भूरि कृपा भ्रभु दरि सनेही ६ 
बिपतिसोरि को प्रभहिं सनांवां। पुरोडास बह रासभखावा 
सीता कर विलाप सुनिभारी। भये चराचर, जीव दुखारी ८ 
दो०>बह बिधिः करत बिलाप सिये लिंयेजांत दशशीशु। ` 

।` इरत न खळे बर'पाइभंळं जो दीन्हेउं अन इश ॥ १2 ॥ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दी | 
की 


ट्र 
[< 


x 


। रामायण स? आ० | 


5हासन्नश्वर जगठीशरोंक्षे, देव .हास्घराज. कोन अपराध से. अपनी, दयाबिसा- 
रतेहो १ हाआरतिहरणःः'हाशरणसखदायक हार्थबंशंक्रमल. बन के दिननासक २ 
हालच्सणु तम्हारा कुछभी दे।प' नहाहे जेसा मेंने तम्हारा अपचार; किया तेसाफल 
पांया ३ केक्रेयीके मनमें जा मनेोऽथे रहा सोआ देवने मेरे! दखदिया ४ रसा 
सीताका बिलाप सुनकर पंचबटो के खगमृंग जल जन्त सब द्यी होगये १ अनेक 
प्रकार के बिलाप सीता करती जातीहें ओर भरि कृपाकर स्वामी बड़ीदर हें ६ मेरी 
यह बिपत्ति-स्वामौ के क्षो सुनावे देखो परोडास यज्ञेभाग रांसभ . गर्दभ खाया 
चाहता हे ० शेसा सीताका बिलाप सुनकर चराचर जीव सबटखीडेगये ८ ॥ दोाहा.॥ 
अनेक भाँति बिलाप'सीताकरती जातीहें आर रावणा लिये जाताहे दष्टडरतानहांहे 
बडेर बर जा ब्रछ्याशिव ने. टियेहें उमके भरोसेपर ॥.१४.॥ 


गृद्वराज सनि आरत बानी । रकल तिलक नारि पहिचानी १ 
अधम निशाचर छीन्हे जाई । जिमिमलेच्छ बशंकपिलागाई २ 
अहह प्रथम बल ममतन नाही। तदपि जाइ देखो बलताही ३ 
सीतापत्रि करसि जनित्राशा । करिहों .यातधान.करनाशा ४ 
घावा. क्रोधवंत. खगकेसे । छठे पवि पर्वत पर - जेसे ४५ 
रर दुष्ट ठाढ़ किनि होही। निर्भय 'चळा न जानेसि माही ६ 
आवत देखि कृतांत समाना । फिरिदशकंथ करत अनुमाना 
कीमनाक कि खगपति होई। ममबलजान सहित -पतिसोई 
दो०-ममभंजबलठनहि जानत आवततपनि सहाइ । ' | 
समरचढ़ेते यहपनि जियतननिजथल जाइ ॥ ९४ ॥ 


गृह्लराज जटायने आरतबायी सनिकर-सीता का पहिचानि-लिया-कि ग्रह ते 
रघुकुल तिलक: श्रीराम चंद्रही, की-भाय्या हे १ देखे अथम राक्षस इस का. लियेजाताः 
हे जेसे स्तन च्छ: के बश-में कप्रिलागाइ होली; हे > हाकप्र पहिलाबल मेरे शरीर में 
इंससमय नहीं -छे ता. भी चलिकर - इसदुष्ट,;के. बल क्षा. देखंगा ३ टरिहो से पक्तारि 
कर कहा , हे. सोता. प्रत्ी ,ल भयमतिकर में अभी इस दए का नाशकरूगा ४ एसे 
कहिकर क्रोधभरा जटाय रावगः के ऊपर केसा बेग. से दोरा हे. ज्ेसे इन्द्र के हाथ 
से छूटाबञ्च पर्बेत परगिरता हे ४ दरहीसे रावणका प्रकशरि कर कहाअटरेप्र अरेदष्ट 
खड़ा कयो नहों होता हे निभेय़ केसा चलाजाताहे क्यात मेरेके नहा जानता हे ६ 
इस .प्रकार..कालही के समान उसको अपनेऊपर/ओ ले: देखिकर राबणेनेफिरिकर. देण्या 
ओर बिचार किया ७ या ता यह मेनाकपबेतया पक्षिराज गरुडहेसागरुडता मेरे बल 
के अपने स्वामी बिष्णः समेत जानतां' हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ हां यह सय्य का रथो 
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३8० ु .. रांमांथण स० आ०। 


अरूण होगा मेरे बल को नहीं जानता है सय्य घंशीराम को सहाय का आता हे 
संग्राम करने से जीता अपने स्थान के कदापि नहीं: जायगा ॥ १४ ॥ 


जाना जठर जटाय एहा । मंमकर तीरथ छाड़िहि देहा १ 


सनत गरड क्रोधातुर धावां। कहसन रावण मोर सिखावा २ 
तजिजानकिहि कशल शह जाट | नाहिं तो सत्य सुनहु बहुबाहू३ 
रामरोष पांवक अंति घोश । होइहि शलभ सकल कुलतोरा ७ 
उतर न देत दशानन यावा । तबहिं गड घावा करि कथा ४. 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा ॥सीतहिं राखि गरड पुनि फिरा६ 
दशमुख उठि कृत शर-संधाना ॥ एदे आय काटे 'घनुबाना ७ 
चोचिन. मारिबिदोरेसि देहीं -। दंड एकभह मझी तेही ८ 
दो० जिहिंरावण निजबंशकियें मनिगण सिदसुशेश। 
तिहिं रावण सन संमरअति धीर बीर एद्देश ॥ १६॥ 


जव निकट आया)तब “ता जाना कि.यह ता. वु नटाय गळू हे मेरे करतीथें 
में प्राणत्यांग करने को आता-हे १ थह -सुनेतेही मुं क्रोघातुर दोडा ऑर कहा; 
क्रि हे रावण मेंरासिखाजन सना २ अभी कुछ नहीं बिगरा हे, जानकी -का. छै डिकर 
कशल मनाते अपने घरको चलेजाओं' ओर जो नहा मानागे तो में. तमसे संत्य कहता 

हे महाबाह.'३.रामराचंदर को, परम प्रचंड क्रोधाग्नि सें तेरासमस्त.कल शलभा हो 
जायगा ४ जब ग्रद्गराज ने देंखा कि यह ते अपने बलके गजब में कुछ उत्तरही नही; 
देता है तब तो अतिही क्रोधकर्रिके रावण के ऊपर दे।रा 9 उस का कॅश पारि कर 
रथ से गिरा दिया सा'प्रथ्वीपर जापंडा ओर“सीता को पुत्री की नाई रथ से उठाकर 
प्रथ्वीपर बेठारि कर रांवण की ओर फिरा ६ रावण” ने उठिकर ज्यों घनप में बाण 
संधान किये त्यांदे गृद्राज'ने उस के धनष बाण ते सब काटिगेरे ओर अपनी 
वाच से उस की देही शेसी घायल करदी कि बर के प्रभाव से मरा ता नहीं परंतु 
मदोहागडे ॥ ७.॥ ८॥ देहा॥ जिस महाबली रावंणने अपने बशमें मनीश्‍वर' पिंटू 
सुरेश कहें इन्द्रेयम बरुण , कुबेर इत्यादि सबकर लिये उसंबंली'रावण के साथ 
जिसगटठूराज ने युद्ध क्या ता बंडा 'घोर आर जडाबीरही उसकेोऋहानोचा हिये१६॥ 


कीन्हेसि जब. बह यद्खगेशा । थकितभयऊ तब जठर झवेशा १ 
तब सक्रोध निशिचर खिंसियाना। काहेसिपरेमकरालकुपानार 
कारेसि पंख परा खग धरणी । समझि रामंकी अद्भत करणी ३ 


90/ 


ft, 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अक. ~ 


रामायणं,स० आए0 । ४१ 


सन महं गदपरन सख माना | राम काज लागे मत प्राणा ७ 
सीतहिं यान चढाइ बहोरी । चला उतायळ आश न थारा ३ 
करति विछापञातिनभसीता।ब्याध बिवश जिमि मृगीसभीता& 


शिरि पर बेडे कपिन निहारी। कहिं हरिनामदीन्ह पटडारी ७ 


यहि बिधिसो सीतहि छेगयऊ। बन अशोकमहंराखतभथवऊ८ _ 
हो ० निहि बिवि कपट करंग संगधायचले श्री राम 
[इ छविसीता राखि उर जपति रहतिहरिनाम ॥ १७ 


जनणसा हेगरुड महा दारगयुद्ध रावणके साथ बहुत कालतककिया तबलोेरअत्ति 
बृदगदुराज थकित हागया १ रावणनेठसक्रे मुद्धसेलज्जत होकर बडक्नादस परम. 
कराल अपना चन्द्रहास खङ्ग कालि कर उसके पंख काटि दिये गुद्धराज जयराम 
जयराम कहता हत्या एथ्बीमें गिरिपरा रासचन्द्र की. करणी को बिचिच सममता | 
छुआ २।३ अपने मनमें गृद्धराजने अतिही सुख माना कि थन्यमेर भाग्य चामर 
प्राण स्वामी प्राणपति के कासआये ४ रावण सांताका फिर रथमें चळाकरबडाउता- 
यल चला ब्ोयाकि उसके गृलुराजके युठुये बड़ीभय होगडे हे ४.अबसीता -गृद्धराज . 
पर कपा कट च्ञ, कारक 'बलापए करता हद अआकाशमाग म चलाचजाता हें स्ञेसीव्या= 
चा वसभीत झृगीहोतीहे ६ जब ऋष्यमृक पेत पर रावण का रथ पहुँचा लबते 
सीतानने.सुग्रीबदि बानरों को उस पबेत पर ब्रेठादेखि करि कृपाकटाचसे हरिनाम _ 
लन्नारण वारिके अपने, कुछ बस्त्याभूषण तहाडार दियेसासग्रोबने यबसे रखादिये ७. 
इस प्रकार रावण सीताको हरिलेगया ओर अशोक बाटिका म॑ राखता छुआ ॥ ८ 
॥दाहा १ जिसंभांति से कपट झुगके पीछे रामचंद्र थायह साई स्वामीको छनिक 


. हदयमें राखिकर सीता सदाहारि- के नामको जपता रहंतोहे ॥ १० ॥ 


रपति अनज हिं आवत देखी । मनमहं चिन्ताकीन्हि बिशेषी १. 
जनकसता परिहरी अकेली । आयहु तात बचन संमपेळी २ 
निशिवरनिकर फिरहिं बनमाहीं। मम सनसीता आश्नमनाह ३ 


आहह तात भल कीन्हेहनाही । सियबिहीन ममजीवन काही. 


यहितेकवेनिबिपति बढ़िभाई । खोयहुः सियहिं काननहिं आई 
गहि पदकमरूअन॒जकर जोरी । कहेउनाथकछुमोरिन खोरी & | 
अनेज समेत गये प्रभ तहुवां। गोदावरि तट आश्रम जहवा७. 
आश्रम देखि जानकी हीना। भयेबिकळ जिमित्राकृत ढोना ८. 
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दोऽ कानन रहेउ तड़ाग इव चकचंकडे सियराम। . 
रावण निशि बिळरन कियो हुख बीते चहंयाम ॥ ९८ | 
` रामचंद्र ने जे लक्ष्मणका आते देखा तो मनमें बडीहो चिन्ताकरी ओर कहा १ 
किह्ेलक््मण तुमने सीता केसे अकेली छेड़ी ओर सेरी आज्ञा भंग करिके कैसे चले 
आये २ रा्तसोंके ससह इस बनमें “ फिरते हें मेरे मनसे ता ऐसा भांसता हे क्षि 
अबसीता आश्रमम नहाहे. व्योंकिमें जिस झृगके मारने को गयारहूं से भी रांक्षसही 
निकसा ३ हाऊएए हेतात तुमने . भलानहीं क्रिया सोता रहित मेरा जीवन केसे 
होगा ४ इससे भी बड़ी ओ र कौनसी बिपत्ति होगी कि बनो आकर सोता कामी घाय 
बेठे १ जब ससे रामचंद्रने कहा तबते लक्ष्मणने रामचंद के देने चरणों पर हाथ 
घारे अज्ञल जे।रिकर कहा शि छेनांथ आप अंतयामी हैं मेरी इसमें . कुछभी खे।रि 
नही हे ६ फिरिता लक्ष्मण समेत रामचंद्र तहां गये जहां गादावरी गंगाके तीर 


. आश्रमरहं ७ जबय्याप्रम॑ जानकोविद्ठीन देखा तबते प्रात मनप्यही को नाई महा 


ब्याकुल हागये ॥ ८ ॥ दे० काननबनतो तडागंसरोधरके समान रहे उसमें चक्र चक 
के समान सीता रास स्वछ्न्द बिहार करते रहे रावण रूपी निशाके आगमन से 
दाना भाबयाग हागया सा जब तक रावण रूपी राचीरहीं तबतळ दोनों को चारों 
पहर दसी में व्यतीत ह्ये.॥ १८ ॥ 


हा गुण खानि जानकीसीता । रूप शीळ ब्रत नेम पीता १. 


DA op 


लक्ष्मण समुझाये बह भांती । पंछत चले लता तरु पांती २ 


हे खगझ्ग हे मधुकर श्रयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी ३. 


खजन शुक कपात सगं मीना । मघप निकर कोकिलाप्रंबीना 9 
कुन्द कळी. दाड़िम दामिनी । कमळशरद शशिग्रहिभामिनी ३ 
बरुण पाश मनोज धनु हंसा। करिकेहरि निज सुनतन्रशंसा ६ 
सुनु जानकी तोहि बिन आज । हर्षे सकळ पाइ निज राज ७ 
किमिसहिजातञ्रनखतो हिं पाही । प्रियाबेगि प्रकटसिकसंनाही ८ 
दो० फ़शि मणि हीन मलीन जिमि; मीन त्यागि निमि बारि। 

तिमि व्याकुल भये उषणतहं रघवर दशा निहांरि॥ १६ 


.. अबले। सर्बेज्ञ शिरोमणि सच्चिदानन्दघन स्ेश्वरस्वामी रामचन्द्र प्राकृत मनष्या 


को नाडे सीताके बियोगमें बिलाप झरने लगे हा समस्त गुणों खानि हा जानकी 


हा सोले हा छूपशीले हा ब्रत नेमप्रनीते त कहां हे १ रेसा रामचंद्र के बिलाप 


. करते देखिकर लच्सणने बहुत भांति से. जब समभायों लतो बनचेली और बृचार्वालये! 
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~ न = या य्यक ८९ CSCS ~ 
से परम असती नाड पळते षट त्म २ बनंके पक्षिया हे सा ऱ्ह मधुकरों तुम 
ने कहीं सीता मृगलेचनी देखी हे 


हे ३ हाय देखा आज माले ओर ये शुक्र ये 
कपात ये सृगये मीन ये मधुकर बे काक्रिला ये कुन्दको कलो य दाडिम यहृदामिनी 


मि 


= 


च्रे शरदके कमल र चन्द्रमा ये नागिनी यह बस्गापांश यह कामक्रा धनुष यहस 
न्रे हाथी ये सिंह जा हें प्रिया तेरे अंगेक्रि सासहे मनीन डोगये रहें सा सन आज 


तेरे बिना अपनी अपनी प्रशंसा सनते हैं अधीत तेरे नेचोंक्रे साम्रहें खंजन 
ममाला ओर सुग मीनकमल मलीन रहे और तेरी नासका क खा मुहे अक तेरे -कंठके 
सामहें कपोत केशाकि सामुहें मधुकर मधुरस्वरा क॑ सासु काला दातांके सामहें 
कान्दकली ओर दाडिम बथोके सामुहें दामिनी सुख क्ले सामहे कमल. ऑर. चंद्रमा 
ब्रेणीके सामहें नागिनी ओर बरुणका पाश झुळुटीके सासु कास चुप चालके स!महें 
हंस ओर हाथी कटिदेशकरे सामुहे सिंह मलीन रहे ४ ॥ ३ ॥ ६ सनं हे सीते. तेर बिना 
आज य सब अपने अपने राज्यक्रा, पाकर बड़े हपि त हें ५ सा तरस यह अनख कसे 
सहा जाताहे अपने बेरियोंक्रे सानमसट्टून कारनेका छप्रिया हूं बेगिही बध नहीं, प्रकट 


दाता हे ॥ ५८ ॥ दाहा ॥ शेट्टी रामचन्द्र को दशा का दाल कर जेसे मांगा बिना सर्प 


ञे र. जल बिना सोन ब्याकुल हाता kl येही व्याकुल लचका लहा हे।गये ॥ AEN 


धरिउरयीर्बझावतराम हिं । तज हि नशोकअधिक सखधामाह १ 
यहिबिधि खोजतबिलषतस्वासां सनहसंहाबिरह्ीश्रतिकांमी २ 
परशा काम राम सख राशी । सनुज-बारत कर अजअबिनाशी ३ 


सरबरअमित नदी गिरिखोहा । बषट बिदिछपशरामतहं जोहा 


सोच हिये कळ कहि नहि आवा। ट्ट धनुष शर आग पावा ३ 
कडं कहूं ्रोशितदेखिय कसा । श्वावश मादा! जळभंरजेसा ६ 
कहा राम लक्ष्मणशहिं बुझाई । काहू युद्ध कीन्ह बहुताई > 
आगे परा शुद्ध पति देखा । सुमिश्त रामचरण का रखा £ 
दोन कर सरोज शिरं परसेउ' कृपासिंधु रघुवीर) | 

निरखि राम छवि धाम मुख बिंगत भड सब पीर ॥ २० 


फिरिभी बड़ी -दीर घरिक्रे राम का समुझात छं ता भा सल घामको शाक नहीं 
खाडता हे. अधिक. अधिक बढ़ताडी जाता ९ इसे प्रकार खाजतले और महाबिलाप 
स्वामी करते फिरते हें मानें केइ अति कार्मा महा [बरही हे २ समस्त काम परिः 


. य्रगो-प्रीरांस जे, अज. अबिनाशी हे साडे मनष्यके से चारच करत फिरते ह ३ अनक 


सरोवर नदी. पनतांक्री खडे अनेक भांतिसे राम लष्सणन तहां उस महा गहुरजन 
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. में ठूंढे 3 महा सोच मारे कुछ कहा भी नहीं जाता हे इतने में एक धनुष ओरकुक् | 
बाण आगे परे देखे १ ओर कहूं कहूं रूचिर श्रावण भादेक्रि समान भरा देखा ६ तब | 


| 
| 


लेः राम्चे लत्मगास कहा देखा भाडे यहां किसीने बड़ युद्ध कियाहे ७ आगे चले ता | 
गृ्धर'ज जटायुक्षा घायल परा देखा कि राम स्वांसी हीके -चरणोंकी रेखाओंका ध्यान 
कारि रहा डे॥८॥ दोहा ॥ शसा देखि कर कृपासागर रघवीर रामने जाअपना हस्त 
कमल उसके शिरसे स्पश किया सेई महा छबिचाम रांम के मुलको देखतेही 
सब व्यथा शूलूको नाश होगडे ५ २०॥ `. | 


तब कह गरड बचन धारे धीरा । सनह रांम भंजन भव भीरा१ 
नाथदशानन यह्‌ गतिकीन्ही । तो हंखलजनकसुताह रिलीन्ही २ 
छे दक्षिणदिशिगयउगुसाई । बिळपति अति कृरशी की नाई ३ . 
दरश लाखि राखे प्रभु घाना। चलन चहत अब कृपानिधांना ४ 
राम कहा तनु राखहु ताता। मख मसकाय कहीते हिं बाता ४ 
जाकर नाम मरत मुख आवा।अथमहू मुक्त होइ श्रुति गावा ६ 
सो ममोचन गोचर आगे। राखह नाथ देह कहिं छागे. 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देह कहां तुम परश कासा ८ 
दो० अबिरल भक्ति मांगि बर शद्ध गयउ हरि धाम । | 
तेहि की क्रिया यथोचित निजकर कौन्हीराम-॥ २१ ॥ 


. तबतो ग्रद्‌राज ने धीरज धरि के वचन कहे क्रि सनो हेराम स्वामी हे भवभीर 
भजन १ इं नाथ मरी यह दशा दशमुग्व रावण ने करी हे और उसी. दष्ट ने 
करिके सीता भी हरी हे रसा लेकरि के दक्षिणदिशा को चला गया हे सीता कररी 
ची की जाडं बिलाप करती गई हे ३ मैंने आपही के दशन के. निमित्त प्राण राखे 
रह अबता ह कृपालु स्वामी इस शरीर को छोडिकर चला चाहता हं ४ तब रामने 
कहा हे तात आप शरीर के राखिये और मेरे के पिता का सख दीजिये ४ यहं 
आनकर गद्धराण बाला सुनो हें राम तुम्हारा नाम भी -मरणकालमें [जिसके मख से 
उच्चारण हॉ सा अधम भी मुक्त हो जाता हे ससे वेदोने कहा हे॥ सपनिषधगीतायां 
डामत्यक्राच्रब्रह्मव्याहरन्मपनुस्मरन्‌ । यःप्रयातित्यजन्देहीसयातिपरमांगलिबालङ्गांड 
स इस प्रणव क्रा और रामपद का एकही अथेक्रिया हे ६ तेतम मेरे नेतो के गोचर 
साक्षात आगे खड़े हो भला अब में इसके क्रिस निसित्त रकं ७ जब रामनेकहाजा 
तुम्हारी शसीही इच्छा हे तो इस हेय शरीरे को त्याग कर सेरे परमंधाम दिब्य 
लोक बैकुंठ पुनरावत्ति बजित को चले जाओ देने को तम क्या चाहिये तम तो | 
य वम हो ॥ ८॥ दोहा ॥ तबतो शृद्राज अविरलभगवदभक्ति रामसे बरमांगकर 
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भगवद्धामः को चला, गया जेसे भगवद भक्ति अचिरादि माग होकर जाते हें ओर 
उसके. शरीर की क्रिया -यथोचित. कहें जेसो मह।भागवतों की “चाहिये अथात ब्रह्म 
मेघ क्रिया जेसी महा भागवत बिदुर की महाराज यद्धिष्टिर. ने करी हे तेसीही 
गुद्धराज' के शरोर की आप-अपने हाथ से श्रीरामचन्द्र ने करो ॥ २१ ॥ 


मल चित अतिदीनदयाला । कारण बिन रघनाथ कृपाला ९ 


गृद्ध अयम खणञ्रामिषभोणी। गतिं दीन्ही याचत जिहि योगी २ 


सनह उमाते लोगं अभागी । हरि तनि होहि विषय अनुरागी ३ 
पुनि सीह खोजतं दोउ भाई । चळे बिलोकत बन बहुताई ४ 
संकुलता बिटप बहु कानन । बहु खग खृगतहं गजपंचानन ४ 
आवत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही शाप को बाता ६ 
दुर्वसा सोहि. दीन्हेउ शापा। प्रभु पद देखि मिटासो पापा ७ 


र 


सन गंधर्व कहो में तोहीं । मोहिं न सोहाय ब्रह्मकूळदोही ८ 
दो० मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भसर सेव । 


Li 


हिं समेत बिरंचि शिव बश ताके.सब देव ॥ २२॥ 
महादेव पाबेती प्रति कहते हें कि रामचंद्र तां अति कोमलचित्त आर अतिही 
दीनदयाल -कारण रहितही बड़े कृपाल हें १ देखो गृद्ध पत्तियों मं अधम पावन 
न्प्रामषक्रा भाक्ता. उसका सपा उत्तम गात ददा निसर्गात का यागोजन याचल ह २ 
सुना हं पाबेता ते लोंग नडहा मदभागा ह. जा सस सवेस्वदठाता मर स्वासा हार 
भगवान को ळोडिझर बिषघासत्त होते. हें ३ इस प्रकार गृुळूराज को क्रिया कारक 
फिर तहांते सीता का खोजते हुयेपदक्षिंण दिशा का।बन की सघनता देखते हुये 
चले ४ कैसा गहर कानन बन: हे ज्ञा सघनंलता ऑर वृक्षा से भरा हे जिसमें अनक 
भांति के पक्षी मृग सातडु सिंह शाद्‌ ल भरे हैं ३तहां माग निरोधक कबंध राक्षस 
क्रा सारा से तरती, अपनी गन्थबे गरतिक्रो प्राप्रहआ ओरअपने शापका वृत्तान्त सन 
रामचन्द्र से कहा ६ कि दुबासा मुनिने मुभकोयह शापदिया रहेअनआपक चरगोका 


- दशन करने से मेरा समस्त पाप नाशं होंगया ४ यह सुनिकर रामचन्द्र नाल सुन 


हे गन्धन में अपना स्वभाव तुम से.कहताहुं .कि मुझ का ब्रह्मकुल का द्रोही नही. 
ता हे॥८॥ दोहा ॥ मंन कर्मे बचन से निष्कपट होकर जो द्विजदेवों कौसेवा 
करता है उसके बश में सक समेत ब्रह्मा शिव सब देवता रहले हूँ ॥ सर. * 


कहि निजधमेताहि समझावा । निजपद प्रीतिदेखि मनभावा १ 
रघपति चरणकमऊ शिरनाई ॥ ग़बड़ गगन आपनि गति पाई '२ 
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ताहि देह. गति राम उदारा शवरी के आश्रम पग पारा ३ 
शवरी दीख राम एह आये। सनि के बचन समझिसन भाये ७ 
सरसिज लोचनबाहु बिशाला । जटा मुकुटशिरउर बनमाला ४ 
श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई। शवरी परी चरण रूपटाई ६ 
प्रेममग्न सखबचन नआवा । पनि परनिषद सरोज शिर नावा ७ 
सादर जळ ले चरण पखारे। पनि सन्दर आसन बेठारे < 
दोऽ कंदभळ फल सरस अति दिये राम कहं आनि। . 


प्रेम सहित प्रभ खायउ बारहिं बार बखानि.॥ २२। 


सनहं गवबेमना अपनका एसा सानताह, क॥बप्रप्रसादाडरगावर9ह॥ ाबप्रप्रसाठा . 


त्कंमलॉबरोऽहं' क्योकि जोसे उनके में हीएक्रदेव हं तेसेहीमेंभी उन्हीको कदेव म = 
नंताहं येयद्यासाप्रपद्य तेतान्तथेक्भज'स्य हं. याहीतें मेत्रह्मण्यदेव कहाताहूं जा उनकी 
सेवा कर॒ताहे से.मेर सेवकले आर जे।डनसे ठु षरखताहे सेमेरा द्व पीछे शेसेनिजभ 
कहिकर उसको आगेक्रा ससभादिया. ओर अपनेमें प्रीति देखिकर बहूत भाया ,१ तंब 
तागन्वन रामचद क चरणाका प्रणाम कारक अपने स्थानका चला गया २ इस प्रकार 
परम उठार.रामचंद्ू उसका गति, देकर .सतंगक्पि की शिष्या शबरी के आश्रप्त को 

चारे ३ शतरीने. ज़नर।मको अपने आग्ममें आयेदेखे'तबतो. अपने गुरुदेव सतंगचटपि 
क्रेबत्रन-अलि हित ।ज।ने।/४: केसे परम सुन्दर दोनों भाइयों को देखा कि कमल्से ता 
जिनके सहाये. नेचहे अओःरंबिशाल आजान भजाहें जटानके सकट मस्तके! परहें उरों 
में बनंसाला तुलसोळे प्रचरप्रष्पोक्नी बिराजंती हें 9 सादेखतेही शबरी चर्णे'पर गिरपरी ६ 
` प्रसमं मग्न होगइ पवसेःबचन नआाय्रा बारबार चरणोंही के शीश नवाया ७. फिरि 
घोर्थारके बडे आदरे परम पावन ज़लसे चरगा प्रद्धालन क्रिये छर सन्दर आसन 
पर खिराजसान किये ॥ ८॥ देहाः ॥ आतही सरस कहें मधर मधुर कन्द,सल, फल 
स्वामीको निवेदन बियें सेरामचन्द्र नें बड़ी ही प्रीतिसे बारबार: सराहि सराहिक्रे पाये 
गोलावल्य़ा -घरगुछ गह प्रियसटन सासरे जब जहूंभदे पहना लबतब कही शबरी 
केफनिनिक्री-साचमाधरानपाइे॥ २२॥ 7; 


पाणि जोरि आगेभइ ठाढी । प्रभहिं बिलोकि प्रीतिअति बादी १ 
'किहिं बिधि अस्तुति करहु तुम्हारी । अधमनारिमें जह़मतिभारी २ 
अधमते अधम अधमञति नारी । तिनमहं मेंअतिमंद गवारी 

कहरघ्रुपति सुनु भामिनिःबाता । मानहुं एकभक्ति कर नाता ४ 


जाति पांति कुछ धर्म -बडाई॥ धन परिजन गुशगण चतुराई ४ 
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भक्ति हीन नरसोहहि केसा । बिनु जल.बारिद देखिंय जेसा ६ 
योगि छंद दुलभ गति जोई। तो कहं आंजु सुलभ हे सोई ७ 
मम दर्शन फल परम अनपा। जीव पाव. निहिं सहज स्वरूपा< 
दी? सब प्रकार तव भक्ति हेंढ़ मंम चरणन अनुराग । 

तव महिमा जेहि उर बसे तास परम बड़ भाग ॥ २४ ॥ 


जब स्वामी उसकी परम प्रीलिक्गे /सर्मापंत भोजनसें.तृप्रहोचुके तंबतें! शबरीहाथ 
जोरिर रामचंद्रे आगे खड़ीहदे ओरअपने स्त्रामीक्रो अपनेपर अनुकूल देखिऋर बंडी 
हो प्रोति बळी १ बोलीकि स्वामी जमर की प्रशसाकेसे कर सक्तो हं क्योकि में तो 


Ei] 
El 


~ न": 


चम. जात सलाह आरसहा जड़ हू २ अगयसहृते -अधमता स्लाहा डात है | 
एर संता उनसंभा अवह केकि अतिही नोचर्ञातम्रालना महामदमात गव री 
सबउसका शंसा नांचानसचान देखा ताबते।  रामचंद्र स्वामाबाल हभासनी मेरी 
सनमेंले| केवल भक्तिहोक्रा नाता मानताह जात पात कुळ नहीं जानताह भाक्तहान 
बंराचक्रानडाइड सबजीवनसमप्रियमेहिसेदे भक्तवत ,आत क्ीचरहु प्राणा - माह 
प्रार्याप्रयञआप्समबणा शला नमेप्रयश्दतबदीमतभक्तःस्वपचनाप्रय, तस्म देयतते 
ग्राहर्यंसचपञ्योयथाहयहनशद्वाभगवबद्भक्तावप्रालानबत स्म्रता सदेबयाएतंशटदायहृयभतक्ता 
जनादेने स्व्रपचोऽपिमहीप्ाल विष्ण भक्तोद्व जञा; . ॥बण्णु भक्तिविदीनस्त॒द्विजे।पस्व 
पाथसः भागवते दि जाद्विपटगुणयुतादरबदनाभ पाद ।रबिंदांबमाच्छ वपचबारप्र. ४ 
जेःक्रोई जातिपांति कुलघर्ममें मी बडाहे धनवानहे कुटुंबी हे. गुणी हे चतुरहे सोभी 
मेरीभक्ति बिच्डीन शेपाहे जैसा निजेल घटापटल हाताचे - बिद्याबित्नयसंपत्नांबशाल 
कलसंभत्राः अरवेण्णावानशोभतेनिगधयाकिशुकाडन ४ ] ६ .तातेहेभामनी'जा,गात यागया 
क्सी दलेभहे सेिरेका आज सलभहे ७ क्योंकि मेरंदशः न का अतुप्म फलहे, जिससे | 
जोव अपना सोभाविक्र अप्राकृत सुन्दरश्याम चतस्र जञ [दव्यक्ूपपाता हे ॥  ॥ काहा 
तेरे ता सब प्रकार मेरी दूठभक्ति ओर मेरे में तेरा बुद्ध प्र महे. तेरी संहिमा भी 
जिसके हृटयमें बसे उसकेभी परंम बड़भाग्यनहाग ॥.३७॥ : 


पति बोळे प्रभ गिरा सहाई। जनक सुता की सुधिकहुं पाई १ 
पंपासरहिं जाहु रघुराई ।मुनिबर -बिपुछ रहे तहं. हाई २ 
ऋषिमतंग महिमा गण-भारी । जीव चराचर रहेँ, सुखारी ३ 
बेर न करे काह सन कोई । जासन बेर प्रीति करु सोई ४ 
शिखर संहावन कानन फूले. । खग संग जीव जन्तु अनुकूल १ 
करहुसफळ श्रम तिन कर जाई । तहे होइ हि,ुद्रीव मिताई,& 


न 


त्त 
ह 


ह 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Capo 


8० 


४८ रामायण, स0 आ० | 


सो सब देव कहिहि रघुबीरा। जानत का: पूछहूमति धीरा ७ 

बार बार प्रभ पद शिरनाई । प्रेम संहित, सब कथा: सुनाई ८ 

छं० कहि कथा सकळबिलोकि हरियृख नयन प पंकजपरे। 
तजि योगपावक देह हरिःपद छीन 'भइजिहिनहिफिरे 
नर बिबिधि कमे अथम बहु मत शोक पद संब. त्याणहू । 

 . विश्वास करि कह दास तळसीरासपद' अनरशागढ़ ॥ शो 

दो० जातिहीन अघ जन्स महि मक्त कोन्हि असिनारि 
महा मंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥ २४ 


इस प्रकार शबरी को सम्मा कर फिरि अपनी नरनाट्य लीला करते हये शबरी से 
बोले कि हे शवरी तेने कहो जनक संता मोतला की भी सचि पाडे हे. १ यह सान 
कर शंवरी मलंग ऋषि. के बचने का स्मरण करिक्रे बोली कि हे स्वामी अल आप 
यहां से पंपासर को जाइये तहां सुनिजनां के बहुत आम्रम हें २ ओर तहांमतंग 
अरष के गणो के प्रभाव से सब-त्वराचर !जीव सखी रहते हेर काडे जीव किसी से बेर 
नहीं करता हे जिनका जिनसे सहज बेर से भी परस्पर प्रीतिहो करते हैं ४ तहां 
च्रप्यमक पेत के सुन्दर सुहाये शिखर हें सुन्दर बन फलि रहे हें तिनमें खग सृग 
जाति जाति के बिहार करते हैं ४ लहां तिन सनिंवरों के श्रम का. सफल कीजिये 
तहो स्रयीवनाम कपिराज से आप की मित्रता होगी ६: से संग्रोीब आप-से सोला 
का वृत्तांत सब” कंहेगा आप सब जानते हो 9: इस. प्रकार सब कथा कहि कर 
स्वामी के चरणों को बार बार ' प्रणाम किया, ॥ ८.॥ छन्द ॥ योंगाग्नि से पंच 
भोतिक्र शरीर का त्याग करिके पुनरावत्तिंबजितभगवत्‌ पद में लीन'हो गई ताले हे 
मनुष्यो असार रूप अथमे ओर सार रूप कर्मी पासन ज्ञान)याग)-बैराग्य समस्त 'घमे 
'स तुम का बहुमल हे इन संब/का भरोसा इस ,कलिकाल में छोडि कर विश्वास 
प्रबेक गुसाई तुलसीदास कहते हैं केवल रामही के: चरणारबिन्दों का आसरा 
राखो इस “का प्रमोगा दुसरे प्ष्ठ-में लिखा हे ॥ दे।हा-॥ समस्ते यापे. की-<जन्‍्मभसि 
गेसी महानीच जिस को जाति,सो भी मुक्त करदी हे महामंदभेन त. ऐसा कृपाल 
स्वाभी. के छोडिंकर कल्याण. चाहता हे ॥ ७४ /-...”  « # 2 


मंहाभारते त्यजघसमघम.चत्येजसत्यानृतेउभासत्यानंतेठभोत्यक्षायेनत्यजसित- 
“न्यूज १ -अथेोत चमी का भी त्याग कर:अधर्मों का-भी त्यागकर सत्य का, भीत्याग 
कर्‌ अनृत. झूठ के भी त्याग कर चम, अधम,सत्य , असत्य “के. जिस ज्ञान से 
त्यांग करे उस ज्ञान को भी त्यांग कर १ असारमेल्पसारंवासारंसारतरंत्यजत भजेत 
“सारतमंशास्त्ररत्राकरमिवामृत २ अथात. शास्त्र कहेबेद में कहे जा सेन यज्ञादिक 
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करे से असार और स्वगादिकें के निमित्त जा कर्म से अल्पसार ज्ञानयोग” सोसार 
अक्ति याग सो सारतर म्रेयाभिलाघी इन सर्वो का त्यागकरे सारतम भगवज्चरयाप्रपत्ति 
क्षा भजे २ सबेगुहयतमंभंय: ग्रणुमेपरमंवचः इष्टोसिमेदूठमंतिस्ततो बच्यामितेहित ३ 
अथात्‌ सुनु हे अजु = मेने तेरेसे गुह्य ज्ञानयोग कहा ओर गुहू यत्र भक्तियोग भो 

त गुहू यतम मेरे बचन सुनु त॒ मेरे अति इष्ट ऑर टूछ बुद्धि हं तबमें 
तरेसे तेरा परमहित कहता हं ३ रूनघम्मॉर्पारत्यजमामेकशरयंद्रज ॥ अहत्वासबपापभ्या 
माचयिप्यामिमाशच ४ अथात हे अजञ न ऊपर कहे गये जा थमे उन सबके छाड 
कर केबल मेरेहीशरया हो जा में तेरे को सबपापों से छुटा दंगा त किसी बाल का 
शोंच मत करै ऐसे प्रबल प्रमाणों से तलसी दास कहते हें कि ये सब थमे अथमे 
शोकदायकहो हें इनको छेोडिकर सबात्तम भगवच्च्रणाराबन्दाह को शरणय्हण 
करो संसारसागर के तरनेको भगवद्चरणारनिंदही एक पोतहे ॥ ध्येयं सदापरिभबघ्च 
मभोष्टदेहंतीर्थास्पद शिब बिरंचिनतंशरण्यं भृत्यात्तिहप्रणतपालभर्वाब्धपोतबद्‌ 
महाप्रुषतेचरणारबिंदस ४ अथात महाप्रस्प पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण जगज्ज 
न्माठि कारण हें ताते उन्ही के चरणाराबंद जगड्य य हें आर आशवे नाश 
कर्ता हें ओर बांळित फलों के संदोह हें परमपावनतीथे हें शिव निरंचि करके भी 
नमस्क्रत हें सबेलाक शरण्य हें ऐसे हे महाप्ररुष जगञ्जन्सादि कारण स्वामी आप 


के चरणारानदा का मरा सदा आभनबंदन ह ॥ 


i 
ॐ 
2} 


इ तिश्रीशुकदेवबिरचितेमानसहं सभूषणरामचारन्रमानस 
आरएयकांडेलृतीयस्सोपानस्समात्तः 
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` श्रोगणेशायनमः ॥ ` 


गथतळसीदासकृत रामायशकिष्किधाकांड सटीकछिरूयते ॥ 


ore 


श्लोक वीरोवाशधवर्षरोसतरुशोदछ्ेमषंचानन। । 
शोभाठयाकमळक्षछोनरवरीलोकाभिरामावृभा ॥ 
ह्याशंभसरेन्द बंदितपदोश्रीरामरामाचजों | 
सीताप्राक्तिपरायणांभवतुमेकस्याणकस्पडुमा 


हो० ज्ञान गिरा बन बद्विपर निगम नेति संखकन्द । 
बरणात बिरहिन की दशा ब्रह्म सब्चिदानंद ॥ 


जा कि यह किष्किन्धा. कांड सातों कांडों के मध्य में हे इसी कारण सब कांडो. 
से कटा हे इससे जो तीनि कांड प्रबे कहे गये हें ते एकते एक छोटे होते आये 
ह और जा तीनि कांड इसके पोळे कहेहें ते एकते एक बड़े होते गये हें क्योंकि 
इस रास चरित का.गसांडे जीने मानसरोवर बणेन किया हे. इस निमित्त इसका 
लड़ागही की आकृति.रचाहे तड़ाग के प्राकार ऊपर से जल स्थान “तक णकते णक. 
दाटे होते जाते हें फिरि जल स्थान से ऊपर तक एकते एक बड़े. हाते. जाते हें 
यह रामचरित मानसरोवर चारि प्राकार का हे उसकी आकृति: ज नीचे लिखी हे 
उसके देखने से सब काण्डो के प्राकार प्रत्यक्ष हा जाते हें-यह किष्किन्थाकांड सब 
कांडों से छोटा. है उसमें सब चालीश ४० अष्टपदी, हें उसके प्राकार क्री चारों दिशा 
की सोपान दश दश अष्ठपदियों की हे ओर यही कांड जलाशयस्थःनोय हें शेषळहं 
कांडोंमें ह्यद्वयः दशाह प्राम इसका श बरी के आश्रम से चलिकर पम्पासर कोयाचा 
हे.तहां. नारद. का आगमन हे ॥ फिरि मारुती का [मिलाप सुग्रीव को मयिच्ी बालि. 
का जिनः सोव, का. राज्य वधे शरद. का बणेन राम का सुग्रोब पर कोप सुग्रीव 
को लक्ष्मण की..ब्रांह से शरणागति दतो का सीता के खोज को भेजना विवर प्रबेश . 
चारोदधि के.तट संपातिका मिलना समुद्र तरने का. उद्योग अत में हे छून्दीं का 
क्रम जा “बालकाडं से आरंण्यक्रांड पर्थ्येन्त' अष्टपदियों क्ली पचीसिथों पर रहे इसकांड 
में दश बा बीश अएपदिया पर हे ओर.,अष्टपदियों के इसकांड में चारि दशक हें ॥ 
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॥ कम्देदीवरसन्दरावतिवळाबिज्ञानधासावुभा । 


eS 


साभाग्याबरवान्वनाश तनुतागा व प्रठंद्‌ध्रियो ॥ 
घापामातपर्र्यशार शासद्मबताहिता। 
 __ सोतान्वेषणतत्परोर्पाथगतोभक्तित्रदाताहन 
॥ २॥ झांभोयिसमङ्गवंकलिमलप्रव्वसनचान्यय । 
श्रीमच्छंभमखेहुसुन्दर्वश्संशाभतसबंदा ॥ 
संसारामयभेषजंसूमधरंश्रीजानकीजीवन । 
घन्यास्तेकृतिनःपिवंतिसततंश्रीरामनामास्त ॥ २ । 
सोरठा म क्तिजन्ममहिजामिज्षानखानिअघहाचिकर । 
` जइंबसशंमभवाति साकाशीसद्यकसन ॥ ९ । 
जश्तसकरुसरठंदबिषमगरलजेहि पानकिय । 
) | ` देहि नभजसिमतिमंदकोकृपालशकरसरिस ॥ २। 


फक्ष्किन्धाकांड के प्रारंभ में ग्रन्थकार श्री राम लक्ष्मण का प्रणाम करत ह जा 
राम लच्या कन्द के पष्प के समान शक्क ओर इन्दीबर नील कमल की समानसुन्दर 
श्याम हें अति बलवन्त हैं बिज्ञान के घाम हें भाग्यशाली हे दाना घनुध र ह 
वेद प्रशंसिते हें गउ ब्राह्मण के प्रियकत्ता हें कृपा से मनुष्य रूप हे र्घुत्तम ह सदम 
परायण हैं सीता केखाजन में तत्पर हे तेई हमको भक्त प्रदह १ श्रीरामनांस रूपा 
अमृतत्रच्य कहें बेद समद से तो उत्पन्न हुआ है कलिमल नाशक्र हे' अव्यय हैं 
श्री शिंजी के मंख चन्द्रमा में सदा साहता हं संसार रूपी रांग का आषा हे जानकी 
का जीवन हे धन्यते कृतकृत्य पुरुष हें जा ऐसे श्री राम नाम परम पावन अछुत 
को सदा पीते हैं ॥ २॥ सेरठा ॥ जा श्रीक्राशी का मुक्तिको तो अन्मभ्रमि ओर ज्ञान 
की खानि प.पो को हत्त जानिकर और जहां पाबेती _ समेत जगदगुरू श्री शिवजी 
सदा निवास करते हें सें काशी केसे नं सइये १ जिस कालकूट से समस्त इ द्वाद 
देवता और दानवेंद्र बलि समेत समस्त असरा के बृन्द जरे जाते रहें उनका संताप 
अपने को 'ट:सह लानि कर जिन परस कपाल शिंबजीने उस संहा [बिष हालाहल 


इस विचिप्रपच में दुसरा आर कान श्री शंकरं के समान परम कापाल ह 
` चले राम त्यागा बन सोऊ। अ्रतलिंतं बल नर केहरि दोऊ १ 
बिरही. इव प्रभुकरत- बिषादा। कहत कधा अनेक संदा २ 
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शा देखह बनकी शोमा। देखत कहिंकर मग > हिछोभा ३ 
नारि सहित सब खग रूग ढंदा।मानह मोरि करतड निंद 
हमहिं देखि निकर पराहीं। खगीकह हिं तुमकह भेतनाह 
तम आनन्द करह झागजाये। कचन सरग थे खोजन आ. 
संगळाइ करिशी करिलेहीं। मानहु मोहिं शिखावन ८९ 
देखहु तात बसंत सुहावा। त्रिया हीन मोहिं. भय उपजावा < 
(० बिरह बिकळ बछहीन मो: जातास निपट अकळ । 
„ सहित बिपिन मधुकर खगन नदन कान्ह ब. ' मेछ॥१॥ 
ज्र शबरी ने श्रीरामचन्द्ध क सीताकी प्राग्निक्ता यह उपायक्रहा त आप प्रंपासग 
का जाइये जार सीव बारनराधीश से मेत्री कोलिये तहा आए कह मिदि 
हागी तब ता राम लच्छागा दानाभाड तहात चाल डिये दडक ननज्रा त्याग गव्या 
क्रिष्यान्या बन म्म प्रवेश क्षय़ा दाना भाई अप्रशेयवलाी न सह हैं १ ह वासा 
प्रात प्ररुष बिग्ही की नाई संबश्वग स्त सी निषाद करते कोले हे आग आनका 


प्रकःरक्री बियेगियों कोसी कथा लक्ष्मंणसे कहते जातेडें २ जैसा शब नि इसबमक्रा 


38. 5 
i) eg “न्न ल्न्न्यु 
GANAS ०७८६ 


3 


र 
तु 


कहा रहे तैसेही. फुला फरा देखिकर लक्ष्मगंसे कहते. हैं देखे।ते हेमाडे इस बनका 
शोभाक्ा भला इसका देखि, कर किसका मन चोभित न होजावे ३ देखा भाई इस 
लिये. फिरते हैं 


बनमें समस्त खग संगोके छन्द अपनी आपनी स्त्रियां का. सार्थहा ह 
सा माने! मेरी निन्दा कर्तेहें ४ देखा हेमाडे हम तुमका धनुष बाणलिय हेखिकंर 
मुगोक्रे निकर भागि चलते तबउनक। मृगी उनसे कहती ह अर तमक्या भागतहा 


लमक्रां इनसे कळंभी ते भयनह [डे तम आनन्द परवेक इस नसे निचरा येता 
कंचन के म्ृगेंक्रि। खाजते फिरतेह ६ ससे बिमान हेंहाथी-इसबनक आपनी या 


 संगहीलिये फिरते हें अकेली नहीं छा त हैं माना मेका शिक्षा दिते छं 9 परम 
सहाये इसक्टतराज.बसंत काता. हतात तप्त-ठेखो प्रियारहित यह भेर का बड़ा भ 
डपजारवंता हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ [बिरह क्री बिकलता से बलहीन ओर प्रियार्रहत ना 
अकेला मेरक्रा. जानिकर बसंत पुष्पितबन और मणकऋर शक्र पिकादि खगा चचुलरगिनी 
मना साथ लेकर, बिश्‍व बिजया कामने मरेको, आदबाया NNN 


विटप विशाळ ठता उरझानी । बिष बितान टिथेजन तानी १ 
कदलि लता वरध्वजा पताका। देखिन मोहधीर मत जाको 

बिबियि भांति फळे तरुताना । जतु. बानेत बने बह दाल हे 
कहकह सन्दर बिटप सहाय । जनभटबिझछग बिए ईशाय 
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मवमर मखर भेरि सहताई। त्रिबिधि बयारि बसीठी आई | 


) 
os 


चतुरंगिनि सेना संग छीन्हे । बिवरत सबहिं चुनोती दीन्हे ६ 
>.” क्सा 
ळक्ष्मश देखत कास अनीका । रहहिं धीर तिनकी जगलीका ७ 

fe. 
याहूक एक परमं बळ नारा | ताह ते उबर ससर सी भारी ८ 
दो० तातं तीनि अति प्रबळ खल काम क्रोध अरु लोभ । 
(Ce डि 
मुनि विज्ञान नियान मन करहिं निमिष महंक्षोभ 
देखा छे” च्सण इस बनझे बड़े बड़े वृक्षांपर जा अने भांतिकी लताबेली उर 
हैं तेईेमानां कामने अनेक भातिके बितान तनाइ दियेहें १ और ये 
ओर तालोंके बृच हैं तेई उसके ध्व जा पताका हैं तिन को देखि करते सोइ न मेहेगा 
जिसका बड़ाड़ी घीरमन हे २ ओर येजा अनेकरंगां के नाना प्रकारके वृक्षफलिरहे हैं 
तेडै मानों कामके स्वेत, पीत, रंग, नील, श्यासबानेके -बानेत बनेहें ३ और जा कहीं 
कहो सहा सुन्दर सुहाये ठृचहें तेमानें,कामके बड बोर याचा भिन्न भिन्न छाये हैं 
सधुक्ररां का जा मधुर शब्द हारहा हे सादे मानों काम की भेरी सहनाड बाजतो 
) शोतल मन्द सुगन्ध जा बसंतक्री पवन बहतीहे सेडेमाने बसीठीके आइहें ५ इस 
प्रकार अपनी चतुरंगिनी सेनाको साथलिये यह परम प्रबल अपराजित काम इस बन 
में हे लक्ष्मण सबके कहें ब्रह्मादिक्रां कोसी चनोती दिये निर्भाय बिचरता है 
रेसी परम दुजेय इस काम को सेनाको देखिकर जो घोर बने रहते हें उन्ही 


लक्ष्मण घीरों में गयानाहे ० इस कास का परम मख्य बलण्क स्त्रोहो हे जा उससे 
उबरता हे सोई बीर गिनांजाता हे॥ ८ 


of } 


द 


वी ०८ 


, ॥ दोहा ॥ सेहअज्ञानजनित हेतात 
परस प्रबल य लोन खल ज्ञानक्के बिरोधी हें एक काम दसरा क्रोध तीसरा लेभ, डे 


जा विज्ञान निथान भी. मुनिजन हें उनके मनमेंभी एकत्तण में चोभार देते हें ॥ २ 
गालाया ॥ कामण्षक्रोधएपरजाग॒णसमदशवो महासनेसहाप।पमाबिद्घी नमिहवेरिण ` 


. जुणातात सचराचर स्यामी। उसा राम सब अन्तर यामी १ 
कामच की दीनता दिखाई। धीरन के मन बिरति हटाई छ्‌ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहि सकल राम की दाया 
सो नरइन्दूजाळ नहिंभूछा। जा पर होइ सनट अनकला १. 
` उना कहह, मअनुभव अपना। तजिहरिभजनसबे जंगसपना ५ 
` पुनि प्रभु गयउ सरोबर तीरा। पम्पा नाम सभग गस्भीरा ६ 
_ सत हृदय जस निर्मळ वारी । बांये घाट मनोहर चारी ७ 
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® ® 


जहतहंपिय हैं बिविधि सेगनी रा जनउदारशहयाचंकंभीरा ८ 


+ 


दो ० सखी मीनगण एक रस अति अगाध जळबाहि । 
यथा धमं शीलन के दिन सख संयत जाहि ॥'३ ॥ 


शबजी मझ्युराज कहते हें सुनो हे प्रिये पाबेता रामचंद ता स्थावर जंगम 
समस्त प्राणियों के स्वामी हें ओर समस्त बिश्व उन्हीं की बिभ्रति हें सब जीवों 
के अंतयामी हें ऑर आप समस्त मायक हेय गुण अथात काम,क्रोच,लेभ,मेोह, मान 
मत्सर, शोक, भय, जरा, सृत्य लेशबजितहें १ यह ता परम कृपाल स्वामीने कामी 
प्राकुत प्रसपाका दानदशा दटख्याकर परम घार-अपन अत्ता 'मममें बराल दुढाद 
हे जड सुखी का जा माहही होताहे यह उनकी आसुरो प्रकृति का दोप हे २ 
काम, क्रोछ, लाभ, मद ओर माया येता. जिसपर रामकी दया होतं डे उसक्रेही छूटि 
जात त्त तासला राम म॑ कस छासकात हू जस [जस सनष्य पर सनट अनकूल 
[ताहे से। प्रसप्रही जब. उसके इन्द्र- नाल में नहीं भलता हेःताफिर. स्वयं. साइनट 
पने इंद्रजाल मेंक्रेसे भलेगा३।४ तातेहे पाबेती में अपना अनुभव तेरे से कहताहं 
क्रि भगवतभ जनही. ते इस संसार में सारहछे याहीते. संसार कहाताहे उमकेा दा डि 
कर समस्त जग स्वप्न के समान अनित्य असार हे ४ इसप्रक्ोर श्री रामचंद्रकामियों 


)- 


की दशा बयीन करते करते सरोबरके तटपहंचे पंपाजिसका नाम हे अतिही सभग 


न्दर चोर बड़ा गम्भीरहे ६ संत कहेँभगवज्जर्नो के हदय. के समान आत बिशुद्ध 
निर्मल मधुर शीतुल जिसका नरामय जलहे ओर अतिहो मने'हर जिसके चारों 


~. ~ 
< 


घाट रचेहें.७ अनेक जातिके सरग संमहां के समह जिसमें जलपान करतेहुये केसी 
शोभा देतेहें जेसे उदार धनाच्या बेघर याचकां की भीर सदा रहृताहे ८ । 
[जिस तिही अगाध जलमें उसके समस्त मींनगरकेसे सदा सुखी रहतेहें उ. 
शा।लपुसुघोत्त छम्तस्त काल सख सयक्तह्नी बात॑त ह ॥ ३ ॥ 
कसे सरसिज नाना रंगा। मवर मखर शंजत बहभगा १ 
जर ककट कलहंसा। प्रभ बिलोकिजनकरत प्रशंसा २ 
सन्दर खग गण गिरा सहाई। जात पथिक जन लेत बुलाई ३ 
ताळ समीप मंनिनगह छाये । चह दिशि कानन बिटप सहाये ७ 
चम्पक बकळ कदस्ब तमाला । पाढर पस पलास रसाला ४ 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली करु गाना ६ 
शीतळ सन्द सगन्ध सभाऊ। संतत बहु हिं मनोहर बाऊ ७ 
कहकहकलकोकिल वनिकरहीं। सनिरवसरसध्यानमनिटर 
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दो० फलके भारन ते बिटप रहे भूमि निम्नराइ । | 
पूर उपकारी पुरु जिमि-नबहि-सुसंपति पाइ ॥ 9 ॥ | 


मर्म सर्रावज कहं कमन कल्ह.र उत्पन शतप . इत्याद .अनेक जात के | 
पोल.पोत, अरुण, स्व्रेतफ़लिरहेडें ओर उनपर सकरन्द मेहित मधकरोंक्र बृन्दमधर | 
शब्दे गुंजते हें ९ सुन्दर जलन्रुकूट ओर हंस केसे मुहाथे कोलि रहेहें माने 
अपने प्रायानाथ प्रभा आये जांनिकर स्तात करतेहे २ आरे आनेक ज्ञातिके पत्षियों 
कजा धान सन्दर सहादे हेरहोहे उप्र सनंकर दाये बांये से पथिक्र लोग चले 
प्ते हें से सानां ते सत्र पक्षी अपनो मने. हर बागी सें उनके बला लेंतेहें ३ ताल | 
के समोप्ही सनजने के ब याप्रस्या ओररसंन्यासी आश्रय बनेहें तिन के चारों दिशा | 
हाये बनफेवृत्त सोइते हें ४ कही चम्याके बूजहें कहीं बोरश्रीहें कहीं कदम्ब | 
पाल हें कहींपळ हे कहो ऋटहरहें कहां ठाकहें कहीं सन्दर शाल हे इत्यादि| 
जोर भी जानी ४ परलराज बसते प्रभाव स अंनेक् जात कळून ता नबान पल्लवा' से | 
सुन्दर शोभा. देरहेहें आर भ्रनेक्र जाति के फलों से फलिर डेंहें तिन पर मधु लुञ्च ख्षमरा- | 
अली गजि रहीहें ६ आर तहां सामावित्र्हा शीतल मंद सगन्धत सने'हर सदा पबन 
घहाकरती हे ० कहीं तहा कोकिलो मधर धनि करती हें जिनके रसीले शब्द को 
सनकर सानजञनभी घ्यानसे चलिजतेहें॥८॥ दोहा ॥ केइ वृद्धफलों के बाभांसे प्रध्वी./ 
के नियराय रहेहेंजेसे परोपकारी प्रसपसंपति पाकर नमते हें ॥ ४ ॥ 


' देखि राम अतिरुचिर तलावा । मज्जन कीन्ह परल सखपादा १ 
- तहंपुनि सकछदेवः मुनिञ्रावे। अस्तृतिकरि निञधाम सिवाये २. 
चठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सम कया रसाला ३ 
बिरहवंत भगंवंतहि देवी । नारद मन. भा क्षोभ, बिशेषी 9 
मार शाप, क|र. अगीकारा । सइत राम नाना डूख भारा १ 
ऐसे प्रमा बिळोकह जाई । पनि न घनिहि अस वसर आई 
अस विचारि नारद करबीया । मयै जहीर सख असीना 
स्वागत पूर निकट बेठारे । लक्ष्मण सादर चरण पखारे ८ 
'दो० नाना बिद बिनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानि। 
नारद बोल बचन तब जोरि सरोरुह फनि ॥ ५ ॥ 


सेअति सुचिर तलावक्ला देखिक्रर भप्रीरामचन्द ने स्नाना्ञथाः चार बडासख पया 
तहां फेरि समस्त देवला और मनीश्वर आये प्रथक्प्रथक्ा 'रामचल .को.स्ताति कर्रिक 
: अपने अपने “थासो सि व्रोये ह अबले ,परमप्रसञ्च वित्त स्वामी बिराजतेहें प्र लक्ष्मण 
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से सन्दर २ कथा'कहि रहेहें ३ ट्ीससय ओपनेस्वामी शीराम चंद्रको बिरह में वकिल्देखि 
कर नारदर्सानके बडाही चोभेहटआ ४ किदेखे मेरे शापक अंगीकार करिदेमेरे 
स्वामी रामचंद्र अनेक प्रकारके क्लाशं सहतेहें ४ 'णसे भक्तवत्सल स्वामी का चलिकर 
इसी संसग देखा चाहिये फिरि शेमासमय नहीं बनि परेगां ६ ऐसा बिचारिकर नारठ 

नि अपना बोया लिये रासचंद्रळे पास गये ५ रामघंट्र स्वांसीने नारटका आया जानि 
करे काशेलप्रश्‍न, करिके आपने समीप बेठारा, ओर. लक्ष्मणाने बढ़े आदर समेत. उनके चरण 
पारे ॥ ८ ॥ देहा ॥ फिरि ता -नारंदमूनि ने अपने - स्वामी का अपने ऊपर प्रसन्न 
जानि कर अनेक भांति सें स्ततिक्री ओरहाथ जे।रिकर रामचंद्रसे बोले ॥ ४॥ 


सुनहु परम उदार र्घनायक । सन्दर अगस सुगम बरदायक ९ 
देह एकबर मांगह स्वामी । यढपि नाथः तुम, अन्तयोसी: २ 
जानह सनि तुम मोर सुभाऊ। जनसन कबहु न करहुंदुराऊ ३ 
कवनिबस्त असि प्रियसी हिंलागी।जोमनिबर्तमसकहनसांगी 9 
जनकहं कळूअदेय तहिंमोरे । अस बिस्वास तजेहु जनि भोर ३ 
तब नारद बोले हषोईे । अस बर मांगहुं करहुं ढिठाई ६ 


यद्यपि प्रभ के नास. अनेका । श्रत कह अधिक एकते एका ७ 


राम सकळ नामनते अधिका । होइ नाथ ऋघ खगगण बिका ८ 
दो ० एवभस्ते मनि सन कंहेउ कृपासिंधु रघुनाथं। ` 
` 'तब नारद मन हष अति प्रभ पंढ नायड सोथ. ॥ & ७ 


सने! हे' डदारशिरोमणि, रघत्तायक स्वामी आपला. जे प्ररस सुन्दरा अआतिअगस बेर” 

यक हें उमकेभी मृगम बरदायक्रह्दो १ ताते एकबर आपसः मेंभी मांगताह यदापि 
आपत! हे नाथ अंतयीमीहो सोभेरेको देही दीजिये ₹ शेस. नारदके संकोच ' बचन 
सनिकर श्रीरामचंद्र बोले किडे नारद. तुमते मेरे सुभांवक्रा भले. प्रकार जानतेह्दी कि 
मेंग्पने भक्तोसे कभी किसी बस्तुका ळिपालनहा, कारताहू ३ सामराज ,मरका रसीकान 
सीतनस्त अति. प्यारी लगीहे जिस के हेमनिवर तुम, नहीं. मांग सकलेहे४ जनके 
ताकाडे भी अस्तमेरु अदेय नहीोंहे यह बिश्वास ताः छेनारदः तुम भूलि करभो त्योग 
नकेरना ५. जब रामचंद्र. स्वामीने नारदसे ऐसे मनरंजन,बच्नकहे:तबते-नारंदआति 
हो हापेत होकर बोले किःहिस्वामी आपसे ठीठता करिके :ऐसाबर मांगता: हूं ६ कि 
यद्यपि आपेकेतो अनेक नाम आरवबेद! उनका ।प्रभावशक़श्एकका:अआधयकञआधक कारक 
कहतेहें ७ अन मेरेको आप.कृपा क्ररिके: ऐसा बर दीजिये: कि उन संब नामों से आपका 
रामनाम, समस्तवाप पत्तियांकाः अति अधिक बिक! होवे ५-॥ दोहा-॥ जब नारद 
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~ — ट A र . | 
नोबश्वोपक्रार छूप रेसाबर मांगा तबते।. कृपासिंधु रामचंद्र स्वामीने ग्वमस्त कहि / 


दिया आर नारटने हाँ पंत होकर स्त्रामीके चरणोंक शीश नवाया याहोींतें यह राम 


नाम परमस पावन परम सच परम जाप्य परम पाप नाशक सहस्र नामहोक्रे तल्य सबे- ;. 


शास्त्र बिख्यातहे रामस्तबराजे श्रीरासेतिपरंजाम्य तारवंब्रह्मसंज्ञकं ब्रह्महत्यादिप(- | 
पच्चमितिबेदबिदेबिदः ॥ ६ ॥ इत्यादि बहवस्सलि ॥ | 


अतिप्रसन्‍्त निज नाथहिं जानी । पुनि नारद बोले खुनी ९. 


राम जबहिं प्रेरी निज माया । मोहेउ मोहि सुनहु रघुशया २ 
तब बिवाइ में चाहेउंकीन्हा । प्रंभ केहि कारणकरयमनदीन्हा ३ 


सुनुमुनितो हिंकहहुंसहरोपा। भज हिंमोहि तंजिसकलभरोसा ५ | 
करहुं सदा तिनको रखवारी । जिमि बाळक पाळ हिमहतारी 9. 


गह शिशु अनल अहिहि जव धाई । तेहि राखे जननी अरगाई ६ 


प्राढ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहिं पाछ्लि बाता ७ 
असबिचारिपंडितमोहिंभजहां । पायह ज्ञान भक्तिनहितजहीं ८. 


दो० काम क्रोव मद लोभ सब प्रबळ मोहकी धारि। 
तेहि महं अति दारुण दुखद माथारूंपी नारि ॥ ७ ॥ 


फ़ारतो नारद मुनि अपने स्वामी श्री रामचंद्र के अपने एर अति प्रसन्न जानि 
कर बडी कोमल बाणी से. बोले ९ क्रि हे स्वामी जब आप ने अपनी जगन्मोहनी 
मायाका मर पर प्रोरि कर मेरेके। मोह करा दिया रहे २ तबमैंने मेहे बश निवाह 
करना चाहा रहे सो आपने कीन कारयसेनहीं करने दिया ३ जब नारदने रामचंद्र 
से रेसा पदा 'तब स्वामीबोले कि सन हे मनि में तेरेसे हष समेत पेज पबेक्र कहता 
& कया मर भक्त सबका भरोसा अथोत्‌' कर्मीपासन' ज्ञानका भरोसा छाडि कर 
कतल मदाश्त होकर मेरेहीको भजते हे. ४ उनकी में सदेव येसी रक्ता करतारहत्ता 
हं जेसे अबोध बालककी निरंतर रक्षा माता करली रहती हैं गीतायां॥अनन्या श्चिंत 
' सतमायजनाःपय्य्‌ पासते तेपान्नित्याभियुक्तानां यागच्तेमबहाम्यहं ५ जब कभी अजान 


' जालक 'आग्नि वा सपेक्रे पकरनेक्रा दोडता हे तो उसकी-रच्कमाता उसे रोकिराखती 


हे णेसेही यदि कोई मेरा. भक्त प्रकृतिं बश कभी मेरे शेषत्वतें बहिभ त क्रिंसी 


'क्रामना क्री अभिलाषा करता हे तोमें उसका उसःदराशासे.बचा कर विमल भक्ति 


"क्षान बराय बळाला हूं ८ फिरि घडे, होने पर प्रचक्रेःऊपर माता प्रोलितो करतीही है 


न भले बुर आचरणोंसे प्रयोजनः नहों रखती हे रेसेही ज्ञानावलंबी जोबोंपर मेरे 
कि जाना ४ यही: बिचारि कर जे पंडित परमाच ज्वाला हें ले. मेरेका सदा सेवन 


“करते हैं ज्ञानी बिज्ञानी होने परभा भाक्तक्राःही भरोसाःरखते हे॥'८!॥ दाहा ॥.काम 
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रामायण स० कि० । द 


क्रोध, लोम, मदयह सब मोह की प्रबल सेना हे तिनमें भी महा दार्ण टुखदायक्ष 
मायाङ्कपी स्त्री होती हवे ॥ ३ ॥ 


सन सनि कह पराण श्रति संता | मोह बिपिन कहंगारिबसंता १ 
जप तप नियम जलाशय झारी। होइ ग्रीषम शोषाह ताह नारा २ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका। इनहिं हर्ष प्रद बषा एका ३ 


धर्म सकळ सरसीरुह टदा । होइहि मति नहिं देइ दुख बंदा ४ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पळुहे नारि शिशिर ऋतु पाई ६ 
पाप उरक निकर संखकारी । नारि निविड़ रजनी अंधियारी ७ 

घे बळे शीळ सत्य सब मीना । बंशी समज्रिय कहहिं रवीना < 


अवशण मळ शल प्रद प्रदा सब दुख शानि । 
ताते कीन्ह निवारण मे मानि अस !जय जानि॥८॥ 


ना हे सनि बेद प्राण और संतजन सब कहत हें कि माहके बनके! तो .पत्र 
पण्य फलदायक स्त्री हतराज बसंतहीके समान हती छे १ जप) त नयमादिक 
सरोवरोंका स्त्री गीष्स होकर शापणे करती हे २ काम, क्राय, मद मत्सररूपीमेंडकां 
४ आनन्द बद्धना स्वी का हे नारद एक बबाहा तुम जा आ ३ समस्त दुबासना 
रूपी कमदे।क्रे समुदाय का. स्त्री सदा जरदही के समान सुखदायक होती डे ४। १ 
और समस्त घमरूपी कमलोंक्रे सम्रहोंको सती दिमदरतुकी ससा [ नाश कर देती हे 
फिरि स्त्री रूपी शिशिरक्टंतु के! पाकर ममतारूपी जवा का बहुताईे बड़ाहीपॉलब . 
देकार बळती हे द और समस्ता पापरूपी उलनांकषे समूह क. सुकटायन तो सल्ली 
महा अंधियारी ज्ञमासीराचिही जाने 9 बुद्धि ,बल, शाल सत्यद्वूषपीमीनेा की नाशक 
प्रबोणजन स्त्री को बंशी के समानही कहते छ ॥ = ॥ समस्त आवगुणो को मूल 
समस्त शल दावा समस्त ठुःखंकी खानि प्रमदाही होता ड ससा सेने ब्रिदारिकर 
क्के सेरा. अनन्य भक्त ण्से क्व शोमे न परै तमकाहे नागद उस. बिबाह करनेसे बचा 
लिया. प्रणंहमारेवक्रहिंतकारी यह मेने अपना प्रण निवाह्य ॥ ८ | 


सनि रधंपतिकेबचन सहाये। मतितनपुछकि नयनभरिआये ९ 
कहह कवन प्रभुंकी अस रीती । सवक परममता अरु प्रीती २. 
जे न भजहिं अस प्रभ अम त्यागी ज्ञान रंक मतिमंद अभागा ३ 
पुनिः सादर बोळे मुनि. नारद । सुनहु राम बिज्ञान बिशारद ४ 
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संतनके लक्षण रघुवीरा। कहहु नाथ भंजन भव भीश ४ . 


ड द & जि ७० र I 
सुनु मुनि संतनके गुण कह हूं । जिनते में उनके बश अहहूं ६ 
षटबिकार तजिअनघअकासा । अचळश्रकिचनशु चिसुखधामा ७ 
सावधान मानद मद हीना। धीर धर्म गति परम प्रवीना ८ 
दो० गुणागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरण सरोज प्रिय जिनके देह न गेह ॥ & ॥ 
शसे सुन्दर सुहाये भक्तवत्सल स्वासी रासचन्द्रके बचन सुनतेजी नारदका शरीर 
पुलकित होगया ओर नेत्र प्रेम केजलसेभरि आये ओर अपने मनसे कहने लगे १ 
कहो भला ओर कौनसे स्वामीकी सेद सुन्दर रीति हे कि सेवक पर ऐसी ममता 
ओर प्रीति करे २ ज़़ा शेसे परम कृपालु स्वासीको समस्त. प्रम छोडिकर नहींभजते 
हेंअथे।तुक्रा मेस्त स्त हृतच्ञानाप्रपदांले $न्य देवतानुतंतंनियममास्थायप्रकृत्यानियता स्वया 
उनके ज्ञानशन्य मंदबुद्धि निरे अभागोही जानना चाहिये ३ शसा मनमें बि- 
चारि कर फिरि आदर समेत रामचन्द्र से बोले क्रि हे बिज्ञान बिशारद हे भवभीर 
भेजक रघुतरोर स्वामी आप अपने भक्तजनोंके लक्षण कृपाकरिके मेरेसे कहिये ४ । ४ 
` श्रीरामचन्द्र ने कहा कि सुना हे नारदमें अपने भक्तोंके सद्गुण तुमसे कहताहू जिन 
गुणोंसे में सदाउनके बश रहताह ६ मेरे भक्त काम, क्रोध, लाभ, मोह, मद, मत्सर 
छू बिकारोंका त्याग करिके अनघ अकाम होते हैं केसीही बिपत्ति में अपने घमेसे 
नहीं चलते हैं मेरेही, भरोसे पर उपाय शून्य रहते हें परम पावन बिशुद्ध आचरण 
होते हें सदा आनन्दितही रहते हैं सर्वदा सावधान प्रसत्त रहतेहेंसबकेमान- 
दायक ओर आप मानबर्जित होतेहे बड़े धोर घमाहूढ़ ओर परम प्रबोग होतेहेंद ॥ 
देहा ॥ समस्त सद्‌ गुणसागर संसारदुखबजित संदेहशन्य होते हैं मेरे चरण कम- 
लेंकि छेड़ ओर उनके! देह गेह पय्यन्त कुळभी' प्यारा नही हाताहे ॥ & 


निजगुणश्रवण सुनतसकुचाही परगुण सुनत अधिक हर्षाहीं १ 
समशातळनाहिँ त्यागहिंनीती । सरठसुभाव सबहिसनप्रीती र्‌ 
ज तप तत दम संयम नेमा । गुरु गोबिन्द बिप्र पद प्रेमा ३ 
सडा क्षमा मयित्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया 9 


बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना । बोध यथारथ वेद्‌ पुराणा ५ . 


. 77 मान मद करहिं न काऊ भूलि न देहि कुमारग पांऊ ६. 
_गावहिंसुनहिं साम लीला । हेतुरहितप्रर-हित.रतशीला, षः 
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सन मति साधुतके गुण जेते । कहिन सकहिं शारदश्रुतितेते ८ 
० कहिसकनशारदशेषनारदसुनतपदपंकजगहे । 

५ असदीनबंधदयालुअपनेभक्तगुशनिजमुखकहे ॥ 
शिरनायवारहिंबारचरणनित्रह्मपुरनारदगये । 
तेधन्यतुळसीदासञ्जाशबिहायजेहरिरंगरये ॥ 

दो० रावणारि यश पावन गावहिं सुनहिं जेलोग। 
राम भक्ति दृढ़ पावहिं बिनु विराग जप योग ॥ १० ॥ 


व्यि र > 
पराये मंखसे अपने गुणोंकी प्रशंसा कानोंसे सुनतेष्वीति आतही सळुचात हे ओर 
पराये गणांका सनते बडे प्रसत्त हाजातेहें १ शंच, मित्र दानेें समानही हितकारी 
क्र ५ ‘_ ~ (8. श्व टू प्रि 
हाते ल शीतल कहें सदा शांतचित्तहों रहत ह नात कह a स्म्रांत निहित 
नि निघे के कदापि त्यागनहों करते हें साथे स्वभाव रहत हें सबसे प्रीतिही 
रखते हें २ जप, तप, ब्रत, दम, संयम, नियम में यथा काल युक्त हाते हें भगवत 
$ तीनेक चरणेमिं सदा प्रेम रखलेहें ३ परापकारमें प्रला अपराधियों 
ह क ER ते हें प्रसन्न रहते हें ओर मेरे 
पर चमा सब पर मथिची ओर दया रखते हैँ आप सदा प्रसत्त रहत ह 7. 
ड ० हू रि 
व्वरणेमिं तनं,मन, बचनसे प्रीति रखतह ४ चान,वेराग्य, बिनय और बिज्ञान म [ 
जात हैं 9 मेरे जन्म कमंक्री लॉलाहाका संदी ग 
करे बाधमें निपण हे ४ मेरे जन्म कमंक्री लोलाह | 
पराणक्रे यथाथे बाधमें निपुण छात छ ९. ed न 
ओर सुनते हैं ओर अहेत पराये हितमें रत रहते हें 9 सुने हे नारद मेरे भक्त 
कें चे Ber हैं उनको न्न बेद शारदा भी नहीं कहि सक्रती हे ॥ ८ [लड ॥ यह 
त मचन्द्रक चरण कमल पकरिलिये-ओर कहा धन्य दानबचु स्वामी 
नं रपु > BEDE 
4 र्यी अपने ही सखसे कहे इस प्रकांर बारंबार रामके चरणोंका शिरनाइ 
अपने भक्तोक्रे गु मुखस र ल 
जाक न गे दास कहते हैं ते जॉब अन्य जा 
ब्रह्यलाक को चले गये तुलसी ° 
RE रामरंग में रंगे हें ॥ दोहा ॥ रावणारे श्रीरामचन्दू के सुरस व 
घ्ग्रा ह् करते 3 लि 
ग्रशक्रा जे नंर वा नारी गावते हैं वा श्रवण करते हें ते भगबद्गुत्ति दृढ़ कह आन 
ण — उ | 
चल अनपायनी बिना जप योग साधन के पाते हें ॥ १० ॥ 
` बह प्रथम दशक किष्किन्वा कांड का हुआ | 
Ms 
आगे चळे. बहुरि रघुराया । ऋप्यसूक पबत नियराया १ 
9) 
तहं रह सचिव संहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बळसींवा २ 
र ~> ध | 
अति सभीत कह सन हनुमाना पुरुष युगुळबलरूपनिधाना ३ 
| ; DC 5 
घरि बट रूप देख ते जाई । कहेसि मोहिं निज सेन बुझाई ४ 
5 घरि कापि तहं गयऊ। माथ नायपूछत अस भयऊ ४ 
बित्र रूप धरि कंप्रि तह गयऊ। ना त हरा 


a 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ रामायण स0 कि० | | 


को तुम श्यामल गोर शरीरा । क्षत्री रूप फिरहु बन बीरा ६ 

कठिन भूमि कोमळ पढ़ गामी । कवनहेत बन बिचरह स्वामी ७ | 

के तुन तीनि देव महं कोऊ। नर नारावश क तम दोऊ ८ | 
द।० जग कारण भव तारण भंजन धरणी भार | 

के ते आसल भुवन पति लीन्हें भतज अबतार ॥ १॥ | 

तरद सुन जानेक्षे पोळे श्री रघुनाथ. स्वामी लच्या ससत पम्पासरसे  आगेचले | 


छोर | ध्यसुक पबल का नियराये आअथोत्त नगिचाये.९ लहा उस प्रबल पर बाल 


भादयोंजा। 
बोला झि 
ताते तम 
१७ कर भर 


बिप्रदूप हो 
के आप श्यामल गोर दिव्य शरीर धारण किये 
से। आप कौन इस महाकटोर भसि में इनकोमल 
निमित्त बिचरते हवो ७ 
नारायखही आप देने! हे 


भवतारया 
वान ने ए 


कशल 


2 > या मळ ऱ्य च 
यनुस।या धारण किये अपनी ओर आ 


ड हनमान देखातो. ये दोनों प्रश्‍ष ब 
बेष घारण करिते इनके समीप जात्रा जे 
से अपने संनाहसे समझा करं कहो ४ येलो 


रसान तहां गये आर उनका शाश नाय 


॥ ८१ दाहा ॥ अद्यव। जा 
आप अनन्त कोटि ब्रहूमाडनायक्क 


सा दे 


बलवान दोनों 
२ सोडे आति सभील होऋर 


२ खपे निशान चले आते हउ 


'` शङ्ञामचच, मध्यस्थ क्रा समी 
जे स्वामीकी आज्ञा पाकर 
इस भांति प्रछने लगे ७ 
रीर बने जो फिरते हा 
हे स्वामी भ्ापकिस 
काऊ कहे! वा नर 
सअश्यर जगञ्जन्सादि कारण 
नारायण बासुद्ब विष्ण सग- 


वतर 


7) प्र्न जा ज्य 


थ्वीजे भार उतारनेज्ना यह म ष्य अवतार लिया हवे ॥ १ ॥ 


ररथ के जाये। हम पित 


ने भान बन आये १ 


नाम राम ठ&मण दोउ भाई । संग 
यहा हरी निशिचर बेदेहीं । खो जतं 
आपन चारत कहा हम गाडे । कहह 


नारि सुकृमारि सहाई र 
फिरहिं बिच्र हम तेही 
विश निज कथा बल्चाई ७ 


_ अभुयहिवानि परेउगा परणा | सो सख उमाज 


इन हिंबरणा ४ 


पुनिधीरजधरि अस्तति 
मोर न्याय जो पेड 


कान्हा | हषंहळ्य! 


नज नाथ हिचीन्डी 


साइ । तुन पह 


65 
» 


बश कोश हृदय अज्ञान। 
पुनि प्रभु मोहि. बिसारेह दानबंद भगवान ॥ २ ॥ - 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण, स०; कि०:| ` १३ 
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रहे ol रामचन्द्रः A पर रूपके छिपातेहुये हनमान प्रति बोले कि 
रमता अयाध्याके,राना दशरथके पत्र मनष्य हे । पानाने £ 
पिताक्री आज्ञानुसार चोदह बषेके लिये बनते तनाम यात 
रास ओर इनका लक्ष्मगा हे हम दोनों भाई हे ओर हमारे साध नारे काना 
परम सुन्दरी राजां बिदेह ननकी पुत्री हमारी भाय्यीरहे र सो यहां | किसी निशा र 

ना छल करके हरि लीन्ही ह्ले उसके हे'बिप्र म खानले फिरते हे SE हि 
2. न जिवन सब कहि दिया अब है ब्रिप्रा आप अपनी कंथा हमसे समझा कर 
य. किल किस निमित इसःबन में “फिरते हो ४ जो रांमचन्द्र' ने, अपना जर 

BE एकत मा कर सेड हनुमान स्वयंसद्रावलार अपने इष्टदेब स्वामी का 

8 कर चरणों पर गिरि पड़े उस समयका सुख हे पाबेती, मेरे से. कहा/ नहीं: 
जाता हैं १ फिरि धीरज धरिके बिनतीक्ररी ओर/निज नाधक्रा पहिचानिक्र बड़ाही 
> ६६: कि हे स्वामी मेरा पुंछना तो न्याय हो. कि मैं: जञोवखंड ज्ञान 
आप अख्ड ज्ञन इश्वर मुझसे, मनृष्यक्रीनाडे केसे प 


"नाक हलमानने स्वामीका कुछ पहिचानिही सा. लिया० और आपेक्रा छिपायेही 


च त; केसे पुंछते हो. ७ मेंतो आपकी साया 
के बश भला फिरता हूं ताते मैंने आपके नहीं पहिचाना॥ ८॥ देहा ॥ एक्र तोः 
मे मंदजीव अज्ञान के बण ओर! कुटिलह दय. अपना आपही से हूं और लिस पर 
आ. आपसे शरणागत, वत्सल स्वामी -मेरेका भूलि जावेंतो मेरा हे दोनबंध भगवान्‌ 
कहां ठिक्राना हे॥२॥_ , वर प कक यी मम 
यंदाचं नाथ बहु-अवगुण मोरे । सेवक भ्रमु परिहरेउ न भोरे १ 
नाथ जाव तब माया मोहा । सो निस्तरे तुम्हारे छोहा २. 
तापर थे रघुबीर दोहाई। जानहुं नहिं कछ भजन उपाई ३ 
सवक सुत पितु मातु भरोसे रहे असोच बने प्रभ पोषे ७ 
अस काह चरण परेउ अकुलाई। निजतनुप्रगटप्रीतिउरळाई ५ 
` तेव रघुपति उठाइउर लावा । निज लोचने जरूसींचिजुड़ावा 
Do CS >>) दी टर डं EPS ® eee 2 व् 

सुनु कपिजियजनिमानसि ऊना। तें मम प्रिय लक्ष्मणतेदूना 9 
सम दीं मोहि कह सब कोई । सेवक प्रिय अनन्य गतिसोई८ 
दो० सो अनन्य असि जासु की मति न टरे हनुमंत। | 

म सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत-॥ ३.॥. | 

_ यद्यापि हे स्वामी सेरे अपार दोप. हें परंतु आपने तो कैसेहों दोष यक्त अपने, 
सजक का कभी. त्याग नहं क्रिया हे १ व्योक्ति जीवाः ले। सदा छाप कप साया में 
मोहित हे उसका छूटना। ता केवल आपःकें. अनुग्रहह्वी से हाता हे!२ तिस अपराय 
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ते हे स्वामी आप की शपथ करके कहता हूं कि भजन पर्य्यैन्स क्रो भी . माया से 
भी छूटने क्रा:सिल्योपाय नहीं जानता हूं केवल आप का कपाही को उपाय मानता 
हू ३ सेत्रक् क्रो ला उचित हे क्रि जेसे पत्र पिता माता के भरोसे पर असोचरहता 
है उसी प्रकार अपने स्वामी के भरोसे. पर असोच रहे स्वामी को ला खरा खोटा 
केसाही हाय शरणागत पालतेह बनताहे ४ ऐसे कहिकर जा प्रेमाकुल होकर स्वामी 


के चरणों पर गिरे सोई अपना निज शरोर प्रगट. हा गया इ.दय में प्रीतिही छाइ- 


रहो कपट छूटि गया ४ जब निष्कपट हो गये तबते रामचन्द्रं ने उठाकर ह ठय 
से लगा लिया ओर अपने नेतो के जल से साचि कर जुडा दिया आर बाले ६ सुनु 
हे कपि त अपने जी में कुछ अपने का हेठा. मति मान त तो मुझे लक्ष्मण भादे 
से भो दना प्यारा हे क्योकि मेरेक्रो सबसे अधिक प्यारा सेबकही हे॥ पुनिपुनिसत्य 
कहेोंताहिपाही ॥ माहि सेवक सम प्रिय कोड नाही 9 समदर्शी मुभक्रो सब सँसार 
कहता हे परेतु सेवक मेरे के अति प्यारा हे क्योकि से अनन्य गति अनन्य देब 
अनन्य प्रयोजन होता हे॥ ८॥ दोहा ॥ अनन्य उसका कहते हें सुनु हें हनुमान 
जिस भक्त की ऐेसी अचल बरल्धि हाती हे कि में ता सेवक्र हूं ओर चराचर रूप क्री 
सक राशि हाकर मेरे स्वामीही की अंग बिभ्रति हे मेरे स्वामी ते भिन्न कुछ भीनही 
है केवल में ओर मेरा स्वामीहो हे तीसरा केह कभी कही नभ्रतोनसविष्यति ॥ ३ ॥ 


देखि पवनसंत पति अनकला। हदय हष बीते सब हला १ 
नाय शेल पर कपिपति रहही । सो सम्रीव दास तव अहही २ 
तासन नाथ मयित्री कोजे। दीन जानि तेहि अभय करीज ३ 


सो सीता कर खोज कराइहि । जहं तहं मर्कट कोटिपिडाइहि 9 


यहि बिधि सकलकथा समझाई। लिये दोऊ निज पी ठि चढ़ाई ४ 
जब सुग्रीव राम कहं देखा । अतिशय जन्म धन्य करिलेखा ६ 
` सादर मिलेउ नांइ पद मांथा। भेटे अनुज सहित रघनाथा ७ 
कपि कर मन बिचार यह रीती । करिहें बिधि मोसन ये प्रीती ८ 
दो० तब हनुमन्त उभय दिशि कहि सब कथा बललाई । 
पावक शाखी देई कर जोरी प्रीति राइ ॥ 9 । 


हनमान न अपने स्वामो रामचन्द्र का अपने पर रेसा अनकल जब देखा तबते। 
रूद्य म आतहा हष हुआ आर समस्त शल बीलिगये १ बोले किहे नाथ इसंपबत 
पर हम सब बानरा का. पात सुग्रीव आपं का दास रहता हे २ उसके साथ आप 
चाल कर मित्री. कीजिये ऑर उसका दीन जानि कर अभय दीजिये ३ सो सीता 
 माताका भी खोज करां देगा देश देश में करोड़ों बानर उनके खोजने को भेजेगा ४ 
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इस प्रकार समस्त कथा करहि कर दोनों भाइयों को अपनी पीठि पर चढा. लिया 9 
जंब सुग्रीव ने Sst को देखा तबतो अपने जन्म के अतिही धन्य माना ८ 
बड़े आदर समेत रामचंद्र के चरणों को शाश. नबाइ कर मिला और लक्ष्मण स्लत 
उनकी भेटा 9 इस प्रकार अपने के परम. नोच ओर रामचन्द्र को सर्वोत्तम 
जान कर मनम [अचार करने लगा-क-ह्टेव सर से ये पय ५ ती 
दोहा ॥ तन्रतों हनूमान ने राम को कथा सुग्रीबसे और सुयीब. की कथा रामचन्द्र से 
कहकर आनद का शाछी देकर दिनों में पंरपरा तक प्रात जाज काता छ 


कीन्हि ्रीतिकछु बीचन राखा । लक्ष्मण राम चरित सवभावा 


कह सुधीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथलेश कमारी २ 
मंत्रिन सहित यहां यक बारा। बेठ रहों में करत बिचारा ३ 
गगन पंथ मह॑ देखी जाता । परवश परी बहत. बिझुखाता 9 
राम राम हा राम पुकारी [इमहिं देखि दीन्हेउ पट डारी ७ 
मांगा राम तुरत सो दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ६ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तजह सोच उर आनह धीरा ७. 


'सब प्रकार करिहोंसेवकाई। जिहिबिधि मिलिहि जानकीआई< 


दो० सखा बचन सुनि हषेंउ रघुपति करुणा सीव । 
कारण कवन बसहु बन मोहिं कहहु सुग्रीव ॥ ४ ॥ 
शब हनमान ने राम ओर सुय़ोब में सेसी प्रीति करदी कि ' उनमें किसी बात 
का भेद नहीं रहा तबते लक्ष्मण ने रामचन्द्रका यौवराज्यभंग और बनं में निवास 


` आर सीता के हरण का दुःख सुग्रीव से सब निवेदन किया १ मिंच का ऐेसा परम 


दुःख सुनतेही सुयोब नेत्रों में जल भरि कर बोलाकि हे स्वामी में नही जानतांरहू 
4 5 & oS 


क्टर न ~ डस. tj व्य >, ~ ऱ्य «> 
सीता तो. मुझको मिली रहे २ एक समय में मंत्रियों समेत. इसी स्थान परः बेठा 


हुआ बिचार करता रहूं ३,तब, आकाश माग में! मैंने उसकेजाले देखा कि परबश 
परी हुई बड़ा बिलाप' करती जाती. रहे ४:हा राम हा राम रेले पकारती हुईं हम 
सबं की ओर' देखि कर एक अपना ग्रंगबस्व डांरि दिशा सो | मैंने रखा लिया ह| 
यह सुनतेही रामचंद्र, ने; उस :बस्त्र को मागा: सुग्रीब -ने तरंतहो मंगादिया रामचन्द्र 
ने. उसका पहिचानि ओर हू दय्‌ से लगा कर बडा; सोच क्रिया ६ तबता. सग्रीव ने 
कहा कि हे स्वामी आप सोच. का त्यागकरें. ० में, आपकी सब. प्रकार सेवकाडे करूंगा - 
जिससे सोता आप के आ मिलेगी ॥.८॥ दोहा ॥ ऐसे अपने «मिंच सयोव के 
र 2 AM 


क { 


जन शुनि का करुणासीव' रामचंद्र हर्षित होकर : ' बोले. कि हे सुयोव यह लोरे 
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सेहे! क्रि तम इस बनमें कीन कारगासे बमतेहो म्हारा देश,के। श,राच्य ओरतम्हारी 
रानी कहां हे ॥ 9 ॥ 

नाथ बालि अरु में इय भाई । प्रीति रही कळू बरणि न जाई १ 
दुहुंभि सुत मायाबी नाऊ। बर रेन आंवा मम गाऊ 
अछ राति पर हार प॒कारा। बाली ।रपु बल नपाश ३ 
धावा बालि देखि सो भागा । में पनि गयडं बन्ध संग लागा? 
गिरि वर गहा पेठ सो धाई। बाछ मोहिं तब कहा: बाइ ४ 
परखेह मोहिं एक पखवारा। न हँ आवहु तो जानेहू मारा ६ 


मास दिवस तहं रहेउं खरारी। निसरी.रुधिर धार तब भारी ७ 


तबमेनिज मन कीन्ह बिचारा। छलि खळ प्रबलबालि कहं मार 

सग्रीव बोले सना हेनाथ बालि, ओर सें दोनों भाइये में परस्पर बड़ीही प्रीति 
रहे १ दन्दरभो नाम एक देत्य बड़ा बलबान' जिस 'को एन बालि ने युद्ध में मारा 
रहे २ उपका पत्र मायादी नाम अपने बाप के! बेर लेते क्षा. पम्पापर में आया से 
अचो राति के! प्रस्के द्वार पर ताल ठोक्रि कर गला बाल से श्र का बल नसला 
गया ३ जा बालि उसके ऊपर पीछे. देरा साहे मायावी बालि. का देखतेही . सागा 
ओर बालि पाळे परा सें भी भाई के अकेला जाते जानि कर उसके साथही भगा 
चला गया ४ मायावी बालिक्की. भयके मारे णक्रप्रबेत की कन्दरा में दोरि. पड़ा तबं 
तो बालि ने मेरे से समुझा कर कहा १ कि त यही रहु में जाता हूं. पाख भरि मेरा 
माग यहां देखना इतने में जा न.लोटि आऊं ता जानिये कि मारा गया.६ मेंणक 
सास भरि तहां बेठा उसके आने का माग. देखता रहा जब उस कन्दरा से सक्र 
बडी रुधिर की थारा निकली ७ तब मैंने अपने मन में बिचार किया किशच ब 
प्रबल मायावी हे उसने यह ळल.करिके बालि के मारि लिया ॥.८_॥-६-॥ 


बालि हतेसि मोहि मारिहि.आई.। शिळा. एक दे चलेउ पराई १ 


पस्पापुर आयउं- ततकाला। तन ब्याकुर मन बहत बिहालाए 
मंत्रिन प्र देखा बिन साई। दीन्हेउ राज मोहि बरियाई ३. 


बाली ताहि मारि गह आवा। देखि मोहिं जिय-भेद- बढ़ावा 9 
रिपसम मोहिंमारेसि अतिभारी।हरि ठीन्हेसि सबंसअरुनारी १ 


हा भय रघुबीर .कृपाला। सकल भुवनमहं फिरेउ बिहाला ६ 


व ` यहां शाप बश आवत नाहीं । तदपि सभीत.रहहु. मन माहीं ७ 
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रामायण स०. करि० । १७ 


सनिसेवक दुख दीमदयाला | फरकि उठे दोउ भुजा बिशाला ८ 
दो० सन सचीव भें मारिशों बालि्हिंएकटि बाण | 
हा रुद्‌ शरणागत गयह न उबरहिं प्राण ॥ ७॥ 


बासि के ते उस दुष्ट ने मारि लिया अब आकर भी सःरेगा यह बिचारि 
कर उस कन्दरा के द्वार पर एक्र भारी शिला देकर भागि चला १ तुरंतसह्ीी पम्पापुर 
में आया शरीर तो मेर; बिक्षल ओर मन सहा उदास २. इन :संत्रिया ने पुरकेस्वासी 
रहित जानिकर मेरे के हठि कर राज्य ठे दिया ३ तिस. पाळे बालि उस मायावी 
के सारि करजा घर आया ते मक्तकेराज्याभिषेक्र देखि: जीमे बडाही भेद बढ़ाया ४ . 
शच के समान समके अतिहो मारा ओर मेरा ,सबेए्त्र स्त्री समेत हारे लिया ओर 
मेरे पीछे परा ४ उस की भय के मारे. हे स्वासी “समस्त भुवन ,कहें सप्र्ठीपावती 


इस प्रथ्वी मंडल में महा व्याकुल भागा फिरा साता. द्वीफों में. काड एसा खंड ओर 


देश और पबेत बन. सरित सरोवर नही हे. जहां में नहीँ गया परंतु बालि 

के मारे कंहीं भी मेरे को बिश्रामन मिला ६ यहां इस पेत पर मतंग, चपि के 

शाप की भय से नहीं आता हे ते। भी में सदा :सभीतही रहता हं ९ शसा .अपने 

सेवक का देख सनतेहो दोन दयाल स्वामीके उसक्गे निबारण के लिये प्रबल. प्रचण्ड, 
दाना बशाल भज दफ्ड पारावर उठ डार बोले ॥ ८५ ॥ दाहा ॥ सन हं सख्या स तर्‌. 
ठखदाईे बालिः का 'एकडो बाया से माझुंगा दसरा -बाण, नहीं ग्रहण करूंगा यादे 
स्वगभचतरणानन ब्रह्म वा चिनेचचिपुरांतक सुद्ध कीभी शरण जा गिरेगा ताभो उसके 
प्राणांक्ा कोइ भीन बचा सक्षेगाः॥ ७ ॥ 


जे नमित्रडख होहि इख़ारी। तिनंहिं बिळोकत पातक भारी १ 


सेवक शठ कप कुंपण कुनारी । कपटी मित्र शुरू, सम त्चारी(- २ 


सखा सोच त्यागहु बळ मोरे। सब-बिवि करब काज-मे तौरे ३ 
इंभिअस्वितांळ दिखशये । बिनु-अयास. रघुनाथ ढहाये 9 
ठेखि अमित बळ बाढी प्रीती) बाठ-बधन:की भइ. अत्ीती ५ 
ले सुग्रीव संग रघनाथा । चलेचाप-शायक .गहि हया & 


तब रघुपति सुग्रीव पठावा.। गर्मेसि जाय निकट बरुयावा ७ 
सुनतबालि क्रोवातुर धात्रा गहिकर चरण नारिसमुझावा: ८ 


दो० कहा बालि सुत्त मीरुप्रिय-समड शी; रघुनाथ) 5 . : 
जो कदापि माहि मारिहें तो पनि, हाब सनाथ ॥८॥ 
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ले केाई अपने मिच दुखसे दुखी नहीं हाते हैं उन के देखने से भी बडापातक 
होला हे ९ सेवक शठ सेवक नहोहाता हे ओर स्वामी कृपण स्वासीभी नहीं हाता 
छे कुनारी कहें स्वेच्छाचारिणीभाय्या भाय्यो नहीं होतीहे तेसेही कपटीमित्र मिचभी 
नहोहेता हे ये ते चारि के चारों निरे शलही होतेहे २ ताते हे सखा अबतम मेरे 
बलके भरोसे पर अपना समस्त सोच दुरि करो में तेरे सब प्रकार समस्त काय्य परे 
करूंगा ३ जब रामचन्द्र ने बालि के बघ से शेसी सहसा प्रतिज्ञा करी तबला 
स॒यीब ने दंदभी देत्य के हाड़ो के तालके वृच्त दिखाये ओर बोला करि हे स्वामी 
जाडे इन सब ताल बक्षी को एकही बायासे बेघेगा से बालि का म.रेगा यह सुनि 
कर रामचंद्र ने सुग्रीव की प्रतीलि निमित्त डन सबके एकही बाण से अनायास 
काटि कर गिरा दिया ४ णेसों अप्रमेय बल रामचन्द्र का देखि कर सुयीव को 
राम पर अति प्रीति बढ़ी ऑर बालि के मारने की भी प्रतीति छेोगदे ॥ ४ ॥ 
जव म्री रांमचन्द्र ने जाना कि अब स्रग्यीव को बालि के निधन का बिश्वास हमारे 
हाथ से होगया तब ते सत्य ब्रत सत्यसंघ रघनाथ स्वामी ने धनप ओर सक्रष्ो 
बाण हाथ में लेलिया ओर स्रग्रीव को साथ लेकर पम्पाप्र को चलदिये ६ जव, पंपा- 
युर के समीप पहुंचे तब तो रामचंद्रने सुग्रीव का भेजा सो रामक्रे बलभरेसे पर पुरके 
निकट जाकर बाल का प्रचार कर गज ९ सुग्रीव का प्रचारना सुनतही बलिक्गोच 
में भरिगया ओर सुग्रीव के ऊपर दोरा तब तो लारा उस की रानी उमके पेरोंपर 
गिरिपरी ओर अनेक भांति से उसके समुफाया ॥ ८॥-दोहा ॥ तब बालि  उमसे 
बाला कि सुनु हे भयभीत प्रिया त शेज्ञा मत करे रामचंद्र ला सने शवर समदर्शी हैं 
डन के ता. स्र समांनही हें कोडे शत्रमिच नहा हे ओर जा शरणागत बत्सलता के 
बश दाचित्‌ मेरे का मारेंगे तेभी सनाथ हेोजाऊंगा ॥ ८ ॥ 


अस कह चला महाअभिमानी । तृण समान सग्रीर्वा हंजानी १ 
भिरेयुगुळ बाळी अति तर्ज्जा मठक मारि महा धनि गजी २ 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा। मष्ट प्रहार बज सम लागा ३ 
. मं जो कहा रथुबीर कृपाला। बंध न होइ मोर यह काला ४ 
एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते मारेउं नहि सोऊ ४ 
कर परसा सुयीव शरीरा। तन भा कुलिश गई सबं पीरा ६ 
मेली कठ सुमनकी माला । पठवा पनि बल देइ बिशाळा 
` पुनि नाना विधि भई लड़ाई । बिटप ओट देखत रघुराई ८ 


= Noemi. -- Neem A “-- 
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इस प्रकार अपनी रानी त.रो के समुझाकर महां अभिमानी बालि सुयीब को 
तृण के समान जनिकर युद्ध का चना १ संयुग में परस्पर दोनों भाडे हन्टयुद्धकरने 
लगे अत को बालि ने 'कझपटि कर सुग्रीव के एक मुष्टक्र मारा और महाधुनि सेगजे। २ 
तब ते। सुग्रीव ब्याकुनहोकर भागा क्क बालि के मुष्टका प्रहार सुग्रोब के बज के 
समानलगा ३ आकर रामचेंद्र से कहा कि हे कृपालु स्वामी मेने ता आप से पाहले 
हो कहा रहे क्रि यह मेरे समान बलका भादे नहां हे किन्त, मेरे से अति प्रबल 
मेरा कालही हे ४ रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा कि तुम ते. दाना ण्कद्दी रूप दा 
युद्ध में पहिचाने नहीं गये इस चेखि से मेंने उसका नहीं मारा ९ यह कहिकर 
ला सुग्रीव के शरीर पर अपना अभय हस्त कमल फेरा सेई सुग्रीव का शरीरतो बल 
हांगंया आर ब्यथा सब जाती रही ६ लक्ष्मगने हाथों से बन के पुष्पों को माला पाहि 
चान के लिये उस के कंठ में पहिराइ दी ओर अति बिशाल बलदेशर फेरि भेजा 9 
फ्रिरि अनेक भांति की देने भाइयों में लरांड्रे हाने लंगी उस का यक दृ्तकीओंफिल 
खड़े रामचंद्र देखते इ.॥८॥ दोहा ॥ जब सुग्रीव ने अपने से अनेक छलबल किये 
और सब भांति हियेहार होकर भयमानी तब ता शरणागतबत्संल रामचंद्र ने बाल 
के बागा संथान कारि के अ हूय में मारा ॥ £ ॥ उफ! [ 
परा विकल महि शरके लागे । पुनि उठि बेठ दीख प्रभुआगे १ 

°> So 

हृदय प्रीति संख बचन कठोरा । बोळा चितय रामको औरा २ 


धर्म हेतु अबतरेहु गोसाइँ । मारा मोहि व्याव की नाईँ ३ 


मे बेरी सुग्रीव पियाश । कारण कवन नाथ सोहि मारा ४ 
सुनत राम अति कोम बाणी। बालि शीश परशा निज पाणी ४ 
अचलकरहूं तनुराखहु प्राणा । तब उठि बोरा कुपानिघाना ६ 


® 


: 2८३ न्‌ ८० 
जन्मजन्म मुनि यतन कराहा । अत राम कहि आवत नाहा ७ 
ई Se स्‌ CC ट 
सोमम लोचन गोचरआवा । बहुरि किग्रभु असबनिहिबनावा 
 सत्ययध सत्यसंक्रल्प स्वामी के बाया के मारे अचेत प्रथ्वीं पर गिरि पराफिरि 
संभारि कर उठबैठा ओर स्वामी क्रा अपने आगे खड़ा देखा १ अपने प्राणनाथ 
स्वामी के देखिकर हदय में तो ऑतप्रीति बढ़ी परंतु बिप्रस समय के अनुसार राम 
की ओर देखिकर सुख से व्यंगबचन बोला २ आपतो साछात समस्त धर्सा के छतु कह 
कारण .अवतरे हो से मुक्तका अधमे युद्ध से व्याध की नाई केसे मारा ३ कानकारण 
में तो बेरी ओर सुग्रीव आपका प्यारा छशा कि जिससे सुग्रोव की पच कारके हेनाय 
आपने मेरे को मारा ४ ऐसी अति कामल. बालि क्री बाणी सुनतेही करूयर्भनधान 
रामचंद्र ने उसके शिर पर अपना अभयलस रखदिया ओर कहा ४% तू सोच मल 
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के तेरे तन को अचल करंदंगा.त प्राया त्यागसल कर तबतो-बालिः बोला कि 
त्य 


हि पनन स्वासां 'सानये & जन्सञजन्स प्रांत बड बड़ मान अनेक यक्ष करत ष 
ताभां अत्य ससय रास शसा आप्य काः नाम भो नहीं कहा जाता है ० ते आपसान्षात 
मेरे नेत्रो के गोचर इस अंत्य समय में आये हो भला शसा दुलभ बनाव फ़िरि भो बनि 

'परगा ॥८॥ HS } 

छ०> सो नयन गोचर जास॒ गण नित नेति कहि अति श [वहां 
जाते पंवनमंत गो निरस करिम निध्यान कबह किपावहीं 

: मोहिं जा नेअति अभिमान बश प्रभ कहेउ राख झरी हीं 

. असकवन शठहठेकाटि सुरतरु बारिकरहिंकरररही ॥१॥ 
« अब नाथ करि करुणा बिछोकह देह जो बर गहू। 


जिहि यानि जंन्महु कर्म बशतहं राम पढ़ अ गहू॥ 


यह तनयं मघ सम विनय बळ कल्याण पह ते हि दीजिये । 

[ गहि बांह.सुरनरनाह आपनदास अंगद कीजिये । स ॥ 

दो० रामचरण दढ प्रीतिकरि बालिकीन्ह तनत्याग । | 
सुमुनमाछ जिमिकंठते गिरतनजानहि नाग ॥ १०। 


| 
त आप मर नचा कगोचर हा जिन तम्हारे गण गणे! के! वे नेति नेति 
यावत ह आर पवन मनको जीति इन्दिया को अपने २ विषया से रोकि क्र 
सान कभी कभी ध्यान में: पावते (हें से आपने मेरे क्रा आतही अभिमान के बश 
Se शरीर राखन का आजा दी हे भला शसा कौन शठ हांगा जा करो | गे 
रा के लि 'ल्पढ्ल का काटिकर उसकी वारि बनावेगा १ अब तो हे नाथ करुणा 
कारक मरी आर देखिये ग्रार जे बरदानमे मांग सो प्रभा का दोजिये चिस योनि 


में अपने क 
> मां के बशभे जन्मा करू तहां तहां आपके चरणों में प्रेम किया करू ओर 
हल अरा अगवनाम पुच हे सरही समान इसमें विनय ओर बल हे इसके कल्याण 


in Si 


श ३ शार इस बाह पारि कर अपना दास कारिली चिते ॥ २ दाहा ॥ इस 
सक्षार र।मचन्द्र प्राथना कारे ओर भगवच्चरणारबिंदे। में दूळ प्रीति कारके बालि ने 


च्प्र ग 
नायास शरोर त्यान दिया 'जेसे फलों को माला को हाथी अपने कंठ से गिरते 


नहीं जानता हे॥ १० ॥ 


महढूसरादशकाकष्कन्याकांडकाओरपर्वाडर आ ॥ 
न ह निजधाम पठावा । नगर लोग सब ब्याकळ धावा १ 
वभ बिलाप करतारा । छूटकश न देह संभारा २ 
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में पतितुमहि बहुत समुझावा। कालबिवश कछमनहिं नआवा ३ 
ताराबिकळ देखि रघराया । दीन्ह ज्ञान हरि ठीन्हेसि माया ४ 
| अंगद सन कछ कहन न पाये) बीचहिं सुरपुर: प्राणपठाये ४ : 
।उमादारु यापित कीनाई ।. सबहि .नचावत राम गुसाई ६ 
| तबसुशीवहि आयसु ढीन्हा। म्रतककरम बिधिवत्‌ सब कीन्हा 

रामकहा ,अनुजहि- समुझाई +, राजदेहु- सुग्रीवहिं जाई 
दो० लक्ष्मण तुरत बुलाये प्रजनबत्र समाज। "'''' | 
राजडीन्ह सुग्रीव-कहं अंगद कहं युवराज ॥ १॥ | 


। भव भंजन भगवान श्रीरामचंद ने ,ब्राल की. अपने में .बडी प्रीति देखिकर उसको 
अपने निजाम, पुनरावत्ति बर्जित बेकुंठ का. .भेजदिया यह-सुनतेही नगर. के. सब 
| लेग सहाव्याकुल डेकर देडे आये ;१-तागा उसक्तो,रानी अनेक प्रकार के: बिलाप 
। करने लगी केश जिस के कूट हें आर शरीर, की. जिसका, कुछ भी. संभार नहीं हे २ 
(मैंने .ला हे पॉल तमक्षा बह्लेरा समायाः परंत कालके बश तुम्हारे सन: -में कुछभी 
न आया ३ अंगद से भी कळ ज्ञ .कहने पाये ब्रीचके -बीचही सुरलाक,-बेकुंठ का,चले 
गये ४ तारा को अलि विकल देखिकर रामचंद्र ने, उसके ब्रह्मज्ञान, अनुग्रह. किया 
| ओर अपनी जगन्सोदनी माया का उम्नपर से. हरि लिया ४ सुना हे पाबनेती, रामस्वामी 
कठपतरी की नाई सब संसार को नचावते,:हें,.&, तारा , के ज्ञान देकर सुग्रीव से 
कहा कि अपने भाडे का मृतककमे करि आओ। सो सुग्रीव ,ने..जाकर विधिवत कह 
बेद विहित देश काल कुल के अनसार. समस्त मृतककसे. अपने भाई .का- किया ओर 
बिशाठ होकर रामचंद्र के पास आया ७ तबते रामचंद्र, ने लच्सण स समुभाकरकद्धा 
कि पंपा र सें जाकर सग्रीव को राज्या सिषे्/केरा में नगर सें पिता के'बचनसे नहीं 
जाता हं समझाने का यह आशय हे करिः बसि? अगद का मर शरण । क्रारगया हे 

क्षीव के पळे राजानो अंगद को होगी उसका; शव ज करना पाच्या कळत्या 
` लक्ष्मण ने जाकर समस्त परजन आर बिप्र सम!ज बुलाकर स्वामी को आज्ञानसार 
स॒ग्रोव को राज्य आर अंगठ का यवराज्य किया॥ ९" ॥ ' 


उमा राम सम हित जगमाहीं।' गुरुपितमातु बंधसंत नाहीं १ 

सर नर मनिसंब की यहरीती। स्वांर्थलागिकरहिं सबध्रीती २ 
- षालित्रास व्याकूळ दिनराती।: तनंबिबण चिंता. जरछाती ३ 
सो सुंग्रीव कीन्ह कपिशाऊ। अति कृपाळु रघुबीर सुभाऊ ४ 

नि सीवहि ठीन्ह बछाई। बहप्रंकार नपनीति सिंखाइ ४ 
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शतय्रीषम वर्षाऋतु आई । रहिहों निकट शेलपरकाई , 
अंगद सहित करहु तुमराज्‌ । संतत हृदय परेह ममकाज्‌ | 
जब सग्रीवं भवनफिरि आये । रामप्रबषेश गिरि परछाये, 


| 


दो० प्रथर्माहें देवन गिरिगुहा राखी रुचिर बनाइ । | 
` रामकपानिधि कछकदिन बास करेंगे आइ ॥ २॥ | 
| 


सुनो हे पाबेती रामचन्द्र. के समान इस संसार में जीवक्रा हितकारी गुरु, मा 
पिता,भाई, बेटा काई भी ते नहीं हे १ रामको छोडि सब देवता ओर नरप 
सर सिद मंनीश येगबिद वेद प्राण बखाने॥ पंजा लेत देत पलटे सुंखहानि लाभ अनुम 
'कान संपात देत सेबतलोकहं यह रीति॥'दासतलसी दीनपर एक रामही की प्रीति 
देखा बाल की चाश से राचिदिन निकल रतारहे ओर तन जिस का बिवणेहागया चिन 
के मारे छाती जरती रहे उस अतिदीन संग्रीब को कपिराज करदिया शेसा अति के 
हे पाबेती श्री रामचन्द्र का स्वभाव हे ३। ४ तिम पीछे सग्रीब का बुलालिया 3 
अनेक भांति राजनीति उस का सिखाई ओर चलते समय ऊहा ४ कि अब। 
' योष्म गई बधो आडे सीता की प्राप्ने का उद्योग नहं होमक्ता हे ताते में तेणे. 
समीप इस पर पणेकुटी' बनाकर रहूंगा ६ तुम अगद समेत राच्यक्ररना ओर र 
मेरे काय्य को हदय में धरना ० रामचन्द्र की आज्ञा पाय सग्रीब ता अपने घर| 
आर श्रारामचद्ध लक्ष्मण समेत प्रबपैण नाम पबेत परछ।ये ॥ ८॥ देहा ॥ देवतां 
ने उसपबेत को समस्त गहा अति रुचिर पहिलेहीसे बनाइ राखी रहे इस रन 
कि कृपानिान रास स्वांमा किसी टिन यहां हस पेल पर निवासबारेंगे ॥ २ ॥ 


न्द्र बन कुसुमित अति शोभा । गुंजत चंचरीक मय लोभा | 
कन्द मुझ फळ परम सुहाये। बहुत भये जबते प्रभु आये 
देखि मनोहर शेल अनपा । रहे तहं अनज सहित सर भूपा? 
मंगल रूप भयो बन तबते। कोन्ह निवास रमा पति जबते 
मधकर खग्ग तनधरि देवा ।कर्रा हैं. सिद्धसब मनिकीसेवा 
फटिक शिला अति शख सहाई । सख आसीन तहांदोउभाई। 
"कहत अनुज सन कथा अनेका भक्तिबिरतिन्टप नीतिबिवेका 
'चर्षा काल. मेघ नभ छाये। गरजत लागत परम सहाये 
दो ० लक्ष्मण देखह मोर गण नाचत वारिद पेखि। 
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गुही बिरति रत हर्ष जिमि बिष्णु भक्त कहं देखि ॥ ३॥ 
सुन्दरता कुसुमित बनक्री अति शोभा होरहो हं जहां मधुक लेःभसे भ्रमर गुंजि 
रहे हें १ ओर जबसे श्री रामचंद्रने इस धनमें प्रवेश किया हे तबसे कन्द,मुलं,फल 
परम स्वादिष्ट सुद्दाथे अनेक जातिके बहुताइति से उत्पन्न होगये २ णेसा | मनाहर 
आनप पर्नेत देलिक्रर देवेश्‍्वरेशवर श्री रामचटर लक्ष्मण समेत उस पर रहे ३ मंगल 
रूपही बन तबसे होगया है जब से स\च्षात्‌ लक्ष्मीपति श्रीरामचटूने उसमें निवास 
क्रिया छै ४ देवता, सिद्ध,मुनीश्वर,खग, मृग मधुकरोंके शरीर धारधार कर रामचंद 
की सेवा करते हें ५ फटिक्र शिना एक अति उच्च्चन सुन्दर सुहादे रहे उसपर सुख 
पबे स देना भाडे विराजमान हुये ६ तहां म्री रामचंद्र लच्छयासे अनेक कथा कहने 
लगे कभी भक्ति कहते हें कभी बेराग्य कभी राजनीति कभी ज्ञान वणेन करते हें ० 
बधीकाल के मेघ जे आकाश में छाद रहे हें सा गजेते हुये परम सुद्दये लगते हें 
उनके देखि कर रामचंद्र लव्सणसे कहते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ देखोतो हे लक्ष्मण ये 
मद्मर गण मेधे को उठे देखि कर केसे हपित नाचते हें जेसे बेराग्य रतग्रहस्य 
बेप्णवांका अपने घरमें आये देखि कर हित होते छें ॥ ३॥ , |. 
« € र 
घन घुमंडि नभ गर्ज्जत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मारा १ 
दामिनि दमकि छिपति घन माहीं । खळकोप्रीतियथाथिरनाही २ 
® ४” ® १ hae 
बरपहिं जलद भूमि नियराये। यया नवहिं बुध बिद्या पाये ३ 


बन्द॒अघातं सर्हा हैं गिरि केसे । खळके बचन संत सह जेसे 9 
शुद नदी भरि चलीं तराई । जिमि थोरे धन खळ इतरांई ४ 
भूमि परत भा ढावर पानी। निमि जीवहि माया पटानी & 
समिटिसमिटिजलभमरहिंतळावाजिमिंसद्गुणसम्जनपह आवा७ 
` सरिताजल जळनिवि महं जाई । होइअचलजिमिजनहरिपाई ८ 
दो० हरित भूमि ठण संकुल समुझि परे नाहि पंथ। 
जिमि पाषंड बिबाद ते गुप्त होहि. सदग्रंथ ॥ ४ ॥ 

मेघजा आकाशमें घुमडि घुमडिःकर महा घोर गछेते हें उसके मुनि कर प्रिया 
उन्नहीन मेरा मन डराता हे १ देखो. हे लच्मग यह चंचल चपला दामिनी 'मंघों में 
` हसङ्रि कर उसी चण मेवोहींमें' केसे छिप जाती हे जेसे खलो की प्रीति स्थिर नहीं 
_ होती हे '२ जलं संकुल मेघ पृथ्वीका नं गचाई कर कैसे फूमि भूमि बषेते हैं जेसेबुघ 
' जन बिंद्याका पाक्रर नमि चलते हें ३ मंहा घोर बघाकी बंदा को. दुस्सह चातको 
बेत केसे सहते हें खलांके परुष बचने जेसे सहन शील संतजन सहते डे 
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सञ्जनोंहीके पास आते. हें ० नदियांका जल, जब त्क -नदियोंहीं-में रहता हे तब | 


` जाकर अचल हो. .जाता हे जेसे जीव छोटे. बड़, देवना अंका. अटते भटकते जब | 


याभक्त-सप्रजन्सांतरंनर: तस्ये बतुप्रमा दे दवे भक्ति; प्रजायते शं बरस्यतुया भक्तः सप्नजन्मां 
तरनरः तस्य बलुप्रसादेन निष्ण भक्तिप्रनायते .२ .॥ दे।हा ॥.तृणेंकी-संकुलतावसे. प्रथ्वो 
हरित हो रही हे. माग नहों.सफि परला हे जेसे पापरड, कुदूश्यिं-के,बिवाद से 
सदयन्थ अथे।त्‌ वेदादि सत्यय्नन्य.,लोप हाजाते हें ४ ॥, आनन 


दादुर धुनि चहुं दिशा सुहाई । वेद पढ़हिं जन॒ बट समदाई ९. 
खोजतकतहु मिलहिनाहं धूरी। करहि क्रोध जिमिवर्म हिं दूरी २ 
) शशि सम्पन्न सोह महि कसी) उपकारी की सम्पति जेसी ३. 
कृषी निराव हि चतुऱकिशाना । ज़िमिबुव तज हिंभोहमदमाना 9 | 
देखियत चक्रवाक खगनाहीं । कलह पाइ जिमिधर्म नशाहीं ५ | 
अकजवास पात बिनु भयऊ। जिमिसुराज्यखंलउद्यमगयऊ ६ | 
बिवियिजंतु संकुळ महिभाजा । बढ़ति प्रजाजिमिपाइ सुराजाऽ | 
जहतह रहे पथिक थकि नाना | जिमि-इंढीमण उपजे ज्ञाना ८ 


: (SY न्‌ श्रि उ पु ५, १ 5 
'दो.०.कबहु दिवस 'मह.नाबेंडतस. कनहुंकि. प्रगट पतंग; 
ह ज ® Ce य क DD र क. र ) ss ) के 
बकरे उपज हैं बिनर्शा हे शान निम पाइससम-कसग |... 
ट्रा सत्‌ ल चा > a I ~ a शू अ 
| पढ मारत,जबळ,जहं तह मेघ. विला हिं]. 
है प्त न जन्म = -- कर श्र ₹ १ द 
जानि कवतक जन्मत सब, कुल्‌ धर्म नशाहिं ॥ ४॥ 
द क, टा) का धयान. चामर हेलच्मण,केसोसुन्दार स॒हाई होास्हीहे मानोंबेदाघ्ययन 
हि ,शालामं तिढपपुठाय ] 'बेदाहकापाठकरि. स्ड्हें५ /घरित्ता क 
| er i मिटादी हे जेने क्रोथ- 'मेको:-दु रिका दे लेहे २ खेतीको बाठिसेसंपन्न 
> हा एसा दनादन अधिक शेसादेतोहे जेसे.परडपकारोपुरुषांही संपदाबळती जातीहे | 
हा कचल. पे कृषी :लोग केसे त्रिरावते हैं क्रिसमस्त;उसके निरोधक. ठो क्र 
$, 0 59! निरोधक मोह्‌ मदादिकरें के बुधजन त्याग करते हे-४ 


| 
हो छंठनेसेमी नहीं मिलती | 
| 
| 
| 
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` 


. रामायण स० कि०॥। य! 


04 


> 


क्रबाळपच्छी ता ऐसे अदृश्य डाग जैसेकलंड पाइकर'धमे. नांश छोजाते हें ५ ॥ आक 


<) £ 
£ /ग| 


न्ने रजवासे कैसे पत्र बिहीन हाग हैं जेसे १ राजाक्रे राज्यमें चीर बटपारियों के 

दाम जाते रहतेहें ६ अनेक जाति के कूम, पंगादि जन्तवोंसे- संकुल, प्रथ्चा 
कैसी से.हताह जेसे सराज्यक्रा पारकर प्रज्ञा तीहे ७.जलकी बाठळिसे पाथक लाग 
जहांक्रे तहां थकित केसे हारहे हें जेसेज्ञान हाने से समस्त इंद्री अपनेर।नष्( स 
क्रित हे।जातीहें.॥ ८॥ दोहा ॥ काभाता [5 में महा अंधेरा हेजाताह और कमा 


सर्य्ये प्रगट होतेहे जेसेकुपंगसे ज्ञाननष्ट हाजात है आर सतसंगसे उपजता है कभी 
प्रबल पवनक्रे बेगसे समस्त मेघ बिल्ला जातेहें जेसे कलमें कपचक्त जन्मसे समस्त 
कल'थमै नांश दोजातेहें यहांबषे' आर शरद सके कारण त उाहे कहेहें ॥ ५ ॥ 


बपी बिगत शरद ऋतु आई । देखहु लक्ष्मण परम सुहाई ९ 
फ़ळे काम सकल महि छाई। जनु बर्या कृत श्रगट बुढ़ाई २ 
उदित अगस्त्य पंथ जर शाषा । निमिलोशहिं शोषहि संतोषा ३ 
सर्ता सर जल निर्मल सोहा। संत हृदय जस गत मदमोहा ४ 
रस रस शोषसरित सरपानी। ममता त्याजकरा ह जिभिज्ञानी ४ 
पंकन रेश सोह कसि धरणी । नीति निपुण नुपका जसिकरणी ६ 
बिनघननिमंठसोह अकाशा। हरिजन जिमि पर्हिरि सबअआशा७ 

कहं दृष्टि शारदी थोरी । कोड एकपाव भक्ति जिमि मोरी ८ 
दो० चले हर्षे तजि नगर नुप तापस बशिक भिखारर । 

निमि हरि भक्तिहिंपाइ श्रम तजत आशमा चारि ॥ ६ ॥ 


ता बिंगत हुई ओर शरदचतु का आगमडुआ देखो है च्ससा यह चरतु भी 
बसंतहीके समान परम सुहावनोह इसमभा अनेकजातिके गृ, लता, बेली, कमल 
जमद फलते फलतेहें अन्नभो उत्पन्न होतेहे ९ स्वेत स्वेत फलम कासेंसे समस्त प्रथ्वी _ 
जेसी छाइ रही हे मानों बषाऋतु-ने. अपना द्वापनही प्रगट कर दिखाया हेर 
दक्षिण दिशामें अगस्त्यमुनि के उदय हातेही म गों काजल मरलिचला. जेसे लोमका. 
संतोष सोखतांहे ई सरिता ओर सरोवरा का.जल कसा 'निमेल सोहताहे जैसा भग- 
वज्जने का ह दय मंद मोहादिवाजित निशुद्व हात है ४ रसरस कहें क्रमक्रमसे थारा 
चारा सरिता आर सरोवरों काजल दिन दिन केसा झला > ता हे जेसे जञानवान 
परुष शनेःशने;ममता का त्याग करतेहें ४ अब न ता कहाँ कीच डे ओर न चरिहे केसी 
सन्दर सहाद प्रय्थी दोख परतां है जेसी नीति निपुण रोजा को करणा प्रशेसनोय 
डातीहे ६. मेध बिहीन शरदका आकाश केसा निर्मल सहता है जेसे समस्त ओशोओं 
का त्याग कॅरिक्ते भगवज्जन परम प्रसन्न जाहतेहें भागवते ननाक्रपृष्टचचसाबेभाम्यं' 
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र | 


| 


स्व रामायण स० किए |.. | 
` नेपारमेष्यचरसाथिपत्यक्षयागसिल्टिनपुनभ बंबाबांछ लियेत्य दरजपपन्ना: ५ चित्रा स्वान 
को शारदी बधाकहों कहीं थोरा घोरी हातीडे जेसे अमंख्यके।डि जोल मे करे ष 


मेरो भक्ति पाताहे ॥८॥ दोहा ॥ अबले। राजा औ।तपस्वं। बंजारे ओर भिन्न काओपने| 
अपने उद्यमांका चले नगर त्याग दिये जेसे भंगवदभक्ति फलके! पाकर चाराऱप्राप्रमी 
अथात्‌ ब्रा्मचारा गृह स्थवाणप्रस्थ सन्यामा अपने अपन आप्यसी के प्रमक) त्यांगकर देतेहे 


सुखी मीन गंशनीर अगावा। जिमि हरिशरण नएकह बाधा ५ 

ले कमळ सोह सर केसे । निर्गुण ब्रह्म. सगुण भये जैसे २ | 
गुंजत मवुकर निकर अन्‌पा। सुन्दर खग रुग नाता रूपा ३. 
चक्र वाक मन दुख निशि पेखी। जिमि दुर्जन पर संप्रतिदेखी १ 
चातक रटत तपा अति ओोही । जिमि सुखं लहेन शंकरदो ही ६ 
शरदातपनि शिशशिअपहरई: संत दरं जिन्ि फंतेकटरई हू 
देखहिं विवृ चकोर समुदाई । चितवहिं निषि रिजञनेह रिपाई 
मशक दंश बीते हिमत्राशा। जिमि हिज दोइकिये -कलनाशा८ 


दो० भूमि जीव संकल रहे गये शरद ऋत पा rr 


सद्गुरु मिलेते जाइ जिनि संशय झम संमहाइ ॥ ७ ॥ 


अल्पजल के जाबें। को लल के सवने का सटा मया रहता हैं और ऋगा च्ल 
क मान. गण संदा सुंखीही रहते हे जमे. अन्य देव! परायणो को 'उन्न के लोका मेन 
fo 


नाश का भय से मय भोल रहते हें ओर भगवत शरणागता. का एकःभी बाधा 


नहीं हाती हे अगजगनागगरस्धर नर देवा । नाथ- सक्रलज्ञगुक!लक ले व -.॥: ९ रंग रंग के | 


से मरोबर केमे. सोहते हैं जेसे हेय प्रत्यक -गुणों से निग ग़. ब्रह्म 
श्प्र्प भावक्र कल्याण गणा से सगया हाने-से शोभित होता हे शरद वालमा 


भ्रमराकससुहते गुंजते हैं. आर सन्दर पक्षी और मरगआनन्दित. हेणक्र. चक्र वाकही के ' 
राजिदेखकर दुखह्े।ल-हे जेसे दल ने।के पराई संपदा देवि कर दखड्वाला छे. ३.।.४ 
चातक. पपाहा आता पिपासासे प्रक, रताहे. उसके।-.सखकेसे नहो, सिलताहे जैसे. जगत 
॥हतकारा प्रा शिव जी का द्रोही कदापि. सग- नन्मे पता ज्जे ४-शश्द की आतप -के। 
गाचा स चटूमा हरता हे जसे भगवज्ञनाके- टश न. से पातकः.टग्लाःहे ६ चके)र के 
समुदाय चटूमा के केसे देखत ह,जेसे,हरिकोपड कर हारजन देखते. हें ० सशक 
_ ह सरद के शीत से केसे नाशः हा गयः जैसे, द्विज-द्रोह से-कल नाश होला 
ऽ i शा न पर अनेक .जातिके जील, हें. शरदके पाइकर ओस -नाश हो 
९ के मिलने से समस्त. संशय; बारसे -सम॒द्रायनाश होतेहे ०॥ 
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है 


दशायायगा घ० कि० । 


'बवोःगत निंमल ऋतु आई । सचिन ताव सीता की पाई १ 
एक बार केसेहु सुचि जाना। काट जीति निभिष महंआना२ 
कतहें होड जो जीवति होई।तात अतन करि ऑनह साई ३ 
'सग्रीवह सवि मोरि बिसारी । पावा/राज्न कोश पर नारी ® 
जहिं शायक मे मारा बाळी | तेहि शर हतह मंडकह काला ब 
जास कपा छटहि मद मोहा। ताकहं उमाकि सपने काहा. ६ 
जान हिं यह चरित्र सुनि ज्ञानी । जिनरधबीर चरण रति मानी 
लक्ष्मण क्रावबले अ ल जाना । यनुप चढ़ाई शृट्टेउ कर बाना < 
दो० तब अनुज हिं सहुझावा रघुपति करुणा सोव । 
भय देखाइ खे आवहु तात सखा सुग्रीव 

_ छासःप्रक्न/र-बण ओर शरद केल्वणेनुती खेसेसं है आरत्या क लगा 
अपनी नगरनाटा लाला कणन 
गुल्‌ रपत! को साथ 


त 


ज्ञान. निरा ओर, राजनोत का उपदेश करिके फिर 


लगे बोले जि बघा ता बात गई निमेल शरद करतु भी भा गई 
१. एक बार ज्ञा करिसी. ;रक र सुपथ 


हाड पर जावलों 


, लक्स. वळ भी ता नहीं पाड 
जानिः पाङ ला कराले क्रा सी जीति पल माउ म्रंले.आऊङं २ वहू 
[ अस -से..लेही-आजः३ इस सुपात 5 देखोक्रि.उस नेभी 
मेरी सशि निसार दोहे राज्य, देश) काश आर. रानी के पाकर -मदोन्स सतहेगयाहे४ 
यदि आजही मेरे परा न रा परा-ला जिस बागा स मैन बालि का सारा हे उसी 
॥ जिस, स्वासीको कृपा से जीला के मठ, मोह 
एसे स्वामी के गछ 


हाय ते साड न्डपाय ऋछ 


बाण से क्ाल्ड उस मळ का मार्या 
कुटि जातेहें उसक्रा हे पालदा सवय स कोय कहा हाता 
चिदा का ज्ञानी मुनि, जानत हैं जिम्हां. ने राम के चरणे म॑ प्रोलिमानीहे. अज्ञ नी 
“क्या जाने २ लब्मया'न जी अपने स्वामी र.मचन्द्र का झुग्रीब «पर क्रोथवन्त जाना 
जाड, अपना चुप चढ़ा कर हाथ में बाग़ लिया और सुयाच क्रपास. आने के।उद्यत 
; चव्हा. गये ॥ 5 ॥ दाहा ॥ तबनता करुणा साव रामचन्द्र न लच्सणा का समुभाया in 


मैने क्रो में ऐसा हाः छै सुंयोव के! स त्रा बना कर मारना उचित नहींडे भयर्दिखा 


कर ल'च्याना चाहिये ॥ 5८ ॥ 


यहां पवनसुत -हदय बिचारा। राम काज सुग्रीव. बिसारा १ 
“निकटजाइचरशमसिरनावा । चारिह बिदिसेहिं कहिसमुझावा २ 
सनि सञ्रीव परंसमयमालात विषय मोरे हि ७ सिज्ञाना ३ 


के 
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र . रामायण स० कि० | 


` अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु जहं तहं बानर यहा; | 


ळा 


_ भय अरुप्रीति नीति दिखछाई। चले सकळ वरणनसिरना$ ९. 


~ 


: कहहु पाखमहं आवन जोई। मोरे कर ताकर बहाई ४ 
तब हनुमन्त चळाय दूता। सब कर करि सन्मान बहूता ६ 


2 षः र्‌ कर iS | 
तिहिं अवसरलक्ष्मण पुरआये। कोधदेखि जहंतहं कपियाये ८ 
दो० धनुष चढ़ाइ कहेउ तब जारि करह्‌ पुरक्षार । 

` व्याकूर उः देखि तब आयड बालि कमार ॥ ६ ॥ 
रह यहां लक्ष्मणके आनेसे, पहिलेही हनुमान ने बिचाराक्रि सुमीव राज्यमद में राम 
केक्राज के भ्रूलिगया १ तबले सुग्रीबके पास जाकर प्रणांस किया और राजनीति के | 
चारोंचरण अधो साम, दाम, भेद,दंडसे उसका ममुक्काया २ से।ता सुनतेहोसग्रीब ने 
TR टी MN ब्रिषयों ने मेरा सब ज्ञान हरलिया ३ वाला कि सना 
हे हनुमान होगया सातो. हेगया अबतुम बेगिही दूतो का सेनाके बलाने के लिये 
जहां तहां को भेजा ४ ओर टतो से यह कहिंदे कि तम सज यंथपाले से यह 
कहते जाओ 'किजा कई पाखदिन के भीतर सेना समेत पस्पावर में न पहुंचेगा | 
उस का कसा सुग्रीज के हाथ से होगा ४ तब ते हनमान ने दता का | 
र या भेजा ऑर उनका बड़ा सन्यान किया द मंथ दिखाई प्रीति रीति भो | 
खा सब राजाका प्रणाम करिके सेनां ब्रलानेको गये ७ त ल 
पुर में आये उनक्षे। क्रीथवन्त देखकर बानर अपने न वा 
दोहा ॥ तंब तो लक्ष्मण ने धनुष चढ़कर कहा क्रि कहां भागि कर जाओगे में | 
समस्त पुरक जार कर घार करदूंगा इस प्रकार नगर में खरभर देखकर लक्ष्मण के | 
पास बालकुमार अगद आया ॥ & ॥ | । 


 चरणानायशिर विनतीकीन्ही । लक्ष्मणंगभय वाहुर्तोह दीन्ही १ 
क्रोधवन्तः रुकष्मणसुनि काना। कहकपीश अतिशयअकलाना २ 
दुम हुजमन्त संगळ तारा। करि' विनती समुझाह कुमारा ३ : 
तारा सहितजाइ हंनुमाना। चरणवन्दि प्रेभसयश बखाना ४ 
करि बिनती मन्दिर महं छाये। चरण पार पलंग बेठाये ५ | 

'तबकपीश चरंणनशिरनावा । गहिभुज छक्ष्मण कंठ गावा ६ 

र त तनय सबकथा सुनाई। जिहिंबिधि गये दूत समदाई ७ 

' सुनतबिनीतबचनसुखपावा । क्ष्मणति हबहु बिधिसंमझावी ८ | 


| 
| 
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दो ७ हषि चळउ सग्रांव तब अंगदादि कपि साथ ॥ ०6? 
` रामानज आगे किये आये जहं रघनाथ ॥ ९० ॥ 


वायकर लक्ष्मगा के चरणा का शाश नवाया आर बनता करा तबता लक्ष्मण ने 
अगद के! अभय बाह टो १ लच्सपा का क्राववन्त!' आया सान कर सुय्राव अतिही 
अकला कर बाला २ कह हनमान तस ताराका साथ लकर जाख़ा आर बनताकर 
के कमार का समभझाओ ३ तबता तारा समत हनमान नं जाकर लच्सगा क चरण 
बंदिकर रामचंद्र के सप्रश का बखान क्या ४ आर बनता करक मादरम लगय 
चरणा पखारि पलंग पर बंठाय ४ तब राजा सग्राव ने आकर चरणा का शाश नवाया 
च्मगाने बाह पकार कर कठसं लगालया लापीछू हनमान ने सब कथा कडी 
लेप सेनाक्त बलान का दलभञ गयह 9 स्स सुन्दर बनात नचन मनतेहां लच्सण 
न बडा सन वपाया आर सु यात्‌ का मवभातःसं ससुभाया ८ दाहा ॥ तत्र ता प्रसन्न 
हाकर राजा. सग्रीब अंगदादि बानरों को साथ ले ओर रामःनु ज .लच्सय कुमारको 
प्रमुप्क्कार कारक्र उनद्रा बांहसे सब प्रारामचटू क पास आय ॥ १०॥ ` 
यहतीसरादशकक्षिष्किन्वाकांडकाहआ ॥ ३॥ 
नाइचरण शिर कह करजोरी । नाथमोहिं कळ नाहिन खोरी १ 
अतिशय प्रबल देवतवमाया । छूटहि तबाह करहु जबदाया २ 
बेपय बश्यसरमर संनिस्वासी । में पामर पशु कॉप अतिकामी ३ 


नारिनयन शर जाहिन लागा । घोरक्रोथ तम निशि जोजागा ७ 


'लोभपाश 'जेंशिं गरन बंबाया । सो नर तुम ससान रघुराया ४ . 


यह गुण साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कपा पाव कॉइकाई ६ 

तब रघपति बोले मसकाई । तमत्रिय सोहि भरत सम भाई ७ 

अवसो यतन करह मनछाइई। जिहिंबिधि सीता की सुधिपाई ८ 

दो० यहिंबिधि करत बतकही आये यूथपयथ। ..... र्ट 
नाना ब्गअंतल बळ बानर भाळ बरूथ ॥ %॥ 


आडकर संग्रोबने रामचंद्रके चरणे को प्रणाम, क्रिया ऑर ' अजालञ्जार करका 
पक हे नाथ इस आपको आज्ञा मंगम मल. कुछभा "लाग नह्ीहे १ हेदेव, आफ की 
माया अत्यन्तः प्रबलहे जीब अपनी सामयथे से उसे किसी भांतिःनही ळाट'सकला 
“हे जब आपही अहेल्क्रीं कपा करो .लभी छूटता हेयर डन पांच ।बिप्रय्रों के बशीभल 
समस्त देव -मंनष्य मनोश्‍वर हेस्वामी हारहेह तहा भला मरा. कान. गाना है सेतो 
पामर अलि नीच बानर .पशंजालि सुभावही' ते आंत कामाह २जसजीव के नार 
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के नेचा बाण! न लगेहा अधीत जा कामके नशन हुआहे आरुजा जीवं मह! छर 
रोच की अंचेरो राति. में जगा हा अथात जा क्रोचके) बशन हो ओर लाभ के पाश 
से जिसका गरा न बंधाड़े। अथात जा कांम,क्रीच)नोभ इनतीनोंके बण ने हुआ हा 
साता हे स्वामी आपहों के समान होगा ४४ यह काम, कोण लाम के जीतने का 
बत्न आपा का कपास काडे काड जा आपक अनन्य 
i 


गण मा'चनां से_ नहा ह! 
भ क्रे सेसेञय़ाथ बदन सने तबता रासचदर ससकाय 


भक्त हें. तेइ पावतेहें ६ जन सु 
मेश म डे हो ७ अब 
कर केले कि.ह सखा तुसता मरे प्यारे भरत के ममान पंचम भाई ह मन 


प 


लगाकर रेसा श्ल करे जिस भांति सीता की सचि मिले ८॥.दे।हा ॥ इस भांति 


— Mer 


ब्रतऋहीं करतेही जातेहेँ किचं।रों दिशा से बांनरों के ग़ंथयाक सथ आनलग अनेक 
बणे के महाबली बानर ओर रीळा के सम्चइ ॥ १ ॥ 


बानर कटक उमा सेळेखा सो मर्‍्ख'जो क्रिय चह लेखा १ 
आय रामपेदनावहिं साथा। निरखि बदन सब हो हिँसंनाथा २ 
अस कपि एक न-सेना माही ।-राम कृशळ जिह पूछो नाही ३ 
` खह नहिं कळ प्रभुको अविकाई। बिश्वरूप ब्यापर्क रघुराई ९ 
9 ठाढे जहं.तहं आयस पाई ॥ कह सीव सर्बाहं समझाइई ४ 
राम काज अरु मोर. निहोरा । बानर यथ जाह आरा ६ 
जनकसुता कहं खोजहु जाई। मास दिवसं महं आवहु भाई ७9 
अवधि बीत जो बिन सविपार्थे ताहि बधो में निजकर आये ८ 
दो०:बंचन-सनत सर्ब बानर जहं तहं चळे तरंत। 
७. तब सुग्रीव बलाये अंगदादि हनमन्त ॥२॥ 


बानर का अपार कटक हेपानेली मेन देखा उसका मख जानिये जाहूसक्रा लेखा 


करे ९ आइओड कर रामचन्द्र के चरणां का मस्तक नवावतिहें आर अपने स्वामी. के ' 


खक्रा देखिकर सनाथ हतेहें. २ णेसां बानर' उस सेनामें'एकभो ' नहीं जिसकी राम 


ने कुशल न॑ परद्धीहा ३ यह कुछ, रांमक्री अधिकाई नेहो हें क्योंकि रामला निस्वरूप - 


ओर चिश्‍ारव्याप्रिकही हें ४ जहां त्हां।आज्ला पाकर ठाठ़े . हागये तबत्ना:-सर््नीव ने 


है, 
ह, 


तुम्हारी धरहारेडे क्रि -तुम.सेकबानरेके समह चारों आर को. जाओ, राजा:जनक 
सिवा 7बेदेहीन्मोलां का स्वजि! ओर णवा म्रहीनि में यहां सनःके [सबब त्म/ जाओ ० 
श्र 'नाकाडम्हस अन्ना 'बीलेपर निज्ञा सुखिलिस.आवेणा उसका में -'आत्येऽ पंके. अपने 
“हांच संबध. करूंग्रे: ८ ॥. दे।ह। ऐसे गांजा स॒ग्रोत्रा के बरन, सनलेही समस्त -बानर 
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सबसे संभ कर कहा ए्गक्रसुसा माझ्या थोरामचन्द्र ताः कार्य्ये-हे ओर मेरे: पर 


कक ८... wid 


रामनाम, ०, कि? ॥ [ १ 
जिसके जडांक्री आज्ञाहुडे -तेतहां का तुरंतद्टी चलेगये तबप:से-सुय़ावने तादाद 
न| J} 9) FI} 
बॉनर बलायें ओर कहा ॥ २॥ 


सुनहु नीळ अंगद हनुमाना। जामवंत मति धीर सुजीनाँ' १ 
सकलसुभट मिलि दक्षिण जाहू। सीतासुधि पुळेहुं सब काहूर 
आयस पाह चरण शिर ताई । चले हषि समिरत रघराई ३ | 
पाळे पवनतनय शिरनावां । काज जानि प्रभ निकट बलावा ® | 
प्रशा शीश सरोरुह पाणी । कर मदिका दीन्हिसहदानी'॥ | 
बह प्रकार सीतहिं समुझांपहु । कहिबछ वीर बेणि तुम आयु ६ | 
हनमत जन्म सफळ करिजाना। चला हृदय धरि कृपा निधाना9 

यपि प्रभं जानत सब बाता। राजनीति राखेत सुरत्राता < 
दो० चले सकल बन खोजत सरिता सरिशिरि खोहःकन + £ 5 

राप्रकाज छंवछीन मन बिसरा तनकर छोह ॥ ३ 


€; 


iS 


सने: डेअंगद. हेह नमान -हेत्लनील. हेटठ्टिविट म्यदगस मेलन डेजामवम्ल, तुम़सन्र 
मतिचीर ओरसुजानहो १ तालें5 सब सुसाट! मिलिकांर्.दक्तिया दशाक्ा--जा आत्मपर 
सीताकी सुधिजे। जहां मिले तहां,उससेपंदयो २ इसप्रकार राज़ाको हाजा प्रम्यचरणों 
का प्रण'मकऋरि हपितमन-रामचन्ट का स्मरण करतेहुये चलदियें ३ सबसे पाळ हसा ननं 
प्रणाम - किया रामचंद्र ने का्य्यशता. इन्ही, जानकर दभ्रप्रनषोस बुलया[न४, शर 


मर.हनमानके अपना अभयहस्त-फेस,.ओरअपमे ,हांथमो-सुद्विका/सालाक्षा-प्रलीलक 
लये. देदी सहानी, कहे. चिन्हावर ४ बहुतः प्रक्रोस्से देहजा तुमसी तावा अय 
कीजिये और उनसे बलबालिकर खेगिही,आङयोमें. तुम्हारा कहो: सलः पुरा-करूंगाल८६ 
उसे प्वामीक्षे बचन . सनतेहो हनमान ने ले अप्रनेः जन्मक -सफल-ज़ाना आम्ल 
में कृपानियान स्वामीका प्रताप 'थारण करिकेचल दिये 9. सद्याध्रिज्हे पाबेतीर एम 
स्वामी .सबैज्ञ शिरोमणिहें सबकुछ जानतेहेंपरलु नरन देय लीलॉमें साजीलि ज्ञि 

ह | ८॥ दोहा ॥ अवतो येमब येथामिलिकर पम्मापुर से दक्षिण दिम के चले 
समस्त उंसोदिणाके बनेका खोजते. नातिहें समस्त” नदी सशेवर:- ओर प्तैक्गि 
कनदराओं का खोजते -जालेहें केबल रापके काजँहीमंमत्र लबलं नेहे. शरीरका भी. वे 
क्रिसके.नहीडै-३. ~= छा £ ¦ फक Pipe Fp SF 


कतहं होइ निशिचरेःखंन भेटा १ प्राण लेहिं "एक, एक'च पेढा: 
बहु घकारगिरिकाननहेर हिं।कोउमुनिमिलहिता हिसब घेरहिं २ 


«~ 
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लागि तषा अतिशंय अरकुलाने। मिळहिनजलबन गहन भाने ३ 
हनमान-कीन्हा अतसाना। तजन चहत सबबिसुजळ प्राना 9 
चढ़िगिरिशिखर चहूंदिशि देखा । भूमिबिबर एककोतुकपेखा ३ 
चक्र वाक बक हंसउडाहीं । बहुतकखग प्रविशहि तेहि माहीं ६ 
गिरिते उतरि पवनसतआवा । सब कहंळे सो बिबर दिखावा७ 
आगे करि हनमंतहि ठीन्हा । पेठे बिबर बिळंब न कीन्हा < 
दो० जाइ दीख.उपबन सभग सर बिकसे बहकंज । 
मंदिर एक रुचिर तह बेठि नारि तप पंज ॥ 9 ॥ 


एकस्थानप्र एकप्रब॒ल राचसमिलाउसक्रोरावयहे रावा हे.ऐसेक हिक र अंगदादि बानरों 
ने णएकहीएक चपेट मेंउप़क्रे प्राण लेलिये १,इसीभांति अनेक प्रक्रारसे बन 'पबेतांका देखते 
हैं ओर जहां कोडेमनि मिलताहे' उसके घेरिकर पंहतेहें २ इसी प्रकार एक निञेल 
' बनमें पहुंचे जहां नते। कोडे फलबंतवृनहे नक्ाडे जलाशयहे भरन काडे जीवन्त 
हे जहां मंडुनामच्शषिकाएकपुचदशबपेका जिसके शिसी बन्यमृगने भक्षण करिलिया था 
तब्रसे यह बन उनके शापसे णसा होगया रहे तहां'प्यांस के मारे अतिही ब्याल 


होागये बहुतेरा ठठते हं कहो जलनही मिलत.हे महागहूर बनमें भटकते फिरते . 


हैं ३ हनमानने बिचारा क्रिये संबजल बिना प्राण लंजाचाहतेहें ४ तबरले णक्रपवेत 
के शिखिरपर चाक्र चारों दिशां का देखा तंहांतें रक प्रथिवीक बिबरकहें बिले में 
रसा आश्चय्य दखा ४ कतला चक्रवाक आर हस उडतह आर बहतर पक्षा उसमे 
प्रवेश करतेहें ऐेसा देखिकर पतसे हनमान उतरि आये अ,र सबक्रा लेजाकंरडस 
करंच्छनाम बिबर के दिखाया ७ तबते सबोंने हॅनमानही का. आगे करिलिया और 
बिंबर के प्रवेशमें कुळभो बिलंब न किया ॥८॥ दे।हा॥ जबउस बिबरक्रे भीतर पहुंचे 
"त्तो 'तहां सुन्दरं उपबन ओसभंग सरोवर देखा जिसमें कमल प्रफुल्लित हें आरणक्र 
अतिरुचिर मंदिर देखा तहां एक स्त्री तपञ्ी राशि बेठों देखी ॥ ४ ॥ 


दूरहि ते सब तेहिं सिर नावा । पूंछा तब टत्तांत सनावा १ 
तब ते हि कहा करहु जलपाना । खाहु सरस सुन्दर फंठनाना २ 


_ मञ्जनकोन्ह मुर फळखाये । तासुनिकट पुनिसबचलिआये ३ 


` तेहि सब आपनि कथा सुनाई । में अब जाउं जहां रघराई ९ 
` 'मूंदह नय्नन ब्रिबर तजि जाहू॥ पेहो सीतहिं जनि पदछिताहू १ 
ह: /नयन मूदि पुनि.देखहि बीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ६ 
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सो पुति गई जहां रघुनाथा जाइ ,कमल पद नायउ माथा ७ 
नाना भांति बिनय तिहिं कीन्ही । अनपायनीभक्ति प्रभुदीन्ही ८ 

दो» बढ़ेरी बने कहं सो गई प्रभु आज्ञा धरिशीश। ` 

... „उरधरि रामचरण युग जो बंदित अज ईश ॥ १॥ .. 


. तबलो -उसक्रे समीप जाकर टूरिही ते संब्रों ने उसके चरणों को शिर नवाया 
' जब उसने पछा तब. समस्त अपनाबृत्तांतठसकासुनाया ९ तब तो उसने इंनक्रो भूखा 
प्यासादेखि कर कहा करि प्रथम.तो तुम जाकर इस सरोबर का जलपान करो आर इस 
उपबन के सुन्दर सरंसफल भोजन करी. तब तृप्र होकर मेरे पास आवो रे इस प्रकार . 
उसकी आज्ञा पाकर सबेने जाकीर उस सरोवर में ज्ञान किया ओर उस उपवन के 
अति मधुर फल .खाकर उसी के प्रास 'फिंरि आये इ" तब उसने अपनी सब कथा 
बानरों का सुनाई कि यह स्थान मय नाम देत्यों,'में बिश्‍्वकमा का बनाया है उस, 
का पुंच मायावी हेमा ' नाम “अपररा पर आणक्त' रहा उसने हेमा को दे दिया में 
उसकी सहेली हूं यहां अब तक रही अब में रामचन्द्रके शरण जाती हूं-४ तुम सन 
नेतां को मंदा में तंपके ब्रलसे तुमा को ' जबर; से बाहर करटुंगी ओर तुम अवश्य 
सीता को पावोगे सोच. मल करो ४ उसके कहने के. अनुसार बानरों ने नेच मूंदि 
- कर फिरि जे देखा तो सबक्रें सब समुद्र केतोर खड़े छें ६ ओर हेमाकी खलीनेरामचंद 
-ङ्गे पास जाकरप्रणामकिया ० अनेक भांति बिमती करी स्वामीने अपने. में अनप्रायनी 
. “भक्ति उसके देदी ओर बदरिक्राप्मम के जाने की आज्ञा की ॥ ८॥ दोहा ॥ सोअपसरा 
रामचन्द्र. की आज्ञा माथेमान कर बदरी. बनको चली,गई रामचंद के चरणों का हु,दय 
में चारण करिके जिनका लोक्य नार्थ ब्रह्मा ओर शिब सदा बंदन करतेहें ॥ ५ ॥ 
कः > - - ` मनमाही र ला £ PT 2 काज ध् ण हू 
'यहां बिचार कपिन मनमाहीं । बीती अवाचि काज कठुनाह! ९ 
कह अंगद लोचन भरिवारी। हुहु प्रकार भइ मयु हमारी २ 
अहां न सुधि सीता की पाईं। उहां शयडं मारिहि कपिराई ३ 
पिता बये पर मारत मोही। राखा राम निहोरा ओही ४ 
पुनिपुनि अंगद कह सबपाहीं १ मरणभयउ कछु संशय नाह ९ 
' जामत अंगद दुख देखी .। कही: कथा उपदेश , बिशेषी ६ 
-तात रामकहं नरजनि जानहु । निगुण ब्रह्म अजितग्रजमानह 9 
-हम सबसेवक अति बड़भागी । संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी ८ 
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5 ` 'तसाग्ण स० किं० । | 
सगुगडपतांक मगन हम रंहंहि मोक्षसुसत्वागि ॥ ६ 
यहां बानरां के मनमें बडा सोच हे. कि अवधि तो बीतिगडे ओर. स्वामी के. 
काय्ये का कुछ मी पतानही 'डे ९ नेचों में जल भरिकर अंगद ने कहा कि हमारी | 
| 


SY) 


लोदोनें प्रकार, से मृत्यु, हुई र यहां.तो कुछ भी सीता -की सुधि नहीं पाई ओर वहां 
गये पोळे सुग्रीव *मारेगा ३'सो' सुग्रीव तो मेरे क्रो पिता के मारे पीछेही -मारिडारता | 
यह तो रामने मेरे के रक्ता करलियाहे-कुळ सुयीष की थरहाई नहीं छे ४ बारंबार | 
अंगद सबसे कहते हें ,कि. सृत्य, तो हुईं इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं हैं ४ जामबंत 
ने अंगद का दुख देख कर ,बिशेष, उपदेश की कृथा कही ६ किंहे तात रामको तुम 
मनुष्य सत मानों उनके साचात्‌ हय प्रत्यनीके , मयकगुण शुन्य निगुण परब्रह्म 
अपराजित अजस्माजाने ०, हम सुब उनके सेवक अलिही बड़भागी हैं जा सदेव समस्त 
कल्याण गुण सागर उसी. परब्रह्म के उपासक हें॥ ८॥ दोहा ॥ अपनी इच्छाही से 
सवेश्वर सदासी देव, बिप्र, गऊ, प्रूथिबीके हित के लिये अवतरे हें हम सब सेवकों | 
का चाहिये कि मो पय्यं त के सुख का त्याग करिके सगुण उपासनाही में निरंतर 


मग्न रहें ॥ ६:॥ - 


. यहि विधि कथा कही बहु भांती। गिरि कन्दरा सुना. संपाती १ 
` बाहेर होड़ देखि बहु कोशा। मोहिं अहार दीन्ह जगदीशा २ 
कपि सब उठे शद कहं देखी । जामवंत मन. क्षोभ बिशेषी .३ 
कह विचारि अंगद मन माही धन्यजटायु सरिस कोउनाही ४ | 
राम काज कारण तन त्यागी | हरि पुर गंयड परमबड़भाशी ४ 
सुनि खग हषं शोकयुतबाी। आवा; निकट कपिन भयभानी ६ 
तिनहिं अभयकरि पसि जाई। कथा सकल तिनताहि सुनाई 
सुनि संपाति वंधुकी करणीः। रयुपतिमहिमा बहु बिविबरशी८ 
'दो० मोहि छे चहु सिंधु तट .देईतिटांनाठि ताहि। . , 
द ह ४ हो सो UNI Sp ‘bp जी?) 
सहाय कपनी खोजहु,जाहि-॥9.॥ ६5 
इस रकार अत्तेक भौतिको जाकथा जामवन्त अंगदसे कहिरहे हैं उसके पाल | 
की कन्दरा में लंटीयुक्र बड़े भाई से लि 'गुल्ुने सुना ९ कंन्दर्राके बोहिरे हा बहुत 
तसे कती .-देखिकर मनमेंकहा कि अह ती मुझका भला आहार इश्वरे दे द्विग्ा-२ 
तरति जा पबेलके समान उघ अपनी ओर आते देखा... डाऊि-भाजे.जाम- 
नः बड़ाही सोच हुआ ग अपने मनमें बिचार के कहा कि शद्ध | 
के कुलमे जटायु के समान कई घन्य नहो हे ४ जो? रामचन्द-के कायक लिये आपने | 
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जरीरक्गो त्यागि कर परम बड़भांगीःमगवद्धामका चला ग्या ४५ ऐसी. हे, शोक- सं 
अगदकी बाणीके संपाती सुनि कर जा निकट आथा साई-बानरोंने बड़ी भग्ममानी & 
संपातीने उन सबका निम य करेंके उनसे-सब भाडे के मरनेका वृत्तान्त पळ तब 
उन्होंने सब कथा. बिस्तार से संपातीका सुना, दो ० येस सुन्दर अपने भाई जटायु 
“की करणी सुनिंकर संपातोने रामचन्द्र की महिमा बहुत भांतिसे बगीन करी ॥८॥ | 
“द्वाहा ॥ बोला कि मेरेका. समुद्रके तीर ले चलो में अपने भाईको तिलांजलि देऊंगा 
“आरः में तुम्हारी बचनेसिसहायता-करताहूं तम मेरी,कथाका शुनिकर सीताको खोजो 
अवश्य पाओ।गे॥ ७ ॥ 


“हम दोउ बंधु प्रथम तरुणाई । गगन गयउंरवि निकटउड़ाई ९ 
“तेजन सहिसक सोफिरि आवा। में अभिमानी रवि नियरावा-२ 
-जंरे पंख रवि तेज अपारा । परेड घरणि करि घोर चिकारो-३ 
मनि यक नाम चंदमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ४ 
तेता ब्रह्ममनंज तन धरिह । तासु नारि निशिवरपति हारह ४ 
-तास खोज पठउब प्रभु दूता एतिनहिं मिळे तुम होउबपूता ६ 
“मुनिकी गिरासत्य भइ आज । संनिममंबंचन करहु जभुकाजू 
निरि त्रिकट ऊपर बंस. लंका ।-तह रह रावण सहज आशुका ८ 
“दो० में देखह तुम नाहिन रहि छछि अपार। 
े बह भयउं नांतर कके करतं सहाय तुम्हार ॥ | 


` में और मेरी छोटा'भं ड जटायु प्रथमे तरुणाचे! मॅ सुय्येके छूनेको आकाशम प 
'जटाये ता जब संय्यक्षा तेज ने सडा "ध्रा लोटि आया “ओर! मेंते ।अखिमीतत के 
मरि संग्येशा नगिचाय' लिंयां' र तंबंतो "सय के अर्ति नआपार तेजसे मेरे पच भस्म 
हागये ओर संहा घार चिक्लार करके गुण्यी' पर गिर पराइ" तबती। एक आत्विम॒निके 
/भुच् चेट्रसो नाम साचात ब्र्मोकी 'अवलार पैरों जहा दीनेःदेशा देखिकर उन्कति 
दया लगी $ बले वी चतायुगमें साचत परन्रंह्यं मन्ञप्यावतारं धारणः कर गे: उनकी 
भाथ्या “सोताका' राचसेशवर रावण हरगां'५ उसके“खोज्ञनेक्राः स्वामा!दूत भेजेमे: उनके 
मिलनेसे तेरा शरीर पवित्र छोजायगा इस! प्रकार कथा: कहते कहते: उघ्यके पष्कास या 
(पब हागये, ६. लब बोला कि देखा मॅनिकी बाणी! आज़. सत्य हागडे" तातें में तुम्हारा 
>बचनोसिपहाग्र: करता: हूं; से; मेरे बुचत स कर स्वामीचा क करो ५ र्‍येहासे शत 
योजन. पर. समदमें ,चिक्ूट नाम पनत पर लका बसती है उसमे रावण समय 
रहता हे॥८॥ दाहा ॥ मेति शरसे देखता: ह तुम, नही ठि सकते हेका क 
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2 गूडुंकी अपारदूर्श होती: 'हे ब्रा होगय़ा हूं नहींते तुम्हारा. ओरभी, सहाय करता ' 
* अंब'तुर्म मिर अर्चन सुना प काल छ. 5 ३. ३.) है 50 Wiis Mesos 
; लांच हिँ ह 22625. 5 सागर > रसो रा मका । 
जो ठांघहि शत योजनसागर करे सो रामकाज मतित्रागर १. 
' मोहिलबिलोकि परहु उर धीरा । राम कृपा केस भयडशरीरा२ 
'"पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर तरहीं ३ | 
: तासु दूत तुम तनि कंद्राई। राम'हदय धरि करहु उपाईं 9 
! य उमाग्डजब गयऊ। सब के मनअति बिस्मयभयंऊं | 
. "निज निज बळ संब काहूं भाषां। पार जान कर संशय राखा | 
| . जठरभयउंअ्रसकह. ऋषच्छेशा।| अहह न अहहि अयसबलळशा७ | 
जबहिं त्रिविक्रम भयउ खरारी । तब में तरुण रहेउंबलमारी८ 
“दो० बलि बांधत प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरणि न जाइ। 
`. उभय घरी महं दीन्हि में सात प्रदक्षिण धाइ ॥ ६ ॥ | 
' जा काडे तुम मेंसे.शत योजन समुद्र. लांचि सके सा "बलवान बुद्धिबान राम | 
के इस काय्ये को करेगा १ ये मेरे बंचन झुनि कर इस समुद्र को दुस्तर मत मानों -, 
_ तुम मेरे को देखि कर चीरज बांधो'कि राम को कृपा से मेरा शरीर केसा यथा 
_ यूबे हो गया ₹-महां पापी भी जा .उनका नामोच्चारण करतेहें ले-अति अपार संसार 
सागर के पार हो जाते हें ३ तिन स्वामी के तुम तो हो और स्यामिही के काय्यं 


को आये हो कदरडे -छोडिकर- रामही के भरोसे पर उपायकरी सब सिटी. होगा8 | 
रेसे काहे कर हे पाबेती फिरि तो गहू अपना आपही भाई की तिलांजली क्रे | 
_ लिये नब उड़ा चला गया.तबतो। सब के मन में बड़ा बिस्मय- हुआ, तब ले बेठि | 
.. कर अपना अपना बल सब -ने कहा, परंतु पार जाने में संदेहही रहा ई अब तो. में | 
` बढ़ा हो गया हां कष्ट पहिले 'बल'का-तो लवलेश. भी नहीं हे ताते असमथे हंशेसा 
६; परच्छराज जामवन्त ने:कहा ७.प्रबे, सतयुग, में जब मेरे; स्वामी. रामचन्द्रं -बलिके | 
`` छलने को बामेन से'चिबिक्रमः हुये रहें तब-में तरुण. रहा ओर महा बल रहे_॥८॥ )) 
देहाः ॥ बलिके' बांघनेःम्ें:जब बिक्रम स्वामी ने अपना शरीर बढाया किपातांल 
से ब्रह्मलोक पय्येन्त- दाहील्वरणेत्मे नाप. (लिये ता समय मेंने दाही घरो में उस 
ै "शेरोर केशसाताग्रदचिगाःक्रियेःरहे 78 ॥:: ।....... का हल 
र 


| 
गे कहा जाउँ में पारा”): जिय संशय कळु. फिरती बारा ९. 
| 


विक कह तुमसंवंटायक [पठे किमि सबही करनायक २ 
नह ऋष्छ्पाति सुनुः हनुमाना^ का चुप साधि रहा बळवाना३ 


चे 
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। शॉसोयण स० कि० । ३७ 


कंवनसो कॉज कठिन जंग माहा । जों नहिं होते ताततुमपाहा४ 
राम कॉज लगि तव. अवतारा (सुत भड पूर्वत आकारा ४ 
जामर्वंत में पकड तोही "उचित ` शिखावन ढदीजिय मोही ६ 
इतना करहे तात तुस जाइ । सीवहि देखि कहेह सुधिआई ७ 
तंबनिज भजबठराजिवनवतता | कोतकळागिसंगर्काप सयना ८ 


" जन यवराज अंगद ने देखा कि किसा का सामथे , पार [जाने तकी. -नह हे तब 
आपही बोले कि पारता में जा सकताठू चला जाऊंगा परंतु फिरती बार जा में 
कळ संदेह है! ० अंगढ़ के चिन) लॉमवन्तःचे कहा कि में जानता हंआप 
सब योग्य हैं पार जाना ऑर फिर आना आप करे! कितनी बात हे परंतु आप हम 

ब कें'स्वामी हें भला० हम सेवक आपही. को केसे जानें देखें २ तजत्ा ज्ञामवन्तने 
सब यथपे की आए-देववा..वि, सब्र ते अपना-अपना बल-कहि चुकी ह हनमान नहीं 
बोले शसा समुभि कर जामवन्त हनमान प्रति बोलें कि हे बलवान हू केसी चपक्री 
साचि गया हे ३ णेसा कठिन दौनसा कार्य हे जा तेरे से नहीं ह सकता हे ४ 
त अपने बल के भूलि गया कि तने जेन्येतही संय राहु इन्द्र सब का मानमट्टू न॑ 
क्रिया रहे ओर राम का काय करने के लिये ता तेरा अवलासह। है इतना सुनतेही 
फलि कर पेत के आकार हा गय आर बाले ४ कि हे जामबन्त में तर से पळता 
हूं मेरे का उचित [सावन दीजिये किम लेका में जाकर कितना काम 
कू द तब जामवन्त ने कहा क्रि हे तात तुमको ता इतनाही कतंब्य है 
क्र लं मेंजाओ आर सीता को! देखि कर उनकी कुशल रामचन्द्र का 
आय सुनाओ ० फिर ता आपनी भुजाओं के बल से राजिबलोचन राम कांतुक 
के लय नानया छी सचा का साय लेकर सब काय आपह करि लेवेंगे अथात्‌ 


कपि सेन संग चढ़ाई निशिचर मारि सीताह आनि हुं । 
व्रेठोक्यपावन सुयश सुर मनि नारदादि बखानिहे ॥ 
जो कहत गावत सुनत समुक्षत परम पद ते पावहा । 
__ . रघुवीर चारत पनीत निशि दिन दास तलसी गावहीं ७. 
दो ० भव भेषज रघुनाथ यश सनहिं जो नर अरु नार 
तिन कर सकळ मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुर ॥ 
सो० नालछोत्पल दल श्याम काम कोटि शोभा अविक । 
सनिय तास॒ गुणग्राम जासु नाम अघल बधिक॥१ ०४ 


बानर की सेना का साथ लफर राचे कामारि कर सीताका ले आर्लणच छे क्य 
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| वन, ससी के) सुयशल्ति नीरद दिक ; मनि अपने- 


अपने | प्रबन्धो में: बताने - 
र य श्ीराभचंद्र के चस का काइते गावत जल $ ने EF sf जानेंगे जे 
हीते रघुवीर रामचंद्रके पावन सरजा का निशाद 23300 हे. परमपद पावते 
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उनके समस्त) मनोऽ कोपर रन ओरी 
[नील कमलके शदुस सुन्दर श्याम और 5/7 


| 
| डे 
।हा॥ ,भवं- कहे | आरंबोर 
(हर न्‌ नारो सुनते: हैं 
करते हें ॥ सोरछा-॥ 


शता; परिपणे 
द ओर काटिकॉस सेमी, 

सान्दय्य संयन्न रेस थोरामचंदर के दाता कां सदोश्रवंण कीजिये चब, जी यची र्‌ 
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॥ श्रीगणशेशायनमः ॥ 


गरंथंतळसीदासझंतरामायणसन्दरकांडसटीकलिख्यते 


~ ८ 


I 


oF ET Re 


छी Rm त तिचळङ 
IK सिं धु LED रात्‌ चुळक वाळानळशातळ | 
Lr | 


यह श्रीमद्वामायगका पांचवा कांड हे रामायणमें पंच प्रावा के समान भासता हे 
क्योंकि इसमें पांच भावनत्पपन्न पंच प्रागा हैं प्रथम प्राण बांयुप्रुच हनुमान्‌, द्वितीयं 
जनक्ात्सञा सोता, चितीय पौलस्त्य बिभीषण, चत॒थे शकदत, पंचम बरुणालय समुद्र 
है ओर इसका नाळ सन्दर इस कारणसे हे किइसकी आदि मध्य अवसान सुन्दर 
बनहीमें हे आर इसके सब इतिहास भी सन्दरहें. और इसके! अति सन्दर छन्द 
काव्य अर्लक्षार अनुप्रास समेत सन कांडेंसे सुन्दर श्रीबाल्मीकि. प्रम च्छषिने रचाहे 
आर कहा हे ॥ सन्दरेसन्दरीसीतासन्दरेस्ञन्दरीकथ्ा सुन्दरसुन्दरोरामः सुन्द रेक्िन्न सुन्दर 
ओर इसकांड में पचपन ५५. चोपाई हें. इसके पबाठ में चिकटाचलपर हनमान के 
'जानेंकी कथा जानिकर उसके किष्ट्रिन्थाकांड की रीतिपर चोपाइयोंकें लोनिहीदशक 
में पराकिया फिरि उत्तराद्ू को पचीस २४ चोपोड्यां में समाप्त किया' आदि में इस 
के समठू तरनेक्ता उद्योग, सेनाकदश न, छायांथाहा चा नथ, ससुद्धतरण, लक्ादश न 
लं प्रवेशं, निभीपंगंघमा गम,सीतादश न, दशब्रीवागसन,चिजटा स्वप्न,सीता प्रबोध,बन 
बिघ्न्सन,अच्तनध,-हनुमानबंधन, रावणप्रबोध, लंक्रादहून, ससुदपुनसल्ट्टून, मधुबन 
“प्रवेश, सोतानकणशलनिवेदन, सकटक्र्रीरासप्रयाण, ससततट नवास इतिपबाड लळा 
खरभर; मंदोदरीराबंगसंबाद, रावण, कियीबगर: क, (नवया ऋषलान, बिलीएण 
-्रागेमन, बिल्ली पणेशरण गत, लेकाराज्याभिषेक्, समुद तरणडतद्योग, शुकादतक्रथा)ससुद 
(हरम समुद्रपीड़ाइरण ओतमें हे | झा प्रश: 


१“. | त न TTS 
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२ रामायण स० सु०। 


श्लो ांतंशाश्वतमभ्रमेयमनघंनिबीशशांतिप्रदं । 

ब्रह्माशंभफणींद सेब्यमनिशंवेदांतबेद्य बिभु ॥ 

डोर र 

बन्देऽहंकरुणाकरंरघबरंभपालचडार्मशं ॥ ९ 
अतलितवळवामंश्वरशशेलाभदेहं । 
दनजबनकशातल्ञानिनामध्रगएयं ॥ 
सकळणणनिधानंवादराणामधीशं । 

रघपतिबरठतंबातजातंनमामि ॥ २॥ 

सन्द्रकाड के प्रारभ में गसाई लतलसोटासजी. राजावराञ जरा. रोमचन्दू को 

संबस्वर स्वयहार दशा त च्य नदना करत ह जा श्रारामशात कह |बशहल सत्वात्सक 

सोशील्यबात्सल्यदयाटू चित्त, शाश्‍वबतक्हेंसनातन आदिअ्तरहित अनादिनि न 

गबष्णा सबेलोकमहेश्वर । आप्रमय कहू प्रमागाशन्य अनघक जअपहतप्रापसा नबोणेसाच 


जार शालक दाताह और जगङ्लाता ब्रह्मा जगदन्तक शभु जगदाधार शष इनताना 
करिके निरंतर से ब्यमान वेदांत में सबनामों से रामही बेच हें आरसब शक्ति- 


मानहें लोकमें राम करिके प्रसिठुहें जगत॒के एक्र इेश्वरहें समस्ता देवशिखार्साण हें 


कृपा कारक मन॒ष्यछूप धारण कियह साचात्‌ हार बष्णहा ह रसक्रुणाकर रघुबर 
समस्त भपाल [शरणामाण श्रारासचटू का मरा आभमबदन हे १ अब हनमान काप्रणाम 


करतेहें जा हनमान अतोल बलके घामहें सबगीके पलेतके समान जिनका शरीरहे . 


राक्षुसोंके बंशके बनको प्रचंड अग्निहें ज्ञानमानें में अग्रगण्यहे समस्त गणेंक समद्र 
हें बांनरकुलमें प्रधान हेंप्री रामवंद्र के उत्तमदत हें तिन पवन प्रचकामेरा प्रणामहेर 
॥ दोहा ॥ बारबरार्बारबारि हे लापरबहुतबयारि । रघुबरपारउत'रि हें अपनी 
ओर निहारि ॥ बारके बराबर तो पापोंके बोझेसे करनी रूपीनावकी पार रहि गइ हे 
ताहूपर तृष्णा को प्रचंड पवन बहतीहे बड़नेमें कोन संदेह. हे -प्रीरामचंदरही अपनी 
ओर देखिक्रर पार करेगे अथात में तो बिगारिही चक्रांह रामही के . बनाये बनेगी 


जामवंत के बचन सहाये । सनि हनमान हदय अति भाये १ 
तब ळगिमोहिँ परखियह भाई। सहि दुख कन्दमल फलखाई २ 
जब लगि आवह सौर्ताह देखी । होइ काज मोहि हर्ष बिशेषी ३ 
असकहिनाइ सबनकहं माथा। चलेउहषि हिय धरिरघनाथा ४ 
सिंध तीर यक सुन्दर भूधर । कोतक कदि चढेउ ता ऊपर १ 
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बारबार रघुबीर संवारी । तकेउ पवन तनय बळ भारी ६ 
जिमि अमोघ रघपति करबाना। ताही भांति चला हनमाना७ 
जळनिवि रघुपतिदूत बिचारी । कह मेनाक होह श्रम हारी ८ 
दो० हनमान कर परसि करि कीन्हेसि ताहि प्रणाम । 

राम काज कीन्हे बिना मोहिं कहां बिश्राम ॥ १.॥ 


ज।मवन्तके आत सुन्दर सुहाये बचन सुनिकर हनुमानके हृदयमें अतिहीभाये ९ 
खाय कर ओर अपने पर होश सहि कर यहीं देखते रहना २ जबले में सीता का 
देखिकर लोटिआऊं जिसमें स्वासीकाता काय्यं ओर विशेषकर मेरेका हे हावे ३ ऐेसे 
कहि ओर सबके शीश नवाइ हृषित हृटय में श्री रामचन्द्र को धारण करिके लंका 
की प्रयाया क्रिया ४ समुद्रको तीर सुन्दर एत्र पर्बेत देखि कर अनायासं उसपर चि 
गये ४ बारंबार “श्रीरामचन्द्र स्मरण करिके पबनपुत्च हनमान बड़े बलसे कुदे ६ 
जेसे अमाघ कहें सफल अप्रतिहत श्री रामचंद्रका बाण जाताहे उसीभांति हनुमान 
लंका. को चले ० समृठूने सगरबंशी सःच।त्‌ . अपने स्व मी रामचंद्र के दूत का जाते 
जानि कर मेनाक्र नाम प्रबेतसे जा इन्द्रको भयके मारे समुद्री में रहताहे उससे. 
कहा क्रि हे सेनाक त रामचंद्रके दतक मेरे मध्य बिश्राम दे समुद्रके बचन मान 
कर मेनाक तरंतही प्रगट होगया ॥ ८॥ दोडा ॥ हनूमान ने उसको हाथसे स्पश 
करिके प्रणाम किया और क्रहा कि मेरे के रामचंद्र स्वामी के काय्य बिना किये 
ब्रास कहाँ हे ॥ १॥ 
निशिचर एक सिंध सहं रहई। करि माया नभक खग गह३ १ 

नक os ट 
सोइछल हनबानसनकान्हा । तासु कपट कापतरता हचान्हा २ 
ताहि मारि सारुत संत वीरा । बारिधि पार गयउ मतिधोरा ३ 
तहां जाय देखी बन शोभा । गुंजत चंचरीक मयु छोभा ७ 
नाना तरु फळ फल सहाये। खग सग ठंद देखि मन भाये ४ 


' शेळ बिशाल देखि यक आगे। तापर धाय चढ़ा भय त्याग ६ 


गिरिपर चढि रंकाकपि देखी। कहिन जाय अति दुर्गविशेषी ७ 
अतिउतंग जळनिधिवहुं पासा। कनक कोटकर परसजकाशा ८ 
दो पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 

अति लघ रूप धरहे निशि नगर करहु पसार ॥ २ ॥ 
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संरी छायाद्चाही राक्षस समद में रहता रहें र 
हुये पत्तियांक्षी छाया देखि कर उनके पकरि लेता रहे १ सोडे छल उसने कालके 
बश कालके क्राल रामचन्द्रके दत इमाने साथक्षिया राम से. उसका कपट 
हु [गओ गलिक्री झपटसं उसकी चरणा 
ढक पार हागये ३ तहां जायकर उस 

र्‌ 
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द्‌ 
नभ य चि गये ६ पेत पर .चढिकर हनुमान -ने 
न क निशेष दग म हे ७ अतिते। उत्तंग उंची 
। | चिक्रूटाचल पर ससुद्ध से घिरी हे सुळ्णे के के। 
हा रहा डे ॥ ८॥.दोाहा ॥ बड़े बड़े अपार याथा पुर की रक्षा करि रहे हें उन्को 
देखिकर हन्मानने बिचार. क्रिया क्रि दिनमेंतो ठीक नहीं लगेगा ताते अति छोटा 
रूप धरू ओर राचिके! नगरमें प्रवेश का 


अति रघ रूप घरा हनुमान 
सन्दिश मन्दिर प्रति कर शोध 
गयडउ दशानन सन्दिश्माहीं। अतिथि 
शयन किये देखा कपि तेहीं। मा 


सोचय लाग कहां अब जाऊ । कहां ढरश सीता कर पाऊ ४ 


हो जाती 


~ A 0 


> 
ता ला - FS Eerie 
निशिचर घोर भयानक रहहीं। सीताकी सुंधिकोउनहिकडही ६ 


- 
पुरुह काहि करहुं का भाई। जनक सुवा को देह दिखाई ७ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरिमन्दिर तह भिन्नवनावा ८ 
दो ० रामायुव अंकित गह शोभा बरशि न जाह । |} 
* नव तुलसी के उंद वहं देखि हर्ष कषिशाइ 


' ससा चार कार क हनमान ने अलिही छोटा रूप धारण किया ओर सगवाने 
श्री रांसचंद्ध क्रा स्मरण करिके लंका से प्रवेश क्रिया १ रातिही में लका, का रकाशता 
घर मांढर सादर प्रात दोख लिया जहां देखा तडा आगत याचाही. देखे २ फिरत 
फिरत दशझुख रावण के मदिर में गये णेसा विचिच्च बना हे त्रि कहाड़ी नहीं जाता 


डे ३ तहां रावण के ता सोतेहुये देखा परंतु सीता का लहा भी ने देखा ४ तब 


ता सोचने लगे क्रि अब कहां ज्ञाऊ, ओर कहां सीता' के पाऊं ४ इस लंका में ता 
सब महा घार उग्नेतामसोराक्षसही रहते हैं ते काई सीता को चचा भी नही | 
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चलाते हैं ६ किससे एक क्या करू कान सीता को दिखा देव ° इस प्रक्षारूसाच म 
मग्न फिरते फिरते एक परम सुन्दर मदिर देखा जिसे में एक, हारसाठर हा उसका 
शंखचक्र से' अग्रगंग्य बनावही थिन्न हे ॥८॥ दोहा ॥ रामाथु भगदांय़ 
कथीत शंले,चक्र)गदा, ्वड्ग,शाङ् धनुष, पंचायुथां से अजित और लेवीन दुलासका 
बुन्द सोडतेहं उन का ते ट्खत ते ही-हनमान हपित होगय व्योक ये हा मुख्य ; 
चिन्हहरिमंदिरों क्रेभागवत में कह्ने हें॥ अन्यानिचेहृट्ठि जदेवदेक:कृतानि नानाय तन 
बिष्यो: ग्रत्यंगसख्यांकितसंडिराणि पठ्टृश नातुदरप्यामनुख्मरांत:. प्रथमाच्याये / 7 छः 

घात ओर जा इस पृथ्वी 'पर द्विजदेव- कडे ऋषि चरूदेवताओं के बनाये--हुये 
नाना प्रकार के निष्ण मंदिर अगजमगमे वलेमानजाी भगवडायु'च लनम मुख्य, सदश न 
च्च र पांच जन्यणाव लिन क्ररिक्रि अजित विष्ण मंदिर जिंनकादश न करतही 
कृष्ण. द्या स्मरण डाला ॥ , | 


झुका निशिवर निकर नियासा। यही कहा सम्मन कर बासा ९ 
मम मई तक करन कपि ठाशो तेही समय बिभीषण जाया २ 

वराज तेहि समिरणे कीन्हा। हृदय हषे कपिसंज्जन चीन्हा ३ 
| [साध तेहोड न कोरज हानी ७ 


यहि सन हठि क़रिहों पहिचानी ।सा 

विण रूप घरि बने सनावा | सुनत विभीषण उठितह आवा ३ - 
करि षणांमाच दी कुशछाई॥ कहह वित्र निज कथा बुझाई ६ . 
कीतम हरिदासन महं कोई । मोरे हृदय प्रीति अंति होई ७ 
की तम राम दीन अतशगी। आये. मोहिं करन बढ़ नागा ८ 
दो ० तब हंनुमनन्‍्त' कही सकळ राम कथा निज नाम । 


सनतयगरूपर्तपछक अति मग्न सुमिरि गुणंसान ॥ ४ ॥ 
सब त म रा चिन्ह हरिमंटिसही.के देखे तब॒ता बड़ा सदह जिया कि लकासें 
तेः राक्षसा के समहें। का निवास हे यहा भगत क्रा बास कहां १. इस प्रकार 
हनमान अपने मन मेंबिचारते हो हें क्रि .उसी समय बिभीषण जागिपर २ शरास 
कुष्ण नारायण बासुदेव रसा जा बज पण ने स्मरण किया सनतही हदय छापत 
हा गये सञज्ञनही जानिलिया ३ सन में कहा कि इन से ता में अवश्य पाहचान 
करूंगा हार जन से ते काय्य चा हानि हानीही नहाहे ४ ता भा बिप्र वेष 
धारणः करके जा बचन सुनाये सुनतहां बिभीषण उछि आये ४ ' ब्राह्मण दाखकर 
प्रणाम क्रिया छर कुशल पौळ क कहा क्रि हे बिप्न अपनी कथा) कहो तुम; दसरा! 
में मेरे पास कैसे आये या ता तुम कड, भगवद्धासां मदा, व्लाक़ि मेर हदय 
तम्हारे प्रबडी प्रीति उत्पन्न डालो हे ६ । ° ओर यादोनबत्सल आप स्वयभगबांन 
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॥ दो ल कृताथे करने का आये हो ॥८॥ दोहा.॥ जब हनमान ने बिभोप 
को भगवत भागवत- देने पर ऐसी परम प्रीति देखी तब ता. उनका परम. साध | 
जानिकर उन से समस्त राम कथा कही ओर अपना नाम भी कहि दिया से सनते 
ही देने के शरीर पुलकित हागये आर भगवद्‌ गणां का स्मरण करिक्ते.मग्नहागये ॥ ४ ॥ 


सुनहपवनसुतरहनि हमारी । जिमिदशनन महं जीहबिचारी १ 
तातकबहु मोहिं जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुळुळनाथा २ 
तामस तन कळ साधन नाहीं। प्रीति न पदसरोज मनमाहीं 
अबमो।हु भाभरोस हनमंता । बिन हरिकपा मिलहिनहिसंता? 
जो रघुबीर अनग्रह कीन्हा । तो तम सोहि दरश हठिदीन्हां ५ 
सुनह बिभीषण प्रथ की रीती । करत सदा सेवक पर प्रीती 
कहहु कवन में परमकुळांना । कपिचंचलसबही बिधि हीना ७ | 
त्रात लत जोनाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिल॒हि अहाशट ' 
दो० अस में अधम सखा सुनहु मोटू पर रघुबीर । 
करो कृपा सोइ सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर ॥ ४ ॥ 
फिरिलो नसापण नाले किसना हहनमान हमारा रहानता इस लज्गामें ण 


दांतांमं बिचारी जिठ्ठा.रहतीहे १ हेलात कभी मेरे को अनाथ जानि कर भान 
कुलनाथ रामचंद्र मेरेऊपर कृपा, करगे २ तामसी ते मेरा शरीर हे उससे न ला कळ 
साधन होसक्ता' हे*न स्वामी के चरयाकमलें में प्रीलिही है ३ परंत अब सेरे मनम 
भराचा हुआ [रसी अहेतुकी कृपी बिनाभागवतें का सतसंग नहीं मिलता है ४ जब 
शा सामचटूने मरऊपर अनुग्रह किया. तबले तमने हछिकर मेरे के दशन दिया 0 
तबते हनुमाननें कहा हेबिभीषरं स्वामीकी गहरी लिड बिअप्रने सेवका पर साही 
प्रीति करतेहें ६ कहो तामें कहांका बड़ा कुलीनं बानर जाति अति चंचल सबही 
भांति से होन हूं > रेसा संद मेरा जा के प्रात:काल नाम लेवे उसका उस दिन 
आहारही नहीं मिलता हे ॥ ८॥ दोहा शसा में अधम हे सखा सना सा मेरे ऊपर 
भी ते। स्वामी रामचंद्र ने कृपांही करी सोडे रामके गुणों का स्मरण करि करके नेजोंमें 
जल भरि आया॥ ५ ॥ 


जानतहूं असस्वांमि बिसारी । जड़ मतिकाहेन होहि दुखारी १ 
यहिबिवे कहत समगुणग्रामा । पावा श्रवण सखद बिश्रामा २ 
पुनि सबकथा बिभीषणकही । जिहिबिधि जनकसता तहुरही ३ 


ne >> अक न 
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तब हनमंत कहा सन खाता । देखा चहों जानकी माता 9 
युक्ति बिभीषण सकल सनाइईँ। चला पवनसत बिदा कराई ५ | 
धरिसोइरूप गयड पूनि तहंबां। बनअशोक सीता रहे जहंवां ६ 
देखि मनहि मन कीन्ह प्रशाला । बेठे बीति गई निशि यामा ७ ' 
कृशतन शीश जटा एक बेणी । जपति हृदय रघुपति गुणश्रेणी ८ 
ठो० निजं पद नयन दिये मन राम कमळ पद लीन । 


~ 


परम दाखत सा पवन सत दाख जानका दांत । ६ 

जानि बामिकर मी ऐेसे भक्तनत्सल स्वामीके बिसाग्नेह।रे जडराड अभागे भला 
हसखा केसे दली न हावे १ इसप्रकार श्री रामचंद्र के गुयायाम बिभीषण से कहते 
सनते हनमान ओर बिभीषण ने संत समागम का श्रब्रगानन्ददायक्न सुन्दर बिग्राम 
पाया ० तिसपाळे बिंभीषणने सासन कथा कही जिस प्रकार सीता बडी रखवाली से 
तहां रहती रहे 3 तबतो हनमानने कहा सुना हेसखा आबते।में अपनी जगञ्ञननी 
सीता साताको देखा चाहता हं ४ यह सनिकर बिभीषणने सीलाक रहनका स्थान 
ओर तहांजानेकी युक्तिसब हनुमानको कह सुनाई सुनतहां हनुमान निभाष्णस बदा 
होकरचल दिये ४ साडे लघरूप धारण करके तहाँगयं जहा अशाकरबाटकाम साता 
रहताीहे ६ देखिक्रर सनहीमन में प्रणाम करिलिया आर किसा अशाकवबुच्पर जानेछ 
इतने में एक प्रहर राति बीति गडे ५ सीता का केसा देखा किल्यांतहा दुबरा डा 
रहीहे ओर केशेकी लटोंक्की एक बेणी हागडेहे आर ह दथ में श्रीरामचन्द्र के गुणों 


, की श्रेणीं का नपिरहोहे॥.८॥ दाहा ॥ न्ता अपने चरुणाम [दय हू आर मन 


~ 2 र 


राम स्वामी के चरणों में लबलोन किये हें ऐसी परम दानदशा जनका[यराजलन'या 
को देखिकर पवनपत हनुमान अतिही दुखी हागय ६ ॥ 


तरु पल्लव महं रहेउ ठकाई । करत बिचार करहु का भाई १ 
तिहि अवसर रावण तहं आवा । संग नारि बहु किये बनावा २ 
बहबिधि खठसीतहि समझावा । साम दाम भयभेद दिखावा ३ 
कह रावण सन समखि सयानी । मन्दोदरी आदि सबरानी ४ 
तव अनचरी करह प्रण मोरा । एक बार बिलोकु मम औरा ४ 
ठण धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ६ 


__ शठणशने हरि आनेसि मोही । अथम निलज्ज लाज नहिंताहो ७ | 
. सनदशमखखद्योत प्रकाशा । कबहुँ कि नलिनीकरहिं बिकाशा ८ _ 
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°, आपुहि सुनि खयोत सम रामांह भानु समान | 
परुषबचन सनिकादिग्रसि बोला अति खिसियान) ७॥ 

स्वामी के क्राय्य के सिल के अथे अशोक के पल्लव. सें छिपि.कर बेठि रहे और 
विचार करने लगे कि. क्या बरू १ उसी समय स्वप में रावण ने राम का भेजा एकग 
बानर लंका में आया “देखा आर उठि कर अनेक्न .रानियों के। बढ़े -बनाज समेत 
सांथलेनर सीता के पास आया २ अनेक भांति से उस दुष्ट ने सती शिरोमणि 


सीता के समुझाया. सोम्‌, दाम, भय,. भेद दिखाया .३ कहा क्रि हे सुमुखि हे 


“4 *. ~ 


सयानो मंदोदरी इत्यादि समस्त रानियां का सें तेरी अनचरी कझ्ूगा यह में 
प्रण हे ल रक बशर अपनी  -बिलाळनि से प्रसन्न हकर! मेरोआर देख ४.) 
ला तुग * ओट! एंव केरा सोता ने अपने .प्रायापति. परससनेहडी रामचन्द्र का 
के राखण से कहा ६ कि सन हे खद्योत कहें’ पटबोजना के प्रश्ना 


ष्ट 
2] 
2 


; 4 
2 
Es 5 
| 
| ! 


कहीं कमेलनी बिक्रोशन्रारली' डेः ० अरे. शठ त. शुने में मुक्त के चुरा लाया ओर 
स्त्रां में बोर बनता यम निलञ्ञ | तेरे के, लाज! भी नही आती हे 
दोहा ॥ इस प्रर जंब रावण नें सीता! केमुख से. अपने के खोत ओर धुन्यथे 
देशम को सथ्य) के समान सना ओर शेठ चोर अथम . निलज्ञज सेसेकट अचनसने 
तबले? अतिंही! संघे रानिथां के सामहें खिसियाइ गया ओर आपना चंद्धह्ास्य लड ग 
काठि कर सोला से दह बचन बोला .॥ '७,॥ हाड F 

(me: 


सीताते ममे कृत अपमाना | काटह तव शिरे कठिन कंपावा १ 
नाहित संपि सातुसम वानी । सुमुखि होति नत जीवन हानी २ 
श्याम सरोजदामसनसन्दर। प्रभभज करिकरसन्दशकन्धर ३ 
सा भुज कंठकितवं अ्सघोश । संनशठ अस प्रमाण घ्णमोराए 
चन्द्हास हरु. मम परितापा। रघपति विनह अनछ संतापा १ 
सुत बचन पुनि मारनधांवा। वयतमया कहिनीति बजावा ६ 
कहेसिसंकल निशिचरी बोलाइ | सीतहि बहंबिधित्राशेहजाई७ 


/> 


मास दिवस महं कहान माना तो में सारब कठिन कपान 


१ भवन शयं दशकन्धर यहा निशिचरी ढंद |... __ 
त्रास दिखाबाहि धरहि रूप बह मन्दर ॥ 5८ ॥ 


ऱ्ह ह येरा संब रानिया. के आगे बड़ा अपसार्नाकया मं तेर शिर के महा 


~ 


+P ND 


k | 
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कठिन इस. खड गा से काटूगा १ नही ता शीघ्रहों मेरे बचन! का मानि ले समक्ति हे . 
'सुमुखि नहीं ते जीवन, कीहानि होगी र यह [नक्वरसाता*बाला; कि सुन्न रे रावण 


ड्भ 


= 


रामायण स० सु०। | '& 


द्री-राम चन्द्र की. जो भुजा. सुन्दर श्याम हे आर कमलनाल के समान कोमलः हे 
हाथी के सुण्ड टयड के समान सुन्दर सुठार हे मेरे इस कंठ पर भुजा तो. साडे 


' होगी नहा ता यह तेरा खङ्गं होगा एसा; मुरा. भो प्रण है ३। ४ यह कहि कर 


खन से. बॉली हे चंद्रह्मास .त्‌ मेर इस पारताप के हरि ले-मेरे को राम की बिरह 

3 अग्नि का बड़ाही संताप हे ४ शेसे सीता के बचन सुनतेहो रावण मारने का 
दारा मंदे।दरी ने प्ररि लिया-'नोति कहिकर. उसका समुभाया ६ तबतोा' राक्षसियां 
का बला कर कहा कि सीता को. अनेक भांति से चांश दिखाओ। ७ यदि क मास 
में कहा न मानेगी तोमें निःसंदेह इसी बड़ ग से उस का माझुंगा ॥८॥ रसे. कहि कर 
रांवण तो घरको चला गया और ग्रहां राच्तसियों' के समह भोता के चाश देने लग 
और महा भयंकर रूप “दिखाने लगी ॥८॥, ,/ ६.७६. ११८७० 


त्रिजठा नाम राक्षसी एका । राम चरण रति निपुण बिबेका ९ 
संबसनं वोलि संनायसि सपना। सीतहि सेइ करहुहित अपना २ 
सपने बानर “लंका 'जारी। यातुधान सेना सब मारी ३ 
खर आरुढ नग्न दंशशीशा। मुण्डितं शिरं खंडित भुज बीशा ४ 
यहिंबिधि सो दक्षिण दिशिजाई। लंका मनुँ बिभीषण पाई ४ 
नंगर किरी रंघवीर दुहाई तब प्रभु सीता हि बॉलि पठाई ६ 
यह सपना, मे.कहहु पुकारा) होइहि सत्य गये-दिस चारी ७ 


तास बचन सनितेःसबडरां। जनक सुता के चरणन परी ८ 


शा 00] 


| : | 
दो० 'जहं तह गई सकल मिछिःसीतां क मंनसांच 
मास दिविस बीते मोहिं मारिहि निशिचरं पोच ॥ ६.॥ 


इतने में बिंजंटा नामा एक'राचसा भंगठभरक्तिम रत और जानमें त्तिपुण सोतिसे ठ 
आडे सर्वकी बलाकर स्वप्रसुनाया और कहीकि अभीसे सीतांकी सेवा po 
हिल कर राखे ९१२ सुनो स्वरम रामक्रे भेजेहुये एक बॉनरने समस्त लका न 
दिया ओर राक्षसी सेनाका ब॒धकिया ३ रावण सडत शिर खितं भजा निरामँगागेथ भ 
दळ दोतिणं दिशा को चलाजाता दे'ओर : माना लका ब्रिभीषयाने अय ४.७३ भ 
शुमचन्द्. ठुहाडे #फिगुती ` छेः ओर रामचन्द्रनें सौताको बुलीइ भेजा भ ii 
सनसे,कहेदेतीहं. कि थोरेही दिनेंमें यह मेरास्यय उत्य होजायगा' ४ उस शौ | 
सनलेंही सब रांससी डरि गई ओर सीलाके पेरा पर्ने लगी कि माता 'हमारा ग षरा 
समा कराः हंसते पणायीनहे ॥ ० ॥ दोह ॥ शस क्राहि क्ररतैं ता | जहां तंह! जाकर 
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सा रहीं ओर सीता को बड़ा सोच उत्पन्नः हुआ कि. महीने पीछे मेरक्षो यह नोच 
निशाचर सारेगा ॥ ६ ॥ हैं. महि ह छा जज 
त्रिजटा सन बोली करजोरी । मातु' बिपति संगिनि तमोरी १ 
' तजहु देह करु बेगि उपाई दुसह विरह अंब सहान जाई २ 
आलु काठ रुचु चिता बनाई । मातु अनळ पुनि देहु लगाई ३ 
सत्य करहु ममश्रीति "सयानी सुनेको श्रवण शल समवानी ७. 
सुनतबचनपदगंहिसमुझायसि। प्रभुभतापवर्सुयशंसुनायसि! 
निशिनअनमिरराजकुमारी । असक हि सोनिजभवन्नसिधारी ६ 
` कहसीता बिधिभाप्रतिकूरा।मिलहिनपावकमिटहि नशला ७ 
देखि परम बिरहा कुल सीता । सोक्षण कपिहिं कल्पसम. बीता ८ 


दो? कॅपिकरि हृदय बिचार दीन्ह 'मुंदिका हारि तुच] 
जनु अशोक अगार दीन्ह ह्षि उठिकर गहेउ ॥ | क | 


... तिजटासे हाथ,ज़ारिके बोली क्रि हेमालाः इसोबपति मे. बिप्रत्ति.संगिनि मेरांतही 
हे १ अणु, ष्य जजट में देह त्यागकिया चाहतोह तबेगि यल्लकरु करि काप्रलाकर चिता 
। रच ओर आसि उंसमेलगादे यहदुस्स॒ह रामवियोर अब मेरे से नहीँ सह।जाता है २ ।३ 
पह कास्यता मुरा अनश्यही करो यहोमेरी प्रतिज्ञाहे ससीशवणे के शनक संमान सी ताकी 
हि 4 बाणी केन अनि सकताहे ४ से सुनलेहोजिजटा सीलाके चरणेपर गिरपरी 
आर अन के भात सभुझाया रामका बल प्रताप ग्रार सुयश सुनाया और कहा धीरज 
SN काता अग्नि, नही सिलसक्रती है ऐेसा कु हिर सेमी आपने घरको | 
की गे १।६ तन्ते सीता. ने कहा किमेरेपर: देवही. प्रतिकलं ड़ाग याहे न अग्नि 
f म मिटे ९ इस प्रकारं जा सीताको परम बिरहमें व्याकुल देखा साचा 
मच बड़ा र मला कि 
सोताओे नड हिन वके उपसे हो; मरामचन्द्रःकीमुदिका 


दे सी लाके i अ।गड़ारदी | सीत ने जानाक ज्रशाकडा:ने रः [द्या शाप्र 
PIES Foo NPIS TSN || ? | th .. | म्न. भ डौ रश र अगे 
_ 22 rit Rd 9९५१८४ | हउ लकर बढ के, 
:प्रसनतपसे, हमें -लेली _॥ ९० ॥ क न 


तत्र देखी मुद्रिका मनो हर । राम नाम अंकित अति सन्दर ९ 
चकितं चित्त मुदरी पहिचानी। हर्ष विषाद हृदय अकलानी २ 
जीति कीसके अजय रघुराई । माया ते. असि इचीन जाई ३. 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बबन. बोळे, हनुमाना ४ 


क ३ 


पड 
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आदिहि ते सब कथा सुनाई । लागे श्रवण सुनन मन लाई भ. 


श्रवणामृत जिन कथा सुनाई । कहेउ सो प्रगट होत किनि आई ६ 
तंबहनुमंतनिकट चलिः गयऊ, | फिरिंबेठी मन बिस्मय भयऊ७ 
रामदूत में मातु जानकी । संत्य शपथ करुणा निधान की ८ 
दो० द कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिश्वास 


`. ˆ जाना मन कमः बबन यह कृपा सिंवु कर दास ॥ ९१ ॥ 


जब. हाथ में ली, लबते मने।र मुद्धिकों देखी कि राम,नामसे अक्ल ओर अतिः 
सन्दए-हे.१ सा ता ठेखतेही' चक्रिल वित्त हा. गडे सुद्रका,को ,पहिचानि कर ह्पे 
बिपाद .बश हदय में अकुल इ उठी ई. ब्रिचारती हे कि जीति ते स्वामी का कान 
सकता है अजय अपराजित हें ॥ अपरा जितस्सवेसहोनियन्तानियमायमः ओर कोडे दव 
दानव, नर, मुनि अपना माया से एमी _बना भी. नहीं सकला. हे ३ इस प्रकार सीता 
अपने मन .में बिचार करती हैं कि. ऊपर से आति. मुखुर बचन हनुमान लाल ४ 


' आठिहीं. से समस्त राम. चरित्र मुद्रिका डारने पय्येन्त सोला. का सुनाया उनका 

। सीता मन-लगा कर सुनने नगी ४. सुनि कर बोली कि जिस ने यहः प्रणाम 

'क्था मेरे का -सनाई हे से मेरे आगे प्रगट क्या: नहीं. होता. हे ६ लवतो' हलु: 
डी ) To र्‌ . ti ह | ४ ) 


~ 


मान सीता के निक्रट चले; गये. एक बानर रूप” आते. देखि कर सीता. के मन में बड़ा 
7 हे - A bea fod Sie [a | ४१.८७. Ds 730 8 3 " ठो Fi ह 
स्मय हुआ कि छली ता नहा. है पाळ ले बुढी ६ नर शकि न Ese 
मान हाय जारि कर बोले, कि हेत्माती में लि पने! स्वामी रामचन्द्र का हत ह 


a ~ 
iF ग क्री सत्यं रताहं तः बिश्वास आन. शक्रा मत. करे ॥ ८ ॥ 
| करुणानिध्राक्त.राम की सत्य शपथ करताह त बिश्वास खान शक्रा मत. क 


/ दाहा ॥ हनमास-के रसै प्रेस भरे बचन सुनि:कर मनःमें ब्रिश्वास हुआ ओर जान 


लिया कि तन; मन,-बंचन से यह कूंपासियु राम का दौसही हे ॥ ११ | अप 
हरिजन जानिश्रीतिग्रति बोंडी. । संजळनयनें. रोमावलि ठाढ़ी ९ 
बढ़ति विरहं जऊूघिहनुमाना मर्येह तांत मोहिं कह जलयानार 
आबंकंहे कशलजाउ बलिहारी। अरज सहित सुख भवन खरारी २ 
कोमल चित कृपाळ रघुराई केपि कहि हेतु तू धरी. निठुराई ४ 
सहजवानिसेवकसुख. दायक ।कबहु कि सुरति करत रघुनायक ५ 
कबहुनयनमंम शीतल ताता । होइहिं निरखि श्यामस्‌ गाता ६ 


बचननआवनयन भरिवारी। अहह नाथ मोहि निपट बिसारी७ 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरि राम सेवकसुखदाता< 
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| ९ जा भा रामचन्द्र ने “तार. स्था ये सः 
i} || णा मन्दर | त्‌ “नयल्र- स्थान | कुछ भा-्सुवप्राइहाली श 


कनक भूधरा कार ,शुरीरा .।- समर, भयंकर. अति रणधीर ७ ' 


MS कळ... 


१२ रामायण 'सं० ' स० || 


दो० निशिचर निकर पतंग सम रघपति बाण कशान । 
' जननाउर धारज धरह जरे निशाचर जान ॥ १४ ॥ 


भगवतरप्रपन्न जान क़र ता साता. की प्रोति 'हनमांन+पर अतिही . बाठो, कि ; 
में जल भरि आया ओर रोमावली खड़ी. हो गडूं,१ बोली-कि हें तात हनुमान इ 
रामांबरह के महासागर में बड़ती देख त मेरे के जलयान हे गया -₹ तेरीबति 
जाऊ शन अहे ताकहु कि सु्वानधान' श्री रामचंद्र लच्मण समेत कुशलता हे; 
आंत कासल ।चत्त बड. कपालु प्रंणतपःल स्घनाथ स्वामी ने कोन, कारण से मेरे प 
रसा नठुराडे अगाकार का हे ठ सेवंदा सखदायक जिन स्वामी की सहज बानि! 
हे ते रघनायक स्वामी भलो कभी मरा भो स्मरणं करते हें ४ हे हनमान कभी 
शवा भी होगा कि स्वामी के: श्यामल कामल सन्दर गात की देखि करं मरे ये ने३ 
शीतल होंगे ६ शसा काहि कर नेचो में जल भरि लिया ओर सख से कुळ भी बचने 
नहीं अ।यें केबल इतनाहो कहा कि है नाथ मेरे के आपने 'निपटही बिसारिदिया 
यह काह कर मष्ट हा रही'७ शेसी लिवाल ' दशा सांता कौ दोखि कर हनमान ने 
कहा कि हे भाता राम सेवक सुख दाताहा हैं उंतक्रा सरण करके हृदय में घीरण 
धारण करे ८ ॥ देहा ॥ ये रांत्रसा के समह जा. इस लंका में शलभा ' के समान 
असंख्य भरे है इने कीं रॉमचंदके बाण प प्रज्यलित अश्निही के समान हैं यह' 
[बिचार कर ह माला वीरज थेरो इन सब को ता तम जरेहो जाना ॥ १२ ॥ f 


जा रघुवीर होत सुधिपाई ।-करते नहि बिलंब रंघराई 
अबहि मातु में जाउं लिवाई। प्रभ आयस नहिं रामद॒हा 

क्छ दिवस जननी धरुवीरा ।कपिन सहित ऐहें रघवीरा ३ , 
विशिचेर मारि तोहिलेजेहे । तिईुपुर नारदादि यशगेहैँ 9 
कहुसुतकाप सबतुमहि समाना । यात धानअ्ति सटबलवाना १ 
नार हदय प्रम संदेहा।-सुनिकपि प्रगट कीन्ह निज देहा ६। 


जाता तन भरास जब भयऊ ] तब लघुरूपपवन सत लयऊ४ 
3९ सुनुमाता शाखा ळग हिं .नहि बळन द्विबिशाल | 
अभुञ्नताप ते गरुड्ही खाइप्रम लघुब्याल ॥:१३-॥... 
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धीरज घरो बानरों को. सेना समेल ओरामलच्मगा' देना! माडेआविंग]8 अपने) परु फी 
से राक्षसा के मारिक्रउरतेरे- का: लेजावेंगः लिस का परम यावन यशतैलेकिमिवासी'. 
नारदा दिक्र महपि_गायाकरेंगे-3 जबहनुमानःने'कहा कि! बानरों' की सेनांसेः गाचासा + 
क्रो जीतेंगे तब ते| सीताने कहा क्रि हेतात'कहो ।समस्ताबानर. तातेरेही समान 
हागे आर राक्तसते।.बड़ेबीर ओर अतिही बलवान हें ॥ यहले। मेरे-ह दय मेंबडा 
ही संदेह हे यह 'संनिक्रर 'हनमांन ' ने अपना निज' शरीर” सीता/का 'दिखोया द 
कनक सवर क्र सस रे वाःआक्ा।रला सात बुडा शगार हे आर सभ्राममभय्रकूरबडय 
हो- रगावीए हे. ९-जबः.सीता..के-.मन में भरेसाह्रागया तबते. फिरि हृनमात; अत्तिः- 
कटे हागये॥ ८ दाहा ॥ ब्लेक सुना, छे माता हम ते शाखामृग हे हमार 
को! कळ बि ओर' बल विशेष नहीं हे पर लुस्वांमी रामंचन्द्र के-प्रताप से गरुडके 
भी! पगम झाटा सपेलाही खाःसंक्ता/हे ॥: १४ !॥ Fr, 
मन संतोष संनत कपि बानी न भ्क्ति-प्रताप तेज) बल सानी ३ ४ 
आशिष दीन्हि,रामप्रियज़ाना।'हाह-तात बल बुद्धि निवानाओर 
अजर अमर गुणनिधि सुतहोटू ॥करहु बहुत रघुना पके हर 
करहु कृपात्रभुअससुनिकाना:। निर्भर प्रश्न मण्न हनुसाना ४. 
बारबार नायउ पदशीशा:॥ बीहां-ब्रच्ननःजेएडिकरक्रीशा9 
सनमाता मोहिं अतिशय भूखा | लाग्रिदेखि सुन्दरफेलरूखा६ 
सनसत बिपिन करहि रखवारी ।, परम सभट रज़जी वरभारी।१ 
तिनकर'भयमाता मोहि नाहीं) जो तुम सुखमालहुमनमोही ८ 
दो० देखिं बृदि बल निपुण कपि कंहेउजीनकीजीहु । 


~= 
i} 


टा 


we 


ithe 


रघपतिः चरणाहदयधरि,तातमधुरफळा हु १9; 
- शेसोर्भाक्ति; प्रलाप, तेज; बलः परिपिणेः हनुम नः की बागी सुन्तह्वी तसील के घनत ` 
संता हे।गया १ तबते। हनुमान। के सीरामरचन्द्रकीलपस्मा प्रियाःजानि कलि; अशी बोळ 
[दया ज्रि-े.तात तम बल: आर बदिः: निधा नरि जाः रुःक्ाझरऽकाहकाभी ज़रा 
अब स्थ न, होः भर. अमर हा ज ओ ओर - समस्त, गुण केः निष्रीनङहे जि हरि रुः 
नाम्रक 'म्रीरामचन्दू सकामी तरे प्रररसदा आधिका[कपाकर तेरह हिस्म छाः झांगोलें।देत 
के पीछे जा यह आशीनाद किसा; रघुला थ; सत्वेक्ृपा करता रछ [सा ओऔशष्ठनादास्चान 
कर ताः निस्रेर प्रेमः में: हनुमान 'मग्न: हाचे ७ (नाउम्वा मीला एके चरण: के सका 


ताया, और हाथ जाकर बाल ४-सुतत [ले माला “गेरे के पमस स्न 


का देखिकर बडाहा। भखलगा तब ता सातानाला, हे चरदस बन को 


बडे बड़े भारीय[यों लहत' रोचस "वारी ति i हिन EN 
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है कामा लोहि तबःता सोला ने हनमांन करा बल और 'बरादि देने 
जम्का हिः हिरा कि ज्ञानि ओर ्यरीरास चन्द्रः के चरणकमल ह कय में 
इस्कोब्रन केअर मध्र -फलप्तरास्मा | २७ ५॥ ग रक FIO I 


 किण्केर्ञ्चला जि ततमं/यनेःमनमेः सावमान: ताउनक्री -तेषभयमेरे केप कळ भी नहीं 
i 
रि 


र"०्श्प 


चला ताम शिरे पेठेउ बांगा फल खायसि तरुतोरम लागा. ९. 
रहे" तहा ्बहु-मठ रखयार कळु मारे -कछ जाइ पुकारे 
नाथ एके आवा कपि भारी । तेहि अशोक बाटिका उजारी ३' 
सुति रावण पठये भट नाता.। तिनहिं. देखि गर्जा हनुमाना 9 
सब रजनीचर कपि संहारे। गये -पृकारत कळ अधमारे ४ 
पुनि पठा तेहि अ कुमारा। चला संग ले सुंभटं अपारा ६ 
औत हिखििविटिषेगे हि तेजी तांहि' निपाति महाः नि गर्जा 9 
रहे महो भरे तेहि.के संगो गंहि गहि कपि महे -निजग्रंगा < | 
दों० केंछीमोरे मळे भदे सिं'कॅछंक मिंलायंसि धेरि | 


RT चाल ७ SUR स्य 


“के फॅनि नाइ पुकारे प्रभ मर्कट बले भरि ॥२१४॥ 


ज्ञा क आज्ञा पाडे तरंतही.शीशः नंबा र दिये | 
मॅपवर क्रिया मिमि तप्त 'हॉकर मने भावते फलेखायें फिरिता कळ स्वामीके' बिशेपर 
कीय्य] कुरेनिके निग्र बरक तोयने लगें ९ आरे ज्ञाः बड़े! बोरा उसके. रक्त हे कुळ, 
तो जीसे म हमसे जा; पुवी र २. कि. हेता थ-एक „बेड़ा. भारी अल ब! 
बंदर हा “उसने हमको मार कर समस्त_बर्टिका उजारि दी-३ थह संनि कर 
रावणने बिहुतसि य छर ओमर मजी उनके आओ देलिकर टने माम तिही गज ४ 
` ले बके संबीहमुमार्नने संहारि लिये कळ 'अ'वेसाणि भामि गये ले राबणं ' कें पास 

फिर जाः पुकि रे9न्तकाम्ताऽरावतेनि अदने पंन अत को भेजा से अपार योथा अपने | 
साथ लिला उसका अतिः कि कर हनमान एज बको लेकर उसके छपर! ठोरे | | 
ओर उसी बदके प्रहारसे ठसका मारिकर बडी घंनिसे गजे ७ जा. बडे बड़े याया 
उसके साथ रहे छमके ली हमुमाननेःपक्रौर पंक्रेअपने शंशेस्होंसे मलिदिया॥ ८ ॥ 
दोहिः॥-उमरमेंसे।कुद्धेता। मारे कुळ - मोजिःडारे कळ लाता. धरिम मिलांदिये 

के ब्रधआ रे फ़िर 'ना। पुकारे कि। है 'स्वामी बंधरती ' कोड बडाहो बलवान है॥ १४ 


` सुत बय'्सनि्ल॑कश रिसाना।'पंठयसिं मेघनाद बलवाना १ 
मारेसि जनि सुत बांधे ।देखहुँ कीश कहां करआही २ 


कन 
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Rr > 


ठा इन्दू जित अतुठित ग्रोथरा। बंधु निधन शनि उपज क्रोफा ३ 
कपि देखा दारुग़ झट श्रावण कट कर्हे गी” अंहक्षावा 
रहे महा भट तिहिक संगा। गहि गहि कंपि मटे निजा पु 
तिनहिंनिपाति ताहिसन बाजा । मिरे युंगठमानहंगजराजा ६ 
मुक मारि-चढ़ा: तरु- जाई ताहिः-एक क्षण महा 'ग्राई ७ 
उठि बहोरि कीन्हेसिबह' माया ।जीतिनजाइ पभंजेनं निं 
दोश. ब्रह्मंबाण तब साँवा कपि मन कीन्ह बिचार। . 


जोन ब्रह्म शर -मानहुं महिमा-घटे अपार ॥=९&॥ ` 
अपने पुच अक्क) बघ श सुनलेही रावण ऑति हीं 'श्सिना' तलब जए पंच डेन्ट्रजीले 
मेघनादक्र भेजा ओर क्रहा *१ कि 'मारनाते। नहीं; है फर्क उसके बांधिश्ला देखें ता 
क्रिकहांक/ः ओर किसका। भेजा: यह ' बानर हे २ अपाक आज्ञा? पोकर मेंथनॉल 
महाबलीं याचा चला .भा इक्रा : निधन- सुनिकर 'बडाक्रों धे न्य मरा ३ #नभान देखा 
कि अबती; मुहादारुगु साधा आया अपना ,ब्रानरी!करटकटा शुन्दर का गजा आर 
उठि:दोरा ४:जा उसके साथ. बड़. बड-येघा.रहें. उनक्रा- ते।-पकरि+के 'हनमानने 
अपने अंगहीसे मादे दिया ४. उनके मारिकर मेवनादसे जा जळे ता दाना. पना 
अपत्तो; बल! करि क्ररिके "कोले! लरतेहे माना, दाना ग॑ जरा जही हैं६ मि रिती नमानि 
मेघनादक्के हूं:दुयमें एकत सुष्टिकृऽमारि के बच प्रः त्रिः गये जयेम घणा! त्र 
मळी हागडे. ०० फिरतो/उसने उठिकर., अनेक, अपनी. आखरी मासा करी कसी अमर 
पंत्रनप्र॒व 'हनुमान जोते न गये । ८॥ दाहा ॥ तता उस 
करिके संधान किया हेनुमानिते सोचो कि जिस ब्रदमिणक/ नही मॉर्गन हे 
(इसकी एज़े -अप्ार महिमा हे. उसमें न्यूनता हिएज्लायगी5। एवा 3 


ब्रह्म ब्राण्‌-तब कापे कह: मारा परती-बारु ,ऊटकः) संहारः 
तिहि देखाकपि:मूंछित:भुपऊ +त्ागपाण बंधे फिसेजत का 
जासु चास ज़पिसुनहु, भवानी | भव बंधक कविकुङ्जानी ३ 
तासु दूत किमि बंधन आवा प्रभकारजं छगि:आप:बंधावा ७ 
कपि बंध्रनसेनिनिशिचरुधाये। को तकः ळागि सा संबजाये ७ 
देशमुख संनादीख कपिजाई कहिन जाई कति: प्रभुताई॥ 
करजास्सुर दिशिफबिनीता । खकुटिनिहोक हिसकछ संभीना७ 
देखिन्रताप नकपिमिनःशंका ।जिविअ्रहि गशमहं'गरुट आशंका 
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को :कपिहिएब्लिकरि,वशातंत ब्रिहसि कहा दुर्बोद । 
.? ॥रसुतत्रप् सुंहति कीन्हिःतब उपजा 'हुदय विषाद ॥ १७७॥ 


४ जुबरब्रात्यबागसे हनमोन-के मेघनाठने, 'मारा परतीबार भी हनुप्राननेःसेनाका 
वहार क्रिया १,मेघनादूने जाना -किःबानर मदित_.होगया. णसा न. हो-कि मरचाबे 
बबले। नागपाशप्े बोधिकर पिताके पास लेगया'२ जिस स्वामीके नामंही को जपिकर 
सुजा हेपाचे ती. महा कठिन संसार ब घनके ज्ञानी .काटते हैं उस स्वामी! का 'दतभला 
केसे, क्रिसीके-बंथ नें, आसक्रताः है उसने अपने  स्वामीके कोय्य , करने क्षे लिये आप 
अपनेक्रा बंयादिया ३। ४-बानर-क्रा बंधन डा निशाचर दोरे देखनेके लिये सब 
राज सभामें आये 0 दर्शयोव” रावया' को सभा हनमानने जॉकर देखी "जिसकी अलि 
प्रभुताङ्गे कुछेक्ेही! हो |नहों जातोहे! हाथ जरे .हुयि दिशिपाल अथात. इंद्र, बरुण, यम 
कबेस्सब. देवताओं समेत; जिसके आगे ॥खडे.हे और परम 'सभोत;उसको भिकुटीके 
बिल्ासके।--देि रछेहें 8: रेखा महीः प्रतापी देखिकं र, हनुमानका' मनन डरायानजेसे 
संपरकेदये(मे ता रुड़अश कहता हि ॥ ८ ॥। देहा 9। हनुमानके ' आया। देखिकर सत्रा ने 
इसिकर,,कुछूद कू चानन: हे फिरिते[पुत्रके ब्रकरो स्मराक्न रि केह; ठ यमें- बिपादही होगया१० 
कह लकंशा कवन तें कीशा॥ कहिक बल घालेसि बन खीशा ९ 
कीधोंश्रंवृण सनां सहि मोहीं। देखत अतिअ्रशंक कपि. तोही २ 
फ 

मारनिशिचुर क हिअपरावाः। सुनु: शळतोहिनः प्रा णक्री बाधा ३ 
सन रावणःब्रह्मांड'निकाया । पाई जासबळ बिरचति माया 9 


महिबिल शेष धरंत सहसानन। अंडकोश समेत. गिरि कानन ४ 


. जक बल बिरंषि हरि ईशा पाळत सजत-हरत दशशीशा ६ 
हरकोदंड कठिमःजेहि भंजा। तुमहिं सहितनष दरूमद में जा७ 
शरदूश त्रिशिरा अरुबो्ली। बघे संकलअंतठितं बळे शालीट 
दी७ जॉकश्बंल लव॑लेशते जितेह चराचर झारि। | 
“ ' सुतम मासु तुम हरिआंनेह प्रिय बीरि | १८॥ 
.) शवणने कहा अरे बदर लक्षौन है; ओर किसके  बलसे मेराबम तने उरि दिया ९ 
क्र्याततिक्ि मिहिका काने गे! नह सुनारहि,मेतिरे को? अल्लि शं ही देखता ह ३ और 


EE रि 3८. करोन सडे मर वयाः ते रेका अपने :ग्रे/णि|का र्‌ नहोंहे 3 "हनुमान 
कं -सुनु ररावंग में इस स्वाभाब्रिक अपार बलसाऱर बलवान काटुतह लिसकबल 


दी वियर जन्म ला>मायो ऑमन्त कॉट रसा डकरः महीक स्चोकरलं हे ४ फिरि 
उज़प़ने ललसे प्रशियत् दाचा र्‌रिषपने सहसे? फंणेपर | एंघेत बना, संमेत्रलंड 
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क्राशके धारण! करतेहें' ४ ओर जिसके बलसे 'क्रह्या रुष्टिका रचतेहे' सड संहार्‍ते हें 
।तैसे'ही आपही: बिष्ण होकर अपने परस्व रूपके बलस! पलिंन कॅस्तेहें बिर्ध्वकसंनसंडि- 
लाउ चतमे खस्तभगं वानछ हिक्रा गये नियो जित: शंकराख्योम ह योगी सं हो रे करिनियो जिति 
पालनायस्वयमेवप्रादुणसीचठाहरि, अथात्‌ हरिनारायण ने. सूजनके [तमत्त ब्रह्याकप 
'निग़्त किया ओर संहारक लिये सटका पालन..केलिये आपही प्रगट छुंये-६ जिसने 
महाकलछार शित्रक्रे धनष 'कातारा ओं 'तेरेसमेत सेब राजांओंका गर्बेद रिक्रिया/४ तेर 
'माइ'खरदषय क्रिशिगा ओर तेरेही, मिच, बोलिं बलेशालि का! माल [ ८, दधह्वा॥ 
ओर. उसीके 'बलके लवलेश का,प्राइकर तेनेमी, समस्त, चरचर "लाल लिये उसका में 
दर्तहँओर उीक्राबल. रखंत [हं जिसको तू परम प्रया को चरां लायाहे ॥१८॥ 


भे 9 ७७ / 


जातत में तुम्हारि. प्ुभुताई ॥ सहसबाह सत परी लराई१ 
समर बाठिसनकरियशपाबा-सुनिकपिबचनबिह सेबहळावा २ 
खायउ' फळ.नोहि -डागींमखा । कपिं स्वभावले तोरेउरूखा। ३ 
जिनमोहि.मार्रा. तिन-सेर्मारा॥.ताप्रर,बांयेउ, तमय तुम्हारा ४ 
मोहि न.कछ्‌ बाघेकी लाजा । कीन्ह चहहुंनिजभभु करकाजा ३ 
बिनती करहुं जारि कर रावश।सुनहु मालतंजिमोर शिखावन ६ 
जाके डर. अतिकाल” डराडे | जोसर असुर चेराचर खाई 9 
ता सन बैर -कबह नहिं कीजे । मोरे कहे “जानकी दीजे ८ 
दोऽ प्रशतःपांल रघुवंशमणि करुणा सिंधु खरारि। 


शरण गय ब्रभराखि हे तंव अपराध बिसारि॥ १६ 0 


2 डि क्क मी... 
¢ T 


५ ` म्हारी प्रभताई का तामेंभली भांति जानता हूं सहुखबा छु तमनेजेसा कुछबिजय 
किया रहे दकया मेनं जानताहूं ९ फिरि हमार राजा बाले युद्धकॉरके जेसायश 
पाया सामी जानताह शेसे हनुमान के. बचन इंसी हीमें -उड़ादिये. २ आया. तो मैं तेरे 
यहारहं न क धरजाता भखलंगे परतेंरीहीं बागक फल खाये और अपनी जाति 
के सभाव से वृचोंक्रोतारा ३ ओर जिन्होंने मेरे का मारा उनका मेनेभी मारा तिसपर 
तम्हारे पद मेघनाद ने मरेको अधिक बाधा छे उसका पलटा लेना हे ४ मेरे का 
कुळ बचने की ला कभी नहोंहे जिसेहेगा अपने स्ासी्ा|कायया किया चाला हू १ 
ताते. हाथ जोरि, कर हैः गाव: में बरी किन का ह a 
शिखांबनं सुना ८ जिनके डरस दिम डरांता हे जा सुर असुर आर चराचरा का 
खाता लिए उससे हे णवर्ग' कभी जिर,न॑ वरना चाहिये तिति मेरे ऋहसे!सोतांका "दे दैना 
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चाह्य ॥ ८॥-रोमचन्द्र स्वामी प्रणतपाल अर करुण शुः दे जनत! सीता के साथ 
लेकरउनक्रेशरण जायगो तब्रताः तेरे.सन्न अपराधों कोभलिक्ररलेरीरच्ष हीकरे गे । सि 


यदि कही कपिश्रति हितबामी । भक्तिबिवेक्रः धर्मनय सानी ५ 
बोळा बिहसि महाँ अभिमानी मिलाहमहिं कपि बड़गुरुज्ञानी २ 
म्हत्मु निकट आई खलतोहीं | लागेसि अधम शिखावन मोही ३ 
उळटा.होइ कहा हनुमाना । मति अम प्रगट तोरिमें जाना ७ 
सुनिकपि बचनकहत खिसियाना । बेगि ने हतह मडके घरांना ४ 
सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आये ६, 
माथ नाइ करि बिनय बहुता । नीति बिरौव नः मारिय दता ७ 
आन दंड कळु करिय गुसाईँ। संबहीं कहा मंत्र भरु साईं ८ 
दो०' कॉपिकी ममता पंक्ति पर संबहि कहा समझाई ˆ 

ˆ ˆ ते बोरि पट बाधि पुनि पोवक देहू लगाइ ॥ २० ॥ 


५ 'यद्यमि,हनमानः्ने राइणरे अति _डितङ्गी भक्ति,ज्ञ।न, बिरांग,धमे; नीति क्री भरी 
बात काही;0. उसके सुनतेहीमहा अभिमानी बड़ाइंमा' और बोला किआजति हमके। 
यहडजदर कया बडाहा ज्ञानी. गुरू मिला:र अरे शठ तरामृत्यू समीप, आगदे 
ह त मेरके' शिक्षा करताले ३ इंनमान ने कह मृत्यू ते, आईही परंत आइतेरी छे 
ब्हेलडी भेरी, बताता हे ताले” येने .नानि लिखा कि प्रत्यक्ष हरीपतिका अमं हे. ४'शे 
छनमानके बचत सनिक्रर, अतिहो ॥्रासयाइगया रार बोला5 कि कोडे हे नहा उसका 
बोंगट्टा क्‍या. नहींमारते ही ५ रावयके नसन सुनतेहरी. राज्युस:मारने. के... दोरे देते 
में मंत्रियों समेतबिभीषण आगये ६ रावण के शीश नबाइ और बड़ी बिनती करि 
करि बोले कहे राजन नीति जिशेध दतक, मारनान: चाहिये ० ओर कळ दण्ड 
दीजिये यंहसानि कर सब सभाम ने काह| कि. हे महाराज यही मंचभला छै॥८॥ 
॥ दाहा ॥ तबता रावयाने समक समुका करकह्ा किबंटरों कीममता पंदपर होती 


तातेएंक कॉम करो जरितिलमे ब क 
स्त्र बार बोरि कर इसकी पळे 
बं 
सथ श्रारफिरा करअन लगादा ॥ 5० '॥ FF जतीन 


| ॥ यह हुसर दशक सुन्दरा कोंड काहुंआ ॥ 
` आतुधान सुनि रावणे वचनाः । लागे रचन मठ सोइ रचना? 


> 


बाजहिं ढोल देहि सब सारी । नगर फेरि प नि.पृछि, प्रजार- 
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पावक" अरंतं देखि हंनमंता । भयउ परम 'ठघं रूपं तरंता 9 
नमंकि चढ़े पंनि कनक अटारी. भई संभीत निशाचर नाशे ५. 
देह बिशारः परमः हरुवाई मंदिर ते. मंदिर पर जाई ६ 
जारा नगर निर्मिषएक याही. एक बिभीषण करं रह नाही ७ 
उलर्टि पंछटि लंका संबजारी। कदि परा पनि सिंध मझारी ८ 
दो ० पछ बल्ाई-खोइई श्रम करे ठघरूप बहोरि। 

जनक सता के आगे ठाढ भयड करं जोरि॥ २१ ॥| 


रश यातचान कहें राजप रावगाके बचन सनकंर महामंठ साड रचना रचने लगें १ 
ते। जेसेजेपे हनपानकों पंछिम संचिक्लनबस्तबांचतेजातहें लेसेही हनमान पंछ बढ़ाते 
हैं यहांतक् क्रिलंश भरसे नती बस्लेठंळा मिलान तेल घतमिला एसाखेल हनमान 
ने क्रिया २ अतो ढोल बजते जातिहें ऑरतांगी पीटते' जातेहें इस प्रकार हनमान 
क्वो नगरंके चरर फेंरि राजसभासे लाकर पंछिम आगि टेदो ३ अंग्नक्रा प्रज्वलित 
पंछिमें देखि” कर हनमान तरंतही परम लेघ हागथे ओर नंमहोकर' सुन्दर कनक्रकी 
अटाश्ग्रिं पर चठिगये सा. देखलेही,राक्तसी सभीत होगडे' 8.१ फिर विशाल खूप. 
हार. आर्ति हरुवाईसे मंदिग्ते मंदिरों. पर .जा,जाकर..पलमाच- में! समस्त नगर. जरी: 
दिया ण॑ बिभीर्षण का धर -बचादिया_ ६ |० इर्सप्रकोर उर्नाट प्लाट कर हनुमान 
ने लंक्राओ जराया ओर ,फिंरि संमंद्रमेंकादपर' ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तहा पछि को जमाडं 
ओर श्रमका दरिक्ररिफेरि लघ॒रूप होकर) सीतीके आणे हाय जारि खडे होॉगये 5१) 
मोतं मोहि ठीजेकछेँ चीन्हां ) जसे रघनायक मोहि दीन्हा १. 
चड़ामंशि 'उंतारि तंब -दीन्ही'। हष समत पवनसुत ठीन्ही 'र्‌ 
कहेंह ताते असं मोर शामा | संब प्रकार प्रभु प्रण कामा ३ 
दीन दयाळ बिरंदं संभारी। हरहु नाथ मम संकट भीरी 9 
तात शंक्रसंत कथा सनायह । बाण प्रताप प्रंभहि समझायह ४ 


, मासदिवसमहेनाथेनेआवंहिं। तोपुनिमोहि जियतनहिंपार्वाह ६ 
' कहसत कहिविधि,राखहु प्राणा तुम हूं.तात कहत अबजञाना ७ 
। तोहि देखिशीतळऽङ दाती । पनिमोकहं सोइ दिन सोइरातीट | 
` 'दोर जनकं संतिहि संमा करि बह विवि धीरज डीन्ह । 

\ ` चरण कमळ. शिर नाय कपि गमन रासपहं कीन्ह २२ 
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बह़ोनम्रलाके-सायहाथलारि कर बो [ता-आपभी 'मेरेक्ना-यहां आने, का, 
कळ चिन्ह "दीजिये जसे रघुनाथ स्वामी ने ,मेरेके। दियारंहे.१:तबते सीताने मस्तक 
से चडासणि उतारिकर हनसारन का देदी ओरकेहा र कि'हेतातःस्वांमीसे मेर्राप्रणाम 
कहना और यह कहँना। कि आप ते सबप्रेकार-परि एरी काम! हो परंत, आंपसा दोन, 
दयात न्निस्ट' स्मरण, करिक्रे हेनाथमेर इससंकटो काहरिये80४. हर हंताल सक्ताः 
मेंतरे.से इ दूरके पत जयंतक्री कथा कहती ह. सात स्वामी से-कहता श्र बागा का 
प्रताप सवामी का. समर्भाना:/ जिसके संनतेही सख्वामीका तेरे यहाँ आंनेकी प्रतोति हो 
जायगो क्यें।कि इस चाणचका मरजार स्वासांक प्रथकञ्जार काडे”मजञप्प नहाजानताहे(. 
और यहभो (कहना; किजा-मासः; दिचुसमें स्वामी यहा:न.आवगे-ते फ्रारि.मेरे का 
जोवला न. पाघगे टू कहुहेपुच में अपने प्राण कौन भांति राखा तंमभी अब यहां से 
` जाना चाहते हो ७ तेरेका- देखिकर मेरी छाती शीतल हुड रहे. अबता फिरि मरेका. 
तेसेहो दिन २ लैसीहो रातं बौतेंगी ससे कहिकर सीता मोन. होई ज ॥ दाहा. 
तबते! हनमान ने जनकसता-सीता,के। समर्थ: कर सब आंतिसे चोरज दिया आर 
उनक्ेचरणकमलें को. प्रणाम करिके .रासचद्र स्वामीके पास_क्रो। पयान _क्रिया॥ २२॥ 


चळत महाधनि.गजो भारी गर्भ श्रवि सनि निशिक्ररून्ारी१, 
रांघिसिंय यहिपार्रा हुंआवा | शब्द किलंकिलॉकपिन सनावी र 
हषे संब बिलोकि हंनंमांना । नतन जन्म कपिन तब जाना ३. 


मुख प्रसन्‍न तत तेज, बिराजा :कीन्हेसि रामचंद ,करकाजाः ४ 
मिल 'सकळ अतिभयेसखारी'तलफत मीनेपो्थंजिमिबारी प 
चलेह पि. रघुनायुक-पासा ।:पंछत कहत नवल इतिहासा ६ 
तब मबबून भीतरूसब: आये | अंगद सहित सबरफल खाये ७ 
रखवारे जब:बरज़न लागत मष्टि प्रहार हन्नत सब भागे ८ 
दो ० जाइपुकारे ते सकळ बन्रउजारःयुबझज) 7 55: हा: 
सुत्िलुग्रीव हषे अतिःकरिजआये प्रस॒ुकाज़:॥ २२ 5: 
लता बारणे मां. सहाक्षारी वचिः से गज जिस के. जुतिकर:राप्तसी गण! रतेः 
लगीं: १ सर्मद्रका लाँचि कर“ पार्या और अपना बारी 
वरिस किरि सुनाया' ३ हिनमान की देखतेही संक इत हागे और तब | 
अयनी:+ नयां जनम 5!बानर; मानते हुय्रे ३ मुर्थ ता ` सब के प्रसन्न होगे शे 
त्त तञ्च आगया क्याक रामचंद्र का कायय. कार. लिया ४. डि -उछि.कर सब 
हनुमान का मिले ऑर केसे सुखी हागय हे जसे सलफती मीन का पानी मिल | 
जावे "फिरे तो.प्रसत्न होकर रामचंद के मोस का चलें मार्ग में नवीन इतिहास 
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कि.लकिला शब्द | 


“काळ... ७. = 


रामायंगा स० सं० । 


HE मलं 
न्‌ तलि जाल्ले? हें ६ त्रन्‌ तिःमन. मिसळत न्ह गवे सं 
खवारे _रर्कने,.लगे उनके - सु ष्टिप्रह्य हे मारि कर 
अत ए | हाराज यघराज 
TAN दाहा ॥ त सब सग्राव क पास जा पक्रार म 


2 गा T T ; | न 


पनहिंगया लि स्वामी का क़ाझा विकास पक 5 GIP 
जन हात: सीता5्सुब्रिपाद। मवु केफल से न चाड क 
यहि बिधिसल बिच्रारकरराजा| आइ गये कफिस ता 2 
 जाइसबन नाये पद शीशा एसिले सबहिं शत क न्पीशा ३ 
| राम.कपा 
.कशळ सकळ पब देखी. 
कह काज कीन्हेउ हनमांता राख सकले कपिन के रना ३ 


सुनिसभीवबहुंरितिहिंमिल ऊ,! कपिनसहितरबुपतिए बल 5 
| 

| 

| 

| 


तु 
ने... 
५ > 


नयी 


रामःकपिन जब आवत ठेश्वाःः द साम हे 
फीटिक शिखी बिठे दों आई । परे संकळे काप व 
दी ० प्रीति सहित भेटत. रघपति करुशा पज. न ¬ 


0 


ग कल ९७१ 
पंछत कशक लाथ अब कुशळ देखिपद sp bs 
स़ान्नाचाई हाती तामिरे मधुबन का फल क के 

Mt जप चार करतेहा जाते हैं कि समस्तै बोनर "सम 
ह Lh गी नने राजांससुग्रीवं के जरो केशांश है 

५ बा ने के ही निभ 

आओ अवे मी द स्बॉसी' का कार्यो 
नई कया जार. हम सब. का. चत 
पान का मिले ऑर सब समेत 


«०२०५०6 4 


"९ तु १ (५ + 


सिद्ध हेगया ४ है; हय 9 
“7 $$॥ नतेहो सुगाव 20 0007 { ठ 2 फ़्य्रि बंडे 
द मर रामच नः सब बमेर त. आते. देखी कि क Ml 
के! पा प क्र दात्रा सुन्दर फटिक शि म 
| \ प्रशत चितेः ठो तह) न चर चसा पर जप गिरे [.५. देहा RL Fr 
| \ 3>. तह पता. नान" 


राम 


| 
| 
| 


= १ he ५ $ ७५६) Sl र्र रादया 
: ४] १००० प गापज रामचंटू «सत्र ना हि TR 
५ प्रात समेत करुणा: अद कर हमारे संब की कुशन हि ग २४ ॥ । 


४४४ ४ जल’ कशल दख) ह र 
Es खन रप्रिरा्ी^ जापर क सना दाधार 


त्त वेहिंऊपॅरशे॑ं 
संक मन्या क नॅभरसॅन्न व 
तोहिं सदेम संकल ie रे 
३ तासंसयश वै लहर 
योड बिगी विनयी गुणस 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


85 
रामायण प्र० स0॥-): 


| 
| 
| 
। 


ह केप भयउ'सब काज जन्महमार सकल भा आज 9 
य पवनसुत कीन्ह जोकरंगी। सहसबदेन सो जाइ नं बश्णी 
प्रवनतनय के-चरित सुहाये। जामवंत रघुपतिहि' सन्नाय्रे 
सनत कृपोनिवि के मनभाये" पूनि हनमंत हि हिय लाये | 
कहहु ताते केहि भांति जानकी रहति करति रक्षा स्वष्रा इको 
द्री० ताम पाहरू हिवस निशि ध्यान तम्हार कपाट | 7 | 
लोचने निजपंद यत्रि भाण जाहि केहि बाट ॥ ३५ | 


मी आप जिस जोवयरः अपनी कृपा, करो 


` सफल, हुच्राहे-अ-तथा फि लोकर से र यह हे ओर हम, सदेको जन्म्रभीग्राजही/ 
न पंवतपच -हने 

सो तो स मानः ने जा क॑ 

है पुष सभा नही कहा जातो है ४ रस कहकर फिरिता ik कारी 
पच्च म्व 
जा Fi न अन्दर सुहाय्रचास्ञ्र*रामचंद्रेक्षा भुनाये ६ से.ते। हे ड 
लगाय़ा ९ पे = गने अतिहा भाये और हानो फि स््िर 

कोलि कहे लि। हे ता तकोक भांतिखे सो र्लुमानके ह दय से 

॥-5॥ दहा ॥ हनमान ने कहा .सने 


प [ह Ut] { 


लगायेनर हृतो हे ने जके 
पनह। चरणांमे नयं 
गकि सखे ॥ २४ नित रायली तसेः शंखला है; रेस अपने 


बल ATR 
क दीन्हीः। रघुपति हदय लाई सोलीन्हु पै 
आन न वाप्र बचनकहेउ कु जनक कमारी र 
र >> अलु ववर 
मेन कॅमबचतंचरगा अनी क ठ णतारति हरणा ३ 
पा एक मर में जाना । बिळरत कीड न छ (3 
नाथो नयनन कर अपरा क्रा॥ निसरतः्राण करत ह 
लः समोरा सवासन्रहि षमा ह शरीर 
तपनकबहि नळनिजहितलागी। जरान पक्स शरीसे\$ 
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2“ छा 5 ... है 


रामायगी स० स0 । २३ 


दोऽ निमिष निमिषे करुशायतंन जाहिं कल्प सम बीति। 


बेगि चलिय सिय-आनिये भजबळ खलदळ जीति॥२६ 


„८ चलते सम्य मेरेको यह चडासा दीहे सात्ता ए्मचंद्रने लेकर हूं.दथसेलगाली- ५ 
हे नाय्-सीतामाता- ने; अपने देने नेयोसें-जलर्भार के, कुछ बनता का रू भजा हे ३ 


लष्मण. समेत आपके :चराए छुयेहें ऑर, सहका हे क्रिहेदी नबंध हे प्रणतारतिहरणं 
मनसा ब्राचा-कम्मेना से लोमे, आपही के चरणोंकी अनुरागी हूं उसका आपने कोनसे 
प्राच से त्यागि दियाहे ३।४ हां ण्क्रअवगुया ते।में अपना : -नानलीहूँ किब्ि्ुरले 
समय. प्राणिनि, प्याज नहीं किया... हेनाथ-साभीः नेतां क -अपरो चह मेरान॑ ही किप्राणें 
के पयानकें समय हाठि करिके बाचा करटेंत हें ६ आपका बिरह-लो आग्नहे ओर 
अपा जोर .तलहे और स्वासा पवेनहें एकेचणमें' शरीर जरिजाताहे ७-लहांनेचे अपने 
हिंतके लिये जल शकि देति हें? इसमें, बिर हानि से शरीर चुगने नहीं, पांताहे | ८॥ 
॥द्वे्ा-॥ निमिष निमिष. हे,करुगायतेन :सोता का कल्प कल्पको समान, -बीततेहें 
ताति बेगिहौचलिथे हें स्त्र।मी शच कासेना-समेत जीतिकर सीताका लेआइये॥ २६ ॥ 


सनि सीता दुख प्रमु सुखञ्रयना। भरिआयेजल राजिवनयना १ 

बचने कार्य मनेमम गतिजाही । संपनेहं बिपतिकिपुदियताहीर 
हनमंत बिपेति प्रभसोई । जबतव सुमिरण भजन न्‌ हाई ३ 

कितक बात प्रभ यातुधानी । रिपुहिं जीतिआनिये जानकी 


सनकपि तो हिँसमानउपकारी। नहिंकीउःसुरनरमुनितनुधारी ` 


प्रात उपकार कर्हे का तोरा । संमुख होइन सकतमनमोरा ६ 
सन कपि तेहिं-अऋण मेंताहीं'। देखेउं करि,बिचार' मनमाहा ७9 
पनिपनिकपिहिं चिंत्सुरत्राता । लोचॅनसजळपुलकअतिगाता< 
दो. सन्नि प्रभृ बचन्नःबिठोकि मुख गातःहष हनुमंत । 

चरणा परेड प्रेमाकल भाहि राहि मंगवंत २७ ॥ 


दाता के देब संमरतेहो आनरन्दौनि थान 'श्रीरामच द्र के नेतकमल जल से पारपणे 
डोमये वे सिने! लगे क्रि जिसे मेरे अनन्यभक्त को कमे बचन मन से मेरंही गति 
हो उसके क्या स्वप्न में भी बिंपत्तिं हॉना चाहिये २ इसप्रकीर स्वामी को सोचकरते 
देखिकेरे'हनसान' नेम्कहो किहें स्वमी बिंप॑ से तो सोइ होती है लिस कालमे जोव से 
तम्हाशि भजन स्मस्णनहां संक्रे अट्टिनभंगरवन्नामकथापीमंषबजित । तट्टिनंदुटि न॑म॑न्य 
ब्रोक्रतिमदटि सा सेसीता तो आपका निरंतर स्मरण भजनकरती रहती हे उनको 


कौन बिपत्ति है ३ और जी आप इसी के बिपत्ति मानते हें तो राँचसों की कितनी 
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| 

बात हे. चालये शत्र कि -जीलिक्रर्‌ -मोला -का-- खे. ५. तलब तो गमोवन्द्रे ने हि 
सुने हे हनप्रान तरे समान परोपकारी सर, नर, मानि, शरीरचारिया.मे काई शी 
लो नहीं है! ५ “इस कोथ्यत्रे' प्रत्त्येपेशार करनेक्रा मेरा मॅन भी: तो नहीं संमृहाता ६ | 
मेने बिचारि देखा किसी धांतिःमें तेरे से असणं मही होसक्ता हैं ० इसप्रकार बा 
बारे रामचंद्र हनुमान कोः देखते हैं नेवेतो ' जलसे अर हे और आत पने क्रिस शरोर 
८ १ दो हा ॥ :सेंसे स्वाभी के ' बचन सुनि रमक को देखि शरीरं ती हंनमोने 
का हाँ बैल'होगंया ओर चाहिसी चाहिमां करहिकर रामचंद ' के चंरशे पर मस्तक 
टे किक रंहिंगयेनि २७ 0 7 गात णह 


भ्रभृपदपंक्ञ कपि कर शीशा। संमिरि'सो दशा मग्नंगोरोशा प. 
सावधान पुनिम करिशंकर । लागे, केहन कथा अति सुन्दर २ 
कपि उठायअभःहदय लगावा ।करगहि'परमानिकट बेठावा ३ 
कहु कॅपेरावण'पालितलंका । केहि विवि वहेह दुगअंति बंका ४ 


(SEs | 


मथ सन्य जाना हनमाता। बोला बचत बिगत अभिमाना! 
शाखा की अति -मंतुसाई। शाखा ते शाखा "पर. जाई ६ 
ठांघि सिंधु हांटअपुरजारा। निशिचरगण बविबिषिन उजारा 
सो.संब .तव प्रताप रघुराई. नाथ. त कळ. मोरी. मनसाई 


दो ताके 
Ys १4.९४ । 
५ FIRS ISN) sy NY 0) ” भन । 9 aio) ie खन्‌ i p 
तवं पूता प Kt SMT SHER PER के AER RA शिश ds | 
२ TUBES Ts ञ्य क 39% ह्‌ कप ज़ श्‌ रां स fz पळ ९&.-€ छ १९४५ 2 ४6 
Br NOURI I Fr | BX ॥/॥7 SDE Si ४ jy 


) [5 | IIT Fs) र spk 


yf | 


९7 बु॒तोऽरोमचदःके. तो चरणकमुन- भें हनुमान का मस्तक ईस परम कॉम | 
. दश-क्रे समगर करतेही परथि गस्जापति श्रोणिवजी भो-प्रममे भग्ने होगये. क्योकि 
अपनाही अशोजतारे ६.१ फिरि तो मनं का सावधान करिके आंत सुन्दर कथाकहने 
लगे २ सुनो है।पा्बेत्री/हुुमान क! उठाये कर समचेंद्र ने हे दय सि लगालिया 
आर हाथ (क्रूर कर अतिहो: सम्रोप बेठा रधक! गरछने लगे ३ क्रेंडु 'ता;हेकपिरावण 
पालित लंका महा दुग म अतिबःको तने कैसे -जरादो.३ हमःप्रकार जब: रामचंद्रको | 
परम प्रन्नः जाना तब॒ली हनुमान: अधिमान्‌-रहित बनन बोले.-५,-सुज हे स्वामी | 
हमला च'णासुग ह हमारा तो अति मनु पाडेऱ्यही कि शाखा. से शा ग्बा उपर चले | 
जाई # यह ते पद हिल (कया लकात केन उजार.सततत मार उतो सन | 
आपके प्रलाप, नन क आसम हे, जाय मेसी भो प्नुसाडे नहीं है ॥ ८८ fn दहा ॥ | 
घुने! दे<नाय, असमे], काडे भी दुस्कर कायम प्रगूम नहीं हे, जिस पर!मापःअनुकूल | 
होतें .माएके प्रताप से. ती- बड़बानम रः रूड़े ही...जाए सकती है | साया | 
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रामायण स० सु० । , ९) 


नाय भक्ति तंव सुख दायनी. देहु कृपा करि अन॑पीयनी ९ 
सनिप्रथ परमसंरळ कपिबानी । एंबंमरत तब कहेउ भवानी २ 
उभा राभ संशावंजेहि'जाना । ताहि भंजनतनि भावनाना ३. 
यह संबाद जार उर आवा। रघवति कपा भक्तितेहिं पावा 

सनि्रसंबचत कइंतकपिडेदा। जय 


परर फ धं 


=n rT xr (>था+ व्य भरच Ce छा [oes UT 
तवर्घपतिकपिः षतिहिंक्लावा ।करह चलकर वामडपावा 
अबाबिल बे फा कारश 
कातुक देखे सुमन व 


ग 
श्‌ 
i 
छि 
DD 
ध 
is 
Re) 


जै) तुरंत कंपि कह आंयसुरीने 3 
द्य र म्म्‌ ते भवन चळ सर हषे & 
यड आय यंथप यूथ । स्न 
वरंध २६ ॥ ¬, 


मञ्चन्द्र,.स्मासी ने युबसस्लु, 


ने सोलभ्य, सोशोल्य, ओदाय; व |त्सल्य, क 
गण संपतन्नपस्म कापाल रामचन्द्रके स्वभावको जानना, उतरते, भगवद भजनक्रे. बिना 
ओर कळ मद्ाताहीनहींहे ॥ आलबंदार/-तवाफुृतस्पन्दनपादपकऋज़े/ननवे पतात्माकर 
मनन्यदिक्दाति तिरि दमक द नि स्मंपबुतोनेत्रस हितीवंले ॥ननीक एंप्टनचसा वे 


भोमंनपारमे ष्टिथनरपफ़ाधिपत्य नग्राग घाट जमन अर्वाक छलिंयत्पाद्र ज़प्रप्र्त | ३ यह 
परमपावंन संबष्ट. जिसके. हद यमेंआवे-.राम-कृमासे -सेभी- भा पाबनि, ४; ससेणुम चन्द्र 


2 3 न 


- स्वामीके बचन सान करजंय कृपाल जयसुषकान्द बहने लगे ५ फ्ारता जारामच्दू 


ने सग्रीब्रो बलाथा चर कहा चलमेका उपाय शीघ्र कर। ६ अन' क्ले करनेका 

कौन काम हे बँगही-बानरोक्रा आज्ञा दोजिये 5 रेत स्वामोरे लेक कः का 

कोतुर देखिकरर आकाशसे देवता -फल.बशिद्ये प्रसन्ममनःजपनेअपने- लोके] का चले 
| » (८ 


|, 


॥ ८ ॥ दाहा (तबता संग्रोबने जा. बानर बुलाये सोडे, अधपोके यथ (लेआ नाना 
बगीझे अलेल' बल बानर रीखछे के समह देखि पून लगे ॥ र& ॥ “ 


प्रभु पढं पंकज नाव हि शीशा । गंजहि भाळ मंहाबळकाशा ९. 
देखी राम सर्कळ कपि सयना । चितेकृमा करि राजिवैनयनों २ 
राम कृपा बळ पाई केंपिन्द्रा। भे पक्ष युते मनहु िरिन्दा ३ 
हविं राम तब कीन्ह प्रेयानां । शकुने भये सुन्दर शुंभनाना 9 
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२६ रामा यणा, स० सु० | 


प्रभु प्रयान जाना बदेही। फरकहिं बाम अंग शुभ तेही ४. 


नख भूवर बिटपायुध धारी । चले गगत. मग इच्छाचारी ७ 
केहरि नाद भाळ कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिकरहीं ८. 

“आय आय कर स्वामी रामचन्द्र कें चरणों के प्रणाम करते हें. महाबली वानर 
ओर रीळ गञेते हैं १ तब॒ते राजीव लोचन रामचन्दने समस्त बानरोंको सेना को 
चित्रय़ कर कृपादृष्टि, से देखा २ राम कृपाके बलक पाइकर' एक शक्र बानर केसे; 
र दे परने लगे मानें पत्तों समेतत सुमेरुही हें ३ इस प्रकार समस्त सेनाके! अपनी. 
कृपा का बल देकर सब समेत हॉ पेत ह.दय. लंकाको प्रान किया ताही समथ. 


¢ 


सुन्दर शुभ शकुन होने लगे ४ रामचन्द्र का प्रयाग सीताने जानि लिया कि उनके 
इन्दर अभ बाम अंग फरकने लगे ५ जेसा कुछ ,बानरोंका कटक. चला .हे उसका. 


चला कंटक को. बरंणे पारा। गर्जहिं बानर' भाळु . अपारा ६ 


कोन काहे - सकता हे अपार, बानर ओर अपार रीछ्‌ गर्जते चले -जाते हें ६ नख | 


पेल बिटप वृत्त येह्दी आयुध थारया किये हें माग ओर आकाश में इच्छाचारो 


२२ ६ ०४ यत्यत्ति _ | ; 
चले जाते ह 9 अयत्यातबलाराम:लच्मणश्यम्रहाबली राजाजर्यातुमुगय्रीबःराधवेनाभि 
पाललः इस प्रकार सहनाद भालु कापि संब करते जाते टे जिसके मारे दिग्गज 


डं ळक =: Moni ढ ! i EN | 
गमगाते ओर चिङ्कारतेहें ॥ ८॥ गीताबल्यां ॥ जबरघुबीरपयानेकीन्ही कमित 


~ 


'बचुडगमगतमही धरसजिसारंगक्ररलीन्ही सनिकठे डोरंटंकोरघोरअंति चोंक्ेनििचिएरारि 
Sn कट के» ठ A द क्र 9-. 


३० विकर हिं दिग्गजडोलमहििरिलोलसागरखरभरे।-. . 


„ मनहषदिनिकरसोमसुरमृनिनागकिन्नरद्खटरे ॥ 7 ` ` 
_ _केटकटहिमकटविकटमटवहुकोटिकोटिनकाबहीं । _ 
. ` अपरामत्रबळ्रतापकोशळनाथगुणगशगावहीं ॥ ९ - £ 
__ सहिसकनभारउदार्रहिपतिवारबारबिमोहहाँ ।: ` ।. 
क 'गहिदशनपुनिपुनिकमठपीठिकठोरसोकिमिसोहही ॥॥ 
रघुवीररुचिरपयांनप्रस्थितिजानिपरमसुहावती । ˆ ` ` 


> 7 नउकमठवप्परसपसजसुलिखतअ्बिचळपावनी ॥ २ ॥-. 


दो यहि विधि जाइ कृपानिवि उतरे सागर.तीर। -... 5. 


- त वह ठाग खानफ़ळ भालु बिपु कपि बीर,॥३०॥ 


.„ -विशाओं के शर्ट दिगञ्‌ तो चिकार. 
६१ १ 20 च [ र्‌. है भक स्त Sa 
PES 0,07 20 किती तिः लग „पेल सतिन 


प 
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RE जाय जय म ह्य नशिशिश मिशन दि की निनी शिविर शी किक 


nn सै ३ ... F 


अ 


= . जेल: 


।रामायण स० सं० | |) ७ 


(लगे संमदो में खरग हे। -उठा सय्ये के मनमें आनन्द हुआ क्रि हमारे बंश में 
-पिंची क खेरा लेनेहारा पुत्र उत्पन्न हुआ चन्द्रमा कामी यह हे हुआ कि हमारे 
“बश में भी यह जन्मगा ओर सर, मान, नाग, किन्नर 'सबके टखटरि गये बानरोंके 
। महाविकट भट कटकटा शब्द करते हें ऑर करोरों करार घावते चलंजाते हें 
रामचन्द्र की जय उच्चारतहें आरं गण गण गावते हं १ महा भारी अपार भार को 
'अह्िपति बास सहि नहीं सकते हैं बारंबार माहते हें ओर दांतों से कच्छप की 


~~ 


पोठि परकार करं राह जातहं सा वासां शामसादेतेह माना श्रारासचन्द्र क इस साचर 


- प्रयानकी प्रस्थिति अथे।ले कालसंजा किअमक मन्वन्तरे ऽसुकयुगे ७प्रकचरणे $म॒क्र 
"नामे संबत्सरे' ऽमक्षयिने उर्मऋ ताव 'मक्तमास्य ऽसक्रपंचे ऽसुकतिथाव मुकनच्षत्र 
| ऽमकत्रारे ऽमक्रलग्नादये ख्रीर।मचद्ने लंके प्रस्थान किया इसके परम. सेहाबनो 
।सानक्रर कमठ खप्पर पर सपेराज बासुक लिखि रहेहें ९ ॥ दे!हा ॥ इस प्रकार कृपा 


निशि श्रीरामचंटू जाइकर समद्र के समीप. सेना समेत उतरे आर जहां तहां सुन्दर 
बनमें बानर रीळ फल खानेलगे ॥ ३०॥ | 


यह सन्दर कांड का तीसरा दशक हआ ॥ 


ओपूबीदंपूराहु आवाल्मीकिमेसुन्दरकांडयहींतकहेइसलिगीसाई 


जीमेइसकोकिष्किन्याकीरीतिपरतीनदशकोंमेंकहाहे शेष 
उत्तराइ्ग्रारएयकांडकीरीतिपरएकपश्चीसीमेकहाह॥ 


'उहां निशाचर रहत सशंका। जबते जारं गयड कापे. लंका १ 


निजनिजगह संबकरहिंबिचारा नहिँनिशिचरकुकर उबारा २ 
जासुदूर्त बळ बरणि ने जाई तेहि आये पुर कवनि भलाई > 
दूतिन सम सुनिप्रजन वानी । मन्दोदरी हृदय अकुलानी ४ 
रहीजोरि कर.पविपद लागी । बोली बचन नीति रस पाशी ५ 
कंत करष हरिसन परि हरहू। मोरकहा अतिहितउरधरहू ६ 
'क्वःकळकंसमल' बिपिन दुखंदाई । सीता शीतनिशा सम आ 
-सनेह नाथं सीता बिन दीन्हे ।हितन तुम्हार शंभु अजकोन्हे ८ 
दो० रामबाण अहिगण सरिस निकर निशाचर भक। 
जबळणिं घसत न तबळगि करेहु यतनतजि टेक ॥ १॥ | 


डहां जसे हनमान लकां जारिगयेहं तबस समस्त राजस सभातह्ा रहृलछ १ 
Mप्रेपने अपने घरों में सबके सब यही बिचार किया करत [आ अब राक्षस कुलक 
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x > 
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इः रामायण स. सू०;। 


किसी भात्रि बचाव नहीसभ प्ररताहे २ जिस शन व दुलका बल तो काहा नह 
- जाताहे .उसू परम प्रबल के दल समेत आते से भला. इस जगार, कौनसी भलाई 
गी ३,एेसी घरर को. पुस्जनांक्ष बायी..दतियों,के मुख सेस जिस कररावण को पटे 
_रानो संदादरी मनम घबरा दे ४ हाथ जार. माय नवाय-सावण के. प्रैरेपर शरिप्रसे 
। ओर नीति रसके पागे बचन खोली | जडेकन्त रामचःदः साज्यात: स्वरस निष्ण. हैं 
इनसे बेरभाव मत करा मरके: के अपने मनमे ऋपता.छिलही, जाने तुम्हारे 
कुल प्रपुल्लित कमल बननी दुद्ाझनो यह. सीता: शील. निशा़ी के समान. आहे 


पय 


खुना इ नाथ सक साला का [ डयतुस्डारा-बचाव ता शिवक करने; से. होगा 
नस्वयसद्रूच्या स ढागा ८... टाहा.] राससद्राका.बाणता-महा.बिपधर-.भजंण स्पे 
क. ससान आर तुम्हार सब्र राणुस सडका क सठश हं. लाते ,जब-लाडं इन राक्षसा 


का डर संक बाण ग्रोस न लव. तभातक इस हठा छा डकर यत्न. क्ररना उचित, हे 


श्रवणंसुमत शंठतोकी बानी 
सभव सुभाव नारि कर सा 


|] 


4१.॥ 


‘a pe 0 My Mines 


व 
i 


छ | Sh ह! 
प्री डि 
प 3 ~ 4 -_- 
च न! 
“२... 3 es’: 
420 हि २ 
| (शरि. 
7 | - 


_कपहि ळोकप जाकी जांशा [तासून 
असकंहि विहसिताहि उरठाई। चेऽ 


४00) 


बठत' सभा खंबरि अशिष 
पतं सचिवे उचित तं क॑ [व 
जिते सुरा सुर तंब भयनांहीं । नश बाँमर' 


मंदोदरी ह्द्ज करु चिता भयउ श्त 


राज्य वे तने तीनि कर होइ बेगही लाश ॥ २॥ ” 

Re संस परसहिल मंदोदरी, की बाणी कानों स तेही विश्वविख्यात ' असिमानी 
पावणा बोला. सत्या बह बात केकि; स्त्रिया का सभाव सभीले, हाता हे देखो सुन्दर 
निन्द मंगल में- मो (अति सभोतं भेर कैचियाती हे.) रजिसक्ती भय कट्यार 
लोक पालं भी कंपतें हें उसको पत्नी हावर भा भर्थ करे यह ता. अतिही लोक हंसाई 
-हे ३ झेसा करि हंसि कर उसका ह | 


समेत राजसभा कोः चेला, गया ४ मंदादस के ,हटय में बडाहो विन्लाहई कि, मेरे 
.. पतति फ़ ऊपर दवही. बिपरीति- हो गया हे. ५ सभा 


मे लटठलेडहोी ग्रे समा:चार पाय 
द के पीर बानरां की समस्त सेना _आगई ६ से समाचार सुनतेही मंचियों 
छा क दश कालके अनुसार ऑर शत्र .का बलाबल _बिचारि, कर उचित सव 
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दय से लंगाइ अधीत समफाइ कर वडे. अहंकार ` 


रामायण स; मु | श 


, कहि यह सुनि कर मंत्री सन्न हंसे ओर बोले. करि मान आहे बेठें रहे २-कयेक्रि बल्म- 
` हिले तां प्रत्य हे जिन आपने जब सुरु असुर जीते तबता-कंद भय नहीं हुई ये 
“नर ब्रात्नर' विचार कोन लेखि म॑ हों! ॥5५०॥ |देाहिा।॥१ मंत्री: बेच आचाय. राजी, शिष्य 
र रोगी की; सुहाली बात लोभ स्रे ग्राभष्न से” जे! कहें: ते, रा जा के राज्य का, ऑग 


'शिष्यक्रघने कारोगोके शरीरका थेरेही काल में ज्ञाशहा”जात्ता हे .=॥ 


'सोइ रावण कह बनी सहाई ॥.अस्ताते करत सुनाइ सनाई १ 
“अवसर जानि बिभीषण आंवा। आता चरण शीश तेहि नावा र 
पुनिशिरनाय बेठनिज आसन बोळा बचन पाई अनुशासत ३ 
जो कृपाळ मोहि पदत बाता | मांत. अनुरूप कहत हित ताता? 
जोञ्रापनं चाहत कल्याला | संथश समतिशंभ गंतिसखनाना ५ 
| तो प्रस्तारि,लल़ाठ: एुसाई।तज़हुड ची्ष-न्दा,कोः लाई ६ 
` चोदह' भुवमःएक पतिः होई भत. दोह तिष्ट महि सोई ७ 
| जश सागर नांगर नरं जोक । अल्प लोमे. भल कह न कोऊ८ 


' दो. ,काम्म कोव मद ठोस सब्र ज्राधानक करू पन्थ । 


| 


= >'सेब परिहरिरघबीर घटभमह 'कहीहे सद यन्य ॥ ळा 


| कटने की आजी पाड कर फिर शीशे सोई कर अपनी बेठक पर जा बेठे अरलवण 
को आज्ञा पाडे कर बोले इ कि है कृपाल ज्ञा आप मुझ से पळते. हॉ ता में अपनी 
बॉट के अनरूप आप को हित कहता ह ४ जः आप अपना: कल्याण ओर संसार 
म॑ सयश. चाहते हे! आर. समाति..कह्यया-चाहते.. छे... परलोक. आग हक लोकसं 
शभर्गाति आर सब चाहतेहेी ४ ता परीडे भाय्याक ललाट पटल क्रादश न चाथे चदूमा 
के ययास त्याग बरा जे वंतदेश भवन का एकही, स्वामी हावे सा मो.मत दोह 
के परिपाकं सेनहों तिप्त.हे.'9 जा मुमस्त| गुरु सागर आर खंडतेतुर भी "डालो 5 
अल्प पदार्थ पर लोभ करने से: हो उसका. काड भला नहडी-कहला हेत व्या-देर्‍हा-॥ 
सना हे नाथ काम, क्रोशे, मट. लोभ यें संब कही के पन्य हैं इत सब का छोड़ 
करपी रमिचंद होक चरणा! का. मजाही समस्ते सॅटश्यन्यं अथात्‌ चोरा चेट छू 


धट 


शास्त्र 'अप्रदेश प्रराण आर, स्वाति: इतिहासा को ,संमेल हेिा, DIES IS 
-तात राम “नहि नस भूपाला मुकीःवरु,काळइकरे-काछा१ 
मह्य अनामयः अमः भगवंता.) ब््यापक अजित बन ता। २ 
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E OF 0 IIIS | 
उं राधारंदा स0 स्र0 । | 


गो हिजदेव धेत. हितकारी | कुंपासिंध ,मानुप ततु धारी 
जन रंजन गजन खरः ब्रावान वंद, धम रक्षकः सुनु- भाता. 9 
ताहि बेर तजि' नाइय माथा फ प्रणतारंति "भजन श्घुनाथा | 
देहु. नाथ प्रभु कहं बदेही। भजह राम.बित हेत समेही 
शरण गय भभुताहुन त्यागा । बिश्वदीह कृत अघर्जा हैँ छागा ७ 
जासनाम व्रताप नंशाबन। सोऽ्रभ, ध्रगंटसमक्षि जिय रावण ८ 
दो० बार बार बरंमागो बिनय करों दशशीश । | 
परें हरि मांन्‌ बिमोह मद भजहु कोशलाधीश ॥ ४॥ | 
० सने। शँ लात रामचलूः प्राक्रुत मनष्य राजा नां किन्त भवनश्‍बरकहंच लोका | 
नाथ हे ओर काल .के भी .कालं हें सातात परब्रद्भ हॅ निविक्रार, अजन्सा, भग 
चान्‌) बश्वब्यप्रक्ष, अपराजित, अनादि, अनन्त हें २. गे कहें प्रथिवी द्विज देव | 
चनु इन सबक हतळारी कृपासिंधु स्वामी, सानघ तन. घाड़ो हें ३ अपने भक्तजने 
के आननन्‍्दठायक ओर दुष्ठों के ब्रात कहें समहां के नाश कता हें बेद ओर वेदोक्त 
घमो के रच हैं हे भाला # उनका बिरे भाव छोडि कर शीशही नवाना चाहिये | 
स्थुनाय स्वामा' प्रगातारांत भंजन हे. ५ त्राले'हे नाथ सोता रामचंद्र का देदेरु ओर 
उन हेतु सनेही रामही के भजो ६ शरण गये पीछे तो. स्वामी ने उसकाभी त्याग | 
नहीं किया हे जिसके बिश्‍वदोह य्यः भरी परालझलग। हों 9७ जिस स्वामीकानामही 
दे हत देविक भोत्रिक तानें तापं क्रा चाश. कत हें_हं रावण साडू स्वासा, प्रगट ह्ये | 
छँ ॥८॥ केटा ॥-तात म आपसे लारुज्ञार -मरमागला ह आर बनता. करता ह हे |] 
भाइक इसमान,मोह, सदके। छोडिकर कोशलाथथीश झा रमचंद्रकाभज्ञन कीजिये ४॥ 


माळवत्‌ एक संचिव संयाना | तास बचेन सनिअति [हितमाना१ 
तातअनु जतवनी तिबिभूषण । सउरधरहजीङह हिबिभीषश २ 
रिपु उत्कर्ष कहत'शठ दोऊ:। "कूरि'ने करह यहां हे कोऊ ३! 
माझवत रह गयउ बहोरी | कहत विभाषश पनि कर जोरी १ | 
सुमति कुमतिसंबके,उररहुइ । नाथ परशा निगम, असकहई ४ 
जहां सुमति तह॑संपतिनानान जहांकेमति तहं विषतिनिदाना६ 
तेव उस्कुमाति बसी 'बिपेरीती हित अनहितभानत रिपप्रीती ७ 
काठ रात्रि निशिचर कृळकेसी। तांसीता पर प्रीति घनेरी ८ | 
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राह मगा) सफर १) ५ ३५९: 


+ टो० तात चैरण गहि'मांगहु राखहु मोर दुलार। "7 5 :: 


 'सीता देह राम कहं अति हिंत होइ तम्हार ॥ ५॥ ४ 
*'मालबन्त नास एक बड़ा चतरमंत्री रहे उसका बिभीषण के बचन सनिकर बडा 
हिल जानि परा १ बोला नि हे तात तेरा भाई: लो मीति का आभपय दे तालेसे'ई- 
करोजिये जा भीषया कहते हें र सुनतेही रावण बोला अर रे -शठ- देने शत्च ही 
का उत्कषे प्रताप मेरे सामहे कहते हें काडे. यहां हे इनके दरि वचन करतिहे। ३. 
यह स्रात्रकर मालवन्त ता घर का चला गया . तिस पोळे विभीषणा हाथ..जारकर,. 
फिरि बोला ४ क्रिसना हे नाथ वेद प्रागा गेसा कहते हें मि समति ओर- कमि - 
बही के हदय में बास करती हें.५ जब जहां: मुमंति होता हे तबतो मखसंपात 

की वृद्धि होती हे आर तेसेही कुमति होने से बिपतिहो. का कारण होता हे 
सा या समय आपक्र हदय में .सर्मात की बिपरीति कुमतिः बसी छे त.ते हितकारी 
के सो आप शव जानंतेहा ओरं शच का परम मिंत्र मानते हो ५ देखो -जा हमारे 
राक्षंस॑ बंश का काल राचि के सम्मान: आडे हे ठस सीता पग आपको. अत्यन्त प्रीति 
हूँ. ८ ॥ दोहा. तातें में आप के पेरों परिकर मांगता हं आप.मेरे दलार राखो 
कि मेरे कहें से सोता राम के देदो इसमें आपका अतिही हित होगा ॥ ४॥ 


बध प्राण श्रति संमत बांनी । कही बिभीषण नीति बखानी १- 


सनत दशानन उठा र्साई :खलतोहि सत्युनिकरचलिआई, २. 


नियत सदा सठ मोरजियावा । रिपु कर पक्ष मढ़ तोहि भांवा ३ 
कहसिन खलअसकोज़गंमाहीं। भजबळल जाहि जितेउं में नांहीं 9. 


_ ममपरबंसितंपसिनसतप्रीती | शंठमिछज़ाइ तिनहि कह नीती धे 


सचिव संगळे नभ पथगयऊ+सबहि'सुनाइ' कह॑त-असभवङछ 
दोऽ रामसत्य संकल्प प्रभु सभा'काठ बश तोरे) 7 


` -जा बाणा-- पंडितं पुराणे ओर वेदी के. संमत “हे -उम बाणी सेः भी ; निभीषण-नेः 
fal 


~~ 


त ग्यान. कारू कहा. पर लः ॥ -उपदशशाहमस्जाया प्रकापायनशालयपय़ पान 
भुजंगानांकेवलबषवलूनं-१. सुनते, रावण, /रिसराह उठा. क्रि. तरे. दुष्ट तेरी: मृत्यु 
हो. आगड- हे ३-लीवता. ते, शठ मेरे जलिवायेसे,'े; त्रार--प्रचतेरे कः सदा से 


iF 
मेरे शब्‌, विष्ण हो का मुहाता: हे, ताते. ब्रारम्नास ताप सें. मिष्या हो: बताता. 
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इषः रामायण ० सु०१'” | 
हे३ यह नहीं दुष्ट महता "हे, कि: ऐसा लबान संसार में कान हें जिसके मः | 
अपने बाहुबल से जीता. नडों डे » मेरे शुर-में बसिक्रर जेम तपसियां-सेहो प्रीन्ि 
रखता हे ता उठ यहां से-उन्हीं को'जाय मिल बडॉनोतिकेत्ता डे-ता उन्हं कानात | 
जाबता 0 ऐसे कहिं कर बिभोषगा का लातं से सारा [तिस पर भी बिभीषण ने भाई के 
छाह के मारे घारबार पेरही पक्र और कहां ६ कि आपलो पिताही के समान मेरे 
बंड़े.भाई हे जा मेरे के मारा ता कान ड हें प्ररंतअरब भी मना किहित मसान. म्हारा 
राम के भजेहो हे ७ जब-देखा क्रि किसी भांति नहों मानता है तब ता बिभीषण नेमी 
भगव द्विमुख जानिकर उसके त्यागही डँचित जाना मंड्या को साथ लेकर आकाश 
में गये ओर समस्त संभा का सुनातें हुये रावण से. यहं बचन बेले ॥ ८॥ दोहा॥ | 
सवण रोम ते 'संत्यर्सकल्प हे और यह तेरी सभासब काल.के बश हे ताते | 


मता अत्र स्थनन्दन राम के शरग जाला ह काडे दोप न देना ॥६ ॥ > 


म कु 


अंसके हि चछा बिभीपण जबहीं । आयहीने निशिचर तबहीं ९ 


साधु अवज्ञाउतुस्त> भवानी करक्रल्यायात्यखिल की-्हानी- छ्‌ | 
(३ 


रावणजबहि विभीषंणव्याणी शर्य 5 विभव विनते बे हि अ भाग 
चला हषि रघुनायक, पाहीं,। करत मनारथ.बहं मन माही 9 
देखिहो जाय चरंश जलजाता | अरुण मडळ सेवक साखदाता ४. 


जे पदपरोसि तरी ऋषि नारी । दंडक कानन पावन दारी ह्‌ 


\ 


जे पद जवक सुता उर ठावे कपट कुरंग संग धरि धाने ७ 
हेरउरसर सरोजपद जाई अहो भाग्य में देखव साई ४ 
जिन चस्शन की ' पादुका भरतरहे मन लाई-। 


| 
| 
३ Ts : RE | 
१ ला बिलोकि-हों इन नवेन न अब जाई ॥ ७ | 


¢ 


हि कर'जब हे थिभीषण लका से चले” तही संमंस्त 'राकषसं आयु हो नह: 

गये # साथ अंबा; हे. याती तुरतहो हमास्लर:कॉल्योणा का नाश करदेलों है। २ 
रावण का जबहों आह पशा जेत्यामा लाल; प्रमग्ा समस्त सेश्व यो रहिता: होगा] | 

कित्त ॥ बेदबिरुद्ध-महामात ज क किये 'सुरलाक उजारेउ ॥ ओर कहा कहीं 
सीयहरी तन्मह करणां करंकापनिं बोर सवकं द्वाहे ते रिमा ननसोलई्ो राम 
सुंभावनियांरा ॥ तलां नापि व्दल्यो दक्षि जाल बिभ लांतनमीरेउ ३ अंबिते। 
िमीपया-पुच,बालेकमि क परिवार चमर चोऱ्य, महा पजा? सुर्य सब त्याग. कर परम 
प्रसन्न मने शी: रामचेंद्रःक शश चल स गोण अमिक मना ३ छसे जते हैं ४ धन्य 
 मेराभांग्या- कि'ज्याज' में अपने ही के “वरण कमल देखगा जे अरुण अति 
के|मलः सेबक "सुखदायक 'दे (जिन को रेज के सिडी अहिल्या बिशुद्ध हग ओर 
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रामायण, स० सुं०॥ 5 ३३ 


७ इक्रठादयडेक्रन्नन प्रफुलितहोागया.६. जे चरण सोताने.ह,दयमें घारणकिये ओर कपट 


६ 


भ्रगमारीच के पीछे देरे 9 जगद्ठ द्य श्रशिवजी के ह दय, मानसर के कमल हें अहो 
भाग. उन “चरणे. का में :अंधर्म निशाचर देखंगा ८ दाहा! जिन चरणों को पादुकाओं 
क्राभरत मनलगा रह: ह उन चरणा का. मे. आज़ इन नो. भारकर दगा) ®) 


यहिबिंधि करतसंभेम बिचारा। आयउसपदि सिंधयहिपारा १ 
कपिन्ह बिभीषण आवतः देखा जांना कोड रिपुदृत विशेषा २ 
[हि राखिं कपि पति तहं आये। समाचार सब्रताहि सनाय ३ 
कह सम्ीव- सतह. स्घराई । आवा मिलने दशान्त भाई .४ 
कह प्रम्‌-सखाबझिये,काहातः' कहेंउ कपीशसुनह नरताडा ४ 
जानि नजाय निशाचर.माया! काम रूप-फेहि कारण आया ६ 
भेद हमार. ठेन शठ आवा. राखिय बाथिःस्ोहिः अस,-भावा 
सखानीति तम नीक. बिचारी ।.ममप्रण शरणागत भय हारी ८ 
दो ० शरणागत 'कहं जेतजहिं'निअ अनहित अन मानि । 
तेनर पामर पाप बय तिनहिं बिठोकत हानि ॥ ८ ॥ 


इसप्रकार प्रेम समेत बिचार करते .करते. महत्तमाचहोमं समुद्रको इसपार मंडियों 
समेत बिभीषंयां आये । इत्यक्कापरुष बाबयरावणरावयानु जः! आजंगाससुहतनयच्चशस+ स 
लंच्मंयां १ बानरोंने जे _बिभीपणं का आते. हुये देखा ताशच.रावण का भेजा वाई 
देत. निशेष 'जांना चर बिभोपणने उन्हाँसे कहा किसबेलोक शरण्य अरी रामच, को 
नवेदन करा किरावयाक्रासाई. विभीषण घरबार, छेाड़िकर आपकेशरण आया रावणा 


हमने | सवैलोकशरय्याय. बिभीषणमपस्थित २ रेस बिभीषण ;के.बचन सुनि करूबानरा 
ने राजा सुग्रीवके जा सुंनायें ३ सुग्रीबने रामचंद्रसे कहा कि महाराज, रक्त रावणका 
छोटाभाई बिभीषण आपके मिलने काआयाहे.४ रामचंद्नने पळा केस्रा करना चाहिये 
स्ग्रोव बोले सना महाराज इने रासं को माया जानी नहीं जातो. हे कामरूप हे 
जाने किस निमित्त आया हे ४. ६ हमारा भेद लेने का यह शठ आयाहोगा ताते 
इसकी बांधिराखिये मेरकाता ऐसा रुचता है ० रामचंद ने कहा सुनो हे सखा नाल ता 
तमने यथोचित कही परतु शरणागत असयप्रद मरा सनातन प्रणहे । शक्रदेवप्रपत्नाय 
तंवास्मीतिववयोचते | अमियंसंबेभतेभ्याददाम्येतटब्रेतमम ८ ॥ दोहा ॥ सुना हे सखा 
जे काडे अपनो अनहित. बिचारिकर भो शरणागत का त्याग करत हें ते नोच बड़े 


एपी हैं, आए उनके इने विभा पर नाश दत bet ५ 7 ४ 
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कोटि बिभ्र बव लागहि जाहू। आये' शरण तजहु नहिं ताहू ९ 
सन्मुख होइजीवमोहि जबहीं। जन्म कोटि अघनाशहिं तबहीं २ 
पापबंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ३ 
जोप दुष्ट हृदय सो होई । मोरे सन्मुख आव कि सोई ९ 
निमेलमन जनसो मोहिपावा । मोहि कपट छलळिंटून भावा ५ 


भेद लेन पठवा दश शीशा । तबहुं न कछु भय हानि कपीशा ६ | 
जगमह सखा निशाचरः जेते । लक्ष्मणं हनहि निमिष महं तेते | 
जो सभीत आवा शरणाई । रखिहों ताहि प्राण की नाई ८ | 


दो० उभय भांति तेहि आनहूं हंसि कह कृपा निकेत। 
जय कृपाळ कहि कपि चले अंगद हन समेत ॥ 8 ॥. 
सुनें हे पा में शरणागत के अभय देनेही में संमदर्शाह शरणागतके गणदे।प 
नहीं देखताहूं केसाही दोप दुष्टगुण हीनहे। शरण आयेपर पालताही हूं यहातक कि 
जिसके कोटि बिप्रके बथका पाप लगा हे. से दे।घ दटके भो 0 नहीं 
त्यागता हूं ९ जासमय यहजीव मेरे अभिमुख हे।ताहे उसी समय उसके समस्त पर्व 
जन्मो के संचितपपें का नाश होजाता हे | किंरातहुंयो प्रिपुलंटप्रष्कपा आभी रकंकायव 
न/खसादय: | येन्ये चपापायदुपाम्रयाग्रयाः शुष्य तितस्मे प्रभविष्णवेनप्- २ पापो जीवों 
को तो सहज सुभावहोसे मेरा सेवन नहीँ सहाता हे है ताप जा 
हाता तो मेरेशरण आताहीनही क्यें।क्ति । नमांठ न 


कृपालु काकर अंगदेहनुमान सबबंद्र बिभीपया के लेनेका सले: 


श्रूषतेहिकपोतेन शंतुःशरणमागतः। अितश्च यथान्यायं 
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स्वेश्चमांसेनिंमं त्रितः १ सहितंप्रतिजग्राह भाग्योहत्तोरमांगर्त 
'कपोतोबानरःश्रे्ठ किंपनमंद्विवीजनः २ ऋषेकण्वस्यपुत्रेण क- 
इनापरसषि णा श्वणगाथांपरागीतां घमिष्टांसत्यबादिनः ३ वद्धा 
जलिपटेदीनं याचंतंशरणागतं नहन्यादानशंस्यार्थं मर्पिशवु प- 
तपः ७ आतावायदिवाहप्तः परेषांशरणंगतः अरि:प्राणानपरि 

त्यज्प रक्षितब्यकृतात्मना ४ सचेहयाहामोहा हाकामाद्वापिनः 
रक्षति स्वयाशकत्यायथान्यायं तत्पापंछोकगहि तं ६ बिनष्टःप- 
श्यतस्तस्य रक्षिणःशशरणंगतः आदायसुकृतंतस्य सरवगच्छंदर- 
क्षितः ७ एवंदोषोमहानत्र प्रपन्तानामरक्षण अस्वग्येचायशस्य 
चवलबीर्यबिनाशनं ॥ ८ ॥ 


ना हे सखा. सग्रीब एक. परातन इतिहांस निश्चित मुना जाता हे कि रंक 
लेने अपनी माय्याके हिंसक शक्रं भी शरण आया जान कर अपन सासस 
निमंवितयथा न्याय तृप्र किया कहते हैं कि एक बचिकन उस कपात का भाय्यो के 
बाध किया दसरे दिन तही फिरि अपने उद्यमको गयो सब दिन स्मा कुछ न पाया 
राचिका सिंह व्याद्मकौ भयस अंत, चछायल उसी कपोतके बूच नाचे. श तका मारा 
गया ओर अति ढीन 'होकर बोला कि. जा काढे इस दत्त पर हो उसकी में शरण हू 
कणोतने उसके पहिचाना आर शरण आया जाना तबली अपना घोसिला नोचेगिरा 
दिया. ओर अध जरंतली हुड लकड़ी भी लाकर डार' दा जब आग्नि प्रज्वलित हुद ˆ 
तबते कएोलः आपली उसमें गिरि कर भुनि गया बाॉचक तापा आर उसके मांस से 
तृप्र हुआ इस शरणागत रक्षगा थमक प्रभावसें कपोतका स्वगसे बिमान आया कपोत 
ने कहा में अपने शरयागंल! का, छाड: कार नही जाऊंगा तब उसने बाचि समत. 
स्वग निवास पाया १ सो ह सखा जा रेसा असमे पत्तोही अपनी भाय्योके' हिंसक 
शव के भी सिंचही के समांन आटरता हुआ ला फर सा सरोखे सबे शक्ति मास 
इच््चाक बंश निभषशसे शरणागत नीब केसे त्यान किया जातः हे २ ग्रार कएवक्रपि 
के पच कंड परम ऋषि घर्मिष्ठु सत्यबाटोने जा पब, गाथा माडे हे सो सना ३ अ- 
जली बांधे हआ सहा दीन. जा शरण मांगल? हा संसा ला शच भा करुणावाने का 
बच्यनहीं हाता हे ४ आत्ता हाय वा दृष् हाथ जा अपने शरण आवे ता शच भो 
मह्ात्माग्रांका प्राणः पय्यन्त रचलव्यही' हें ४ से जा भयके मारे वा माहलें अथवा 
कामतें उसकी रक्षा नाकरे यथा न्याय अवनी शक्ति पर्यन्त ता उसका समस्टलाक 
निंद्य प्राप होता हे ६ और शरणागतके किये हुये पापेता अर्का प्राप्र हात है सार ` 
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अख्लक के पुण्यः देले .दे वते हो: अरित ले जाता है ० शसे महा दै'प शरणागत के 
TR I की तयी ट so कि किक 8 700 
लगाम होते हैं आर नक के योग्य, हाता है और अयश संसार में हाता दे बल 


बोथ्ये सब लाश हो जाता हे ८ ॥ व “कट 
सादरतेहि आगेकरि बानर । चले जहाँ रंघपति करुणा करं Q 
दूरिहि ते देखे दोउ आता । नयना नंद दानके दाता ३ 
बहुरि राम छबि धाम बिलोकी। रहेउ ठांढ़ एकटक पठरोकी ड्‌ 
भुज लब कजारुण लोचन। श्याम गात प्रणतारति मोचन 9 
टपभ कप आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मनमोहा ४ 
नयन नार पुलकित अति गाता । उरधरि धीरकहत मुदुबाता ६ 
नाथ 'दशानन कर मेंथ्राता। निशिचर बंश- जन्म सर त्राता ७ 
सहज पापप्रिय तामसि देहा । यथा. उलकहि ` तमपर नेहा ट 


के; समान परस सहाय नेचहे अति >> 
र बढ... ते हवा लित्याग्रत्‌:ह दंग्रे।प्ताहला।हिाओर: सुखमा -सदन 
क्रे । कप यि महे अ Se ह हे पर र. डी 5 { 
हो विभोषग्रा सञ्जलनेतऋ ओर न 'साहत्रल्हे ५. रेसा,शोभाः सागर रामरूप:के<देखते. 
बचन बोले. ६ र आत ःप्रुलकित्तः गात होगे ओर बड़ी 'घीरधरिके कोमल 
AY, Sh ४९. || न्ग क्ले गे र्ध गी "र ! हु: 
iE अलि gn प्रापष्ट रावगका तोमेंभाईहू ओर मांसत्रोगित 
लामसी. सह, मेत. य नमे, मेरा जन्मे ९ सुभावही से पापा परप्रोत्ति शेसा 
[BN I उनकष अपातत पता जि 0. ल सान 
र्ड a दी Rin प्रन. पक्षी !को. विशेष च 7 
सतारे; "757 देहा, शेवा में सने, दोघ "ठ पणी यौ वशेषः ग्रेघकारल्ये परप्रम. 
यश,मनिक्रर आपके आ "युणशन्य आपका, भबभीरःभंजनः 
न पद ता आया से दिला रत्ति हरणा हेशरण सुखदायक रुघबीर 
हु =- REDE गन्ना ~ = < ` ४. bi | Nt Ts. 
आप-को, शर "अहन्म थिन  अधोतमेन्यहुत जन्मोंक्रोस्थ्पराधी 
¢ FD प्र य. न ST द गे ~ "(१ जान ht गं : 
ह आम चनाः हे मेरे अपराधोंक्ा चमाआरिक मेरी चारो 


अनुजे।रावयस्यःहतेनःच।स्यावतला निदः ¬ 
2 6: क य भवतंसर्बेमूलानांशरगयंशरसंगतः ॥ ऐेसेकहिकर- 
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परमं प्रेमक्लल निभीषंगाशर्णांगंत बत्सल प्री! रामच द्रके सन्स।ख., दंडवत गिरप्ररया ४4७ 
असकहि करतः दंवडतः:देखा। तरत-उठे .प्रभ हषं बिशेषाऽ१ 
दीनबचने सनि प्रभमन भावा (भज विशाल गहि हदय-लगावाः 
अनज सहित मिलि ढिग बेहारी। बोले: बचत: भक्त भयहारी 
कहलंकेश सहितः परिवारा । कशल कठाहर -बास तुम्हारा !४ 
खळूमंडळी बसत दिन:राती। सखा-वम निबहत केंहिभांती स 
मेंजानत तम्हारि-सक्हीती। अतिशय तुमाहि त-भाव अनीती ६ 
बरुभळ वास नक कर ताता । दष्टसंग जनि .देइ बिधाता 
अब पटदेखिःकृशल'रघराया। जोतम कीन्हिजानिजमदाया८ 
दी० तबंलेगि कशल न जीवकहं सपनेह मने बिश्राम। . | 
जबळगि.भजत न रामकहं शोकवाम तजि काम ॥ ११.॥ 


रामच द्वा।ने जा बिश्वीषण केणसाोबच्न'क्रहिकर दंडवत्‌ प्रणाम करत देखाले:तरंतलही 
उठिदोशेःशेसाउबिशेष 'स्वामीके। अतिआनन्द हुआ मानांअति दुल भे दसरीकेस्तमसाणि 
हो पागथेः<१;दोन बचन्यनतेहीऱ्टीन!बंघक्ते अनम्नें अलिहीः माये अर. अपनी. सल 
शक्तिमान, :बिशाल:-भजाभ्रांसे ठाकर हन्दय। से लगालिये। ० लक्मय, समेल-क्षलक़र 
अतिहो समीप-बैठाये-आए अक्त भयमंजन>स्वाक्षी-अतिक्रोमल कचन बोल के कहता 
 हेलंाधिप्रलिः स्षिभीषणपस्विार- समेत अथोत्‌ पृचरपोत्र कलत्रः सहित: तुम्हा र कुशल 
हे क्यें।कि 'कमार्गि येके स्यानमें लुम्हारा निवासल्के४ खेला को 'मंडलीमं. नदना 
बसते :हुये हे सखा"ावमेम्नं. करसे निबहलेहे 5 ५ मेंतर्होरी" समस्नरीति, कोः भले: प्रकार 
जानता हं: कि :तमकेफाअनी लि।लो ल्मत्तिश्षयः क्रिकेट भावतील हो; नही है ६ इसन्रास-सेः 
भला नर्दक्रा बास निधाता भलेछी देवे परंतु दष्रोंमें बासनदेवे ५. जन इसप्रकार रामन, ` 
चन्द्रने बिभीष॑ग-से कुशल -पळी तब विभोषण. बोले कि औं महाराण.जभीलक कुशल 
कहां रहे अब आपके चरंया' कमल ' देलिकर केशल हुई हे जा आपने अपनी 
जानिकर क्पाक्रीडे ॥% ॥ दोहा |लंबलैक! इंसंजीवका स्वप्नमे ।मोनता. कुशल “हझ्लेली(डे 
नमनक्रा (निश्रास,*हाताचे; कबतुक्:समस्त, शोका दायूक कामरूप महा ब्रेसी- क्रे! छोड़ि 
कर डराम.अपिको नंहीः प हे, कामण्प/क्रो धएप: रजागुणसमुदभत स्रहसनें 
महापाप्माबिष्यनमिंह बेरियाँ ॥ पयंत. (|! 0. SB PPh 


तंब ऊनि हदय बसते खेटेलाना | लोमे मोह मस्सेरं मंदेमांना १ 
जंबंळेगि उंरं न बसते रघुनांथा धरे चाप शायक कटि भाथा २ 
ममता तरुणः तिमिरं ्धियारी-। राग द्वेष उसके सुखें कारी ३ 
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तबलगि बसति जीवमनमाहीं । जबलगि प्रभुप्रताप रबिनाही , 


अंब भंइकुशळ मिठेउ दुखभारे । देखि रामपद कमल तुम्हारे ५ 
तुम कृपा जापर अनुकूला । ताहि न व्याप.जिबिविभयशला£ 


| 
| 
|| 


मेनिशिचरञ्जति अध॑मंसुभाऊ । शुभ आचरण कीन्हनहिं काऊ\9 | 


जो सुरूप मुनिध्यान न आवा । सो प्रभु हर्षि हृदयमोहिलावाट 
दी० अंहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।. 


तब तक लो हे स्वामी 'इस नोब के. हदय में ये नाना प्रकार - के देही बसा 


करते हे लोभ माह मंद मत्सर मान इत्यादि ,जनतक अपने दिब्याययु्ों के चारणः 


र 


` ` देखेउं नयन बिरंचि शिव सेव्य युगल पद कंज ॥ ९२॥ | 


| 


| 


किये आप इसके... ड/दय में नहीं, यास करले हो १। २.ममता लकण तिमिर क्री. | 


अंधेरी राग हुप उलकों को सुखं ठायनो तभी तक इस जोब के ह ठय में बास. | 
i 8 48 PON Ee य: > ४ a द ली | 
करती हे जब' तक आप के प्रलाप के मय्येका इस कें हदय में प्रकाश नहों हेला | 


: हे तावद्रांगादयस्तेनतातरत्कारा गृहं गृहं ॥ताबन्सोहांघिनिगडःयाबद्वामनतेजना: ३ । ४ 
लाले हे राम अब मेरे सब भांलिंसे कुशन हुड ओर महा भारे दुख सब मिटि गये 
आप के चरण कमले 'को देखि कर 9 हे कृपाल स्वामी. जिस झी पर आप अनु-' 
कूल हालेहो उसके चिबिधि भेय के शल नहीं: ब्यापले हैं अथो जरा छन्म मृत्युः 
से छूटि जाले हे ६ देखा में राक्षस! तिही सुआवह्ी ले अधम शुभ आचरण करना 
ले कभी जानोही नहीं ७ जिन आफ का यह : साँ्चुदानन्दे बिशुद्ध बिज्ञान घनस्व- 
रूप मुनि 'जनें के ध्यान में भी नहीं, आता हे लिन स्वामी ने प्रसन्न हकर मेरे: 
| हदय से लगा लिया ॥ प८॥ 'दे।हा ॥ हे कृपालु' पुंज: स्वामी मेरे ता आतिअमितं. 
थन्य म्ये हे जा मेने ब्रच्यस्द्रादि बंदित आपके चरण कमलः अपने नेचों भरि 
हर ho ० SERS Firs त FF Os | 
पनः Fe नि [७१8८80१ | * छः fs ङ MRIS RE! शि (च रि 
सुगहससा/नज कहहुसुभाऊ । जान भुशुएडिशंभुगिरिजाऊ १ 
जो नर होइ चराचर-ढोही । आवहि सभय शरण तकि मोही २ 
` वि मदं मोह कपट छळ नाना । करहु सद्य तेहिसाधसमाना ३ 


~ * 5 १६ 


जननी जनक बंधु सुत दारा । तन धन्‌ भवन सुहृद परिवारा 
सबका ममता! ताग़ बसेरी। सम पद. मनहि-बांधू बर डोरी २ 
सम दरशी, इच्छा कळु ताही । हर्ष शोक भय नहिं मन माहींद. 

अस सञ्जना सम उर बश केसे । लोभी हृदय बसत: धन जेसे9. 
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तुम सारिखे संत त्रिय मोरे ।घरहुदेह नहिं आन निहोरे॥९३॥ 
रसे प्रेम भरे बिभीषण के बंचनसुनि करं श्री रामचंद्र बोले सुने हे सखामें अपना 
सुभाव कहता हुं जिस मेरे सुभांव का मेरे परम भक्त कारभुशुशिडं' आर 'शंभुदेव 
महा देव रोर 'पाबैतो जानते हें ९ जि जा जीब चराचर कहें देख मनष्य तिय्यक्क 
स्थावर चारों प्रकार को स्टष्टि'का दोही होइ ऑर डस पाप के भय सः भी' मेरे को 
शरण लक्रि कर अति भयभीतम्षेरी शरण आवे २ तन, मन, 'बचन से मोह, मद, 
कंपट, छल का त्याग करै उसका भी में शीघ्रहीं महात्माओं के समान कर देतां 
अपिचेतस दराचारोभजतेमामनन्यभाक स धरेवशर्मतंब्यसेम्यग व्यवस्थितो हिसः। चिप्र ` 
अबति चमोत्मः शश्ख च्छातित्गिगच्छति ` केत्येंयप्रतिजोनीहिनमे भक्तप्रणश्यंलि ' ३ ओर 
ले मेरा अनन्य भक्त माता; पिता, भाई, पुच, कलच, लन, वर्न, "वाम, स्वजन 
परियार की ममताश्रों के लागों को सुंट्रळ डोरी से अपने मन क्षा मेरे चरणोंही से 
बांधता हे अथात सबे संबंध भेरहो में मानता हे शसा सज्जन तो मेरे हदय में 
कुपिणधनक्े समानही बसताहे ४ । ४ | ६ । ° त्वमेवमाताचापिंतात्वमेबत्वमेवबंघुश्च 
सखात्यमेय । त्वमेवबिद्या टू नियात्यमेत्र त्वमेव सर्बममदे वदेव। रामामांतामित्पितारामचेठू 
, स्वामोरामामतसंखारामचंदर: सबेस्खम्म रोम चंद्रोद यालुने!न्यं जानेनेवचानेनजाने ॥ गलिभ 
साप्रभुःसाचीनिवासंशर्थेमुंह त्‌ बामुदेवःसेबेमितिसमहात्मासुटुल'भः॥ या गिनाम पिसबर्षा 
मद्गते चांतरात्मनाग्रद्कांषानुभजतेयेमांतमेयुक्तस्तमोमितः ७ 'सुना छं सखा लुम सारिखे 
जा मेरे प्यारे भक्त जन हे उन्हीं की प्रीति के अर्थे में देह ' घांरण करता “ह नही 
ते मेरे का देह धारण करने से कीन प्रयोजन आवश्यकः हे ८॥ १३ ॥ ... 


सन लंकेश सकल गण तोरे । ताते तम अंतिशंय प्रिय “मोरे ९ 
'सनत बिभीषय प्रभकीवानी । नहिं.अंघात श्रेवणाम्टत सानी २ 
सनह देवसचरावर स्वामी । प्रणत पाठ उर अंतर यामी ३ 
उर कळु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरितं सोबही ४ 
अब कृपाळ निज भक्ति पावनी । देहुसदा शिव मन भवानी ५ 
एव मस्तं कहि प्रभरण धीरा.। माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ६ 
यदपि सखां तंव इच्छानाहीं। मम दरशन अमोघः प 9 
असकंहि रामतिलकतेहि सारा.। सुमन ष्टि नभ भईअपारा < 
दो रावण क्रोध अने संम स्वास. समीर प्रचंड ।- - कं र 
ज॑रत बिभीषण राखेंउ दीन्हउं राज अखंड ॥ 
जे संप्रति.शित्र रावणहिं दई दिये. दश माथ । 
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सोंडे संपदा बिभीषणहिं: सकुचि.दीन्ह रघुनाथ॥7४.॥ | 


जब्स न्नहु¬ लंकेवर बिभीषण ,येसमस्त:गुणतरे में निव्यमान, हें. ताते. तुममेरे अत्यन्त 
“प्यारहोा १,सेसी. अ्रबण.नन्द दायनी. रामचन्द्रः की .बायी/ सनते, बिभीषण अघातेही 
नहे २।३-बेलेःकिघुनों हेजगत्पति छे:प्रणलपाल अताय्यामी..आमेसे, कोन छिप्ाब 
है ३ मेणे हःदय से प्रथमजा कळ :लेक्राःकेः राज्य;;कोः बासमा ,रहो साते. आप. के 
रेसप्रकहः मे. बहि; गई ४ अबते।; हे कृपःल अपनी: परम पावनी:म॒क्ति, शिवरकर मनंकी 
भावती म्ेरेके।ठानदीजिये;०:एव्मस्तुऋदिकुर सम चन्ने लक्ष्मग से समद्र, के.जललानें 
` काक हाओर बाले ६ हे सखा- यद्यपि. तेरी-इच्छा..तो. राज्यकरने की - नहों : है :परंत 
मसे दश ते इस संसार में अमरा कहें: सफल छे:० तालेःसन छेसखा |अहहत्वादश 
योज सं प्रहस्ल सहात्मजः राजानत्वांक स्प्यामि,सत्यमेतचळ गेलमे समातलंबाप्रनिशेत 
|षातालंन्रापिरावग; ; पितामहसक्रांसंबाः नमे जीवतप्रमच्यते,॥- अहत्वारावगुससंख्य सपत्र 
झञनब्ांचमा -अयोष्यांनेप्रबेश्यामि तिस्षिस्तभालुभिशप्रे॥ इतिन्गवाशंर।मस्लु-परिष्वद्यवि- 
भोषणं अद्र॑नाल्लच्मणंप्रीतः- समद्वाज्जञलमानय ॥ इस, प्रकार समद्राःसे-जल मंगाकर जब 
सम्रचन्द्र। ने बिभीप्रण : के ' लं. का; राज्यामिप्रेक्[क्रिय़ा,.तब.-ता. .आ्र।श से > अपार 
पुष्प ब्रा हुडेन ८ ॥ दोहा ॥६ राव्रणक्रा क्रोध ते उ्नग्तिःके समान, और बिंसीपण की 
स्व्ांसा पवन-तताते..जेरले से उसका, बंचालिय्रा त्रार,अखंड.सज्य-देडिया ॥ देखो. जे 
संप्रदा: शिव जीने;रावणा:क्रा बारबार, शीश, चढाने- से दर हे. सावे. लंक्ना. परम उदार 
एम्रचन्द्रत्े बिभोप्रण;का संकोच सम्नेत;देदी॥ ९४ ॥5.5 उ... तात ह 


असश्नभु छांडि.भ्जाहे जे ऑना। तेनरपश बिनिपक बिषाना १ 


निजजनज्ञानि ताहिग्रपनावा । प्रभसभावकपिकेल मनभावा यी 


पुनि-संवज्ष सर्ब उर वासी । स्वं रूप संब रहित उदासी ३ 
बोळबचन नीतिप्रति पालक | कारण मनजदनज कल घालक % 
सुनुकपीश ठंकार्पात वीरा । कहिबिधि तरिय जङँधि गंभीरा ४ 
कुछ मकर उरग मष जाती. अति अगाध दुस्तर संबर्भांती ६ 
सुन रघुनायक । कोटि सिंध शोषक तव शायक ७ 
न सि गाई । बिनय कश्यिसाशर सनजाई ८ 
गध मगा ज्‌ हे उपाय विचारि । 
णा, पे थार) १५॥ 


हे मे, उदार सबेस्व 
ति के अनुसारं 
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प्प्रन्यदिव का भजते हैं उन मनुष्यो के बिना सोंग ओ पंक के पाही जानें 
कासस्त स्त हू, तज्ञानांप्रपदान्ते ऽन्यदेवत्तातसेतसनियममास्यायप्रकृत्यानियतास्वया॥१॥ 


"पना शरणागत जन जानि जा उसके अपनादालया यह स्वासा का सभाव स- 


मस्त काप कुलक मनम भाया ॥ २ ॥ फिरता सब सबांतर यामी सबख सबा 
लात स्वासा राजनाल प्रात पालक कारण मनष्य रूप दनज सदन स्वयस हारनर 
नाटय क अनुसार ससे बच॑न बोले २४ सुनाता ह सुग्राव हं लकापांत बिभीषण अब 


न न कु क वे t 
, यह महा गम्भार, सद्र कसे लंरा . जावेगा 9 अब्रबीच्चुहनमांश्च सग्रोबश्वबिभीषयां 


कथमंसागरसच्षोम्य तरामबर्गालयंस यह ता बड़े २ मकर ओर समै आर 'तिमंगिल 
इत्यादि अनेक जाति के जल जन्त ओं से भरा हे ओर बंडाही गहिरा सब भांति 
से स्तर हे ६ तबतो बिभीषण बोले सना हेग्घनाथ स्वामी यद्यपि आपकातो एकही 
बाण ससे सें समुद्रों शपि सकताहे ७ तथापि नीति शंसा कहती हे कि आप समद 
के शरण जावें रवमक्तस्तदरमात्मा प्रत्यबार्चबिंभीपणः समद राचवे।राजाशरणंगंतमह - 
ति ८॥ दोहा ॥ सुनां हेस्वामी समद्र संगर पुचोका खोदाइखआ आएका कलगरु हे 
सागर कहातांहे शेसा कुछ उपाय विशेष कहेगा जिससे निनाही प्रयास समस्त बानर 
रीक्षां को सेना पार हा जायगी ॥.५४ ॥ 


संखा कहेउ तम नीक उपाई। करब देव जो होइ सहाई १ 


मंत्रन यह लक्ष्मण सने भावा । रामबचनसुनिअ्रतिटुखपावा २ 
नाथ देवं कर कवन भरोसा । शोषिय सिंध करिय मन रोषा ३ 
कादर मंन कहं एक अधारा। देव देव आठसी पुकारा ७ 
सनत बिहंसि बोले रंघवीरों । ऐसहि करब धरेह सन धीरा ५ 
यहि बिधि प्रमु अनुजहि संमुझाई । सिंधु समीप गये रघुराई ६, 
प्रथम प्रणाम कीन्ह प्रभ जाई । बेडे पनि तट दभेंडसाइई ७ 
जबहिं बिभीषशं प्रभ पहं आये । पाळे रावण दूतं पठाये < 
दोऽ सकल चरित तिन्ह घेरे कपट कपि देह।. . 
प्रभ गण हृदय सराहहि शरणा गत पर देह ॥ १६॥ 


हेसखा तुमने उपाय बहुत -सुंदरकहा करगे जादेव सहायंहोंगा' तोसफल होगा 
॥१ ॥यहमंच, रामचन्द्र केपदुषाथे के योग्य नजानिकर लक्ष्मण के मन में नभायाओर 
तदक्ु कूलः रामचन्द्र के भींबाचनःसुनि कर बड़ा दुख पाया ओर बोले ₹ हेनाथदे= ` 
बका: कान भरासांहे का जाने: सहांयः हें।गा... वानहोंगा . देबाथीन ते सेहिताहे जा 
गम -समथेनहोः देखे।आपके- बिचा रे!सरासंरिता: बन पबेत अनावश्यक कालमेंभी 
मागदेले; चले आग्रे ओरं महाजड. समुद्र रेसे समय में भी आपका मारारोके एड़ाहे 
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४२ | रामायण स० स०॥ 


चित्कोपाऱि से इसके शे।पिलीजिये ३ ओर देब दैब देव यह जा. आलसी पक्ता- 

सोते! अस्थे जीवे -के. मनक एक यही आधांर हे ४:णेसे-लंच््मण के च 
नेही रामचंद्र हसकर बाले चीरधरो-न होग तेसा हीकर गे ३ डस प्रकारः राम- 
द्र भाइका समुकाकर समुद्रक तीरगये & प्रथमतो , शिरनवाकर. उसके प्रणाम किया 
जार फारि दभासन बिद्याकर बेठिगये ७ जाइमयः बिभीषण, लंका सेः रामचंद् के पास 
क चले पीछे से रावण, ने झुक्रनास दतका भेजदिया ८ ॥ दोहा ॥सोा उसने अपने 
सायो ससल बिभाषण के मिलने - ओ।र लंक्षा -के ,-राज्याभिएक. हेने करे. सब चरित 
बानरा की देह चर-देखा समचंद्र के गुणों का सब अपने २ हदय में सराहते हैं 
कि शरणागत परतो इनको बड़ांही स्ह हे ॥-१६॥ $3 353 


भ्रगट बखानत राम सभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि हुराऊ पृ 


रपु क हत कपिन्ह जवजाने। सकल बांधि कपिपति पहं आने २ 
केह सुथाव सुनहु संब वामर अंग भंगकरिपठवहु. निशिचर छ 


सुन सुधाव वचन कपियाये। बांधि कटक चह पास फिराये'छ 
बहु परकार कपि मारन लाने | दीन पकारत तदपि नत्यागे ४ 


र 


जा हमार इर नाशा काना । तेहि कोशळा धीश की आना ६ 
सान लल्मण सबानकट बठाये | दयालाणि हंसि दरतछडा 
रावण कर दाजा यह पाती |. लक्ष्मण बचन बांच कलघाती ८ 
दा ० कहहु गखागर मढ़ सन मम संदेश उदार। 

साता दइ मळह वत आवा काळ तुन्हार॥ ९७॥ 


> साशोल्य बात्सल्यळ दाय गाभायगण सप्र रामचद्रक संभाबक्रा बडे प्रेससमेत 


प्रगट 
प्रगटबखानले बखांनतेक्रपटंका दुराबडनसबक्षी बिसजेन हाग्यां तवतो राक्षसी. शरीर 


प्रत्य ग ऊ 

क; है यान ९ जब बानरो नेशच रावणा के *जेट्लत जानिलिये तबतो उन सबों 

हि २ राजा सुग्रीव के पांस लेआये २ सग्रीब कहा सुनो डेबानरो हम की 
मान का पलठा लेनाहे ताते इनको: अंग भंग करके लळाका भाज देना चाहिये ३ 


ससे |स 
याव क नचन5सुंनेते बंदर दौरे और उन सक्रका,बांध्किर सेना”के चारा पास 


प्राया ४ लस. पाळे 
कि पछ अनक. भांत्िसे बदर .मारने लगे; महादोन बचोरान्प्रकारत 


> पि 
/ हल राजाको- आज्ञानसार ळे 

ड़ नहीं. सकत ४७ ज 
ह्‌ १७ जब उनःसअ्रांकेः नाक कान 


टनेही 
(८7 ह्‌] लग तबतो उदाने -प्रारि, २ कर कहा ]क-जाः कोड हमारे।नाक? कान काटे 
अ\नशपथहेः& रेसाखरभर सेनाप्रे।सर्नकर |लक्ष्मणनेः 


शर उनकी दीनडशाः केके र दयालगी व्हंसिकर लरुतही” 


उसका. काणलाधोश श्रोरामचंद्रकी 
उनकी अपने. प्रास, बल्लाया 
छडा या: 8 यूक -पत्चिक्ता -लिखित्रर“उनकः देदी:ओरःकहा कि यह-पत्रीएराबण के” 
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ooo Cc RE I MEN NE RIND ENS 


रासायण स० सु० | े ४३ 


हाय-में देना आर कहना ,किये लच्मगके परम हित ब्रचनहें इनके! चित्त लगाकर 


बांचिये ८ ॥ दोहा ॥ आर अपने सुख सेभी मेरा उदार संदेशा „कहना कि सीता का 
देकर रामचन्द्र से आमिलो नहोता अंपना 'कालही आयां जानी ॥ १७ ॥.. 


तुरत नाइ लक्ष्मण पद माथा। चले दूत बरणंत गुणनाथा १ 
कहत राम यश लंका आधे । रावण चरण शीश तिन नाये २ 
बिहंसि दशानन पूछी बाता । कहसि न शुकग्रापनि कुशछाता ३ 
पुनि कहु खबरि बिभीषण केरी। जाहि रूत्यु आई अतिनेरी ७ 
करत राज लंका शठ त्यागी। होइहि यवकर- कीट अभागी ३ 
पनिकह आर कीश कटकाई । कठिन काळ प्रेरित वेलिग्रोई ६ 
जिनके जीवन कर रंखवारा । भंयउ झदुऊ चितसिंत बिचारा७ 
कह. तपसित कर बात. बहोरी । जिनके हृदय आस अतिसोरी ८ 
दो०- की-भइ भेट कि फिरे गये अवण सघश खनि सोरी .. 
 कहसि नं रिपिदछ देजबल बहुत च कितंविततोर ॥ १९ 


तरंतटी लब्सया के चरणां का प्रयास कारक दल रासचद र गुण बखानत उयलका का 


र्र 


चले १ रामचंद्रका ..श कहते इयेल में आये. र रावण-के चरण: का शाशनत्राय 
२ हंसि करिके रावण पळने लगा कि कहो न हे शुक अपनी कुशल ३ फार पवभखाषण 
के संसांचार कहे! जिसकी प्रत्य अतिह्वी समीप, आ पहुंची ह ४-देखा आनन्द से | 
राज्य करते ह्ये ते सळ ने लंका त्याग दी अब रीळ बानरा-क साथ अवखल न 
जपं का घना होगा अथात जैसे अन्न के साथ घन पिस जाता हे येसदा राखन नस 
के साथ मारा जायगा ४ तिस पोळ रीळ बानरों की सेना का कहा जा महा का ठन 
काल की प्रारत चली आता छ जिनक प्राण का र्क कख्ादना लय कामल 
चित्त बिचारा ससद हा गहा हे ० फिरि उन. देना तर्पास्वया दा बाल ता कछु 
जिनके. ह.टय. में -टिन साच सेरा आत चास ननां रहता है ए ८ ॥ दोहा ॥ अरे 
का उनसे भेट हड अशवा मेणा. प्रलाप सान कर कहीं साग ता. नेहा: ग तल :क्र>. 
शच क्रे>लेज बल ग्रा सेना का कहता नहीं हे तरां चित्त चक्रित ता बहुल मर १ प. 
` दाख पंडंता हे॥१द॥ , . .), 9 


नाथ-कृपा . करि पूं जेसे। मानहुं कहा क्रोध ताज तेसे १ 
मिछा जाइजब अनजतम्हारा । जातहिं राय विठकतहि साशर 
रिपु के तूत हमहि सुनिकाना। कपन बांबि दी पुनानं 


4) १ 
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४४ रामायण स० सु० । 
~ २ थ्‌ . i | ४ कि 
श्रवण नासिका काटन लागे | राम शपथ दीन्हीं तब त्यागे 9 
प्‌ नाथ | जि Fe (व्य षा , ज़ i टे 
देहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि शत बरणि न जाई ४ 
नानाबरणं भाळु कपि धारी । बिकटानन विशाल भय कारी 
नेहि परदहे येउ सततोश ज्या TE Md 
जेहि पुरदहेउबधेउ सुततोरा। सकलक्षपिन महंतेहिबलथोरा ७ 
अमित नामभटकठिनकराजा । अमिततेज बल बिपुळबिशाला ८ 
छो (Ho म्‌ त है, ° चेन [ बि La , 
दो० द्विविद दमयंद नीलमर अंगदादि बिकटासि । 
~ | 9 
शि मख के हार कस गंय याय घं त बल हि स्‌ 
दुविमुख के हरि कुमुद गय यामवंत बठरासि ॥ १६ ॥ 
पेसे कोमल रावण क बचन सुनिक्रर शुक्र बोला क्रि छे-नाथ जेसे-आ'य कृपाकरिके 
अत हा तेसेही क्रोध के शांत करके मेरे कहे के प्रमाण भो जानें दत.लोग 
~ ~ ~ SN, स . रे ६ 
शाना से कूठ नहां कहते हैं ९ क्रि.जा समय आपका अनुज. बिभोषण रामचंद्र से 
मिला तो जातेहो रामचन्द्र ने अपने तीनों भाइयों को शंपर्थ बेक आपके बध की 
प्रतिज्ञा करके लंका का राज्याभिषेक उनके करिदिया २ और जब हम सबके। बानरों ने 
iE सुना तब तो बांधिकर जेसे कुछ हमक्रो दुख; दिये. से! हंमहां जानते, 
हें३ कि हमारे नाक मानही कांटे लेते रहें सा ते! हम, रामच. को आनि करिके 
ऱ्य लाये हैं ३ ओर जा आप रामच द्र की सेना के समाचार पळते हो साता शत 
एट मुख से भी नहीं कह ' जाते है/४ अनेक बही छी रोक 2 
व मद ० शा अनेक बा शी रोक बंदरा को खेन हे 
कट जिनके मुख हें ओर अलि बिशाल भयंक्रर॒ शरीर हें £ जिस सक्र बन्दर ने 


र ग ञं | 
ता तर जारा ओर अत को मारा समस्त बानरों में उसी के! अल्प उल हे 9 


अनेक नाम के योधा बडेही कः Te ier टा TE 7 
*-ह कॉटन कराल डे ओर असित तेज बल हें॥ ८। देहा ॥ 


द्विविड,मयन्द,नोल,नल,अंगट. डि कटास्य,द धिस. जारी 3 i 
ल द)बकटास्य, दा दसु, केशरी, कुमुद,गय, अर मह।नलवान- 


यामवान हे ॥ ५६॥ ' , 


ये कपि | / ः हि | रि + र 
"र सब सुभव समाना । इन्ह समकोटिन, को गननाना १ 


कग अतुलित बळतिनह। तृणसमानःवेलोकहि निनही २. 
अस म॑ अवण सुना दशकधर। पद्म अठारह यथप बन्दूर ३. 
ता टकमह सो कपिनाहीं। जोन,तुमहि जीतहि रगमाही ४. 
x 'वोउहाथा। आयसु नहीं देत रघुनाथा ५. 
मिदि हि व्‌ मखब्याठा । प्रहिनतुधरिकृपर विशाला 

उ दे मिलवहिं, दशशीशा । ऐसेबचन कहत सव कोश 3. 


गज TRO 5 (त हि (400. , ज्वलक व ह 

गजं हि तर्जहिं संहज अशंका 
च ~ F ; द हा श्र 
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॥,मानहु यसन चहत. तब लंकाट ` 


j 
| 


| 


` समुद्रः से माग मागि. रहेहें परम कूपलु'ता 


रामायण स0 सु०॥., 2 न्न ४४ 


दो ० संज श्रेकपि भाळु सब पुनिशिर पर श्रीराम 
रावण काळ.कोटि कहं जीति सकहिं संग्राम ॥ २० ॥ 


जे समस्त बानरते।, हेनाथ राजासुग्रीव हीं के समानहेंओ्रार इन्हक्े समानजे।केडिन 
कै उनके कोन गनिसक्रताहे ९ श्रीरामचन्द्र की कृपा से. उनसबके ऐेसा अतुलबलहे 
कि चेलाक फेतृणछीके समोन भनते; हें २ नेत्रोसे ता में कहांतक देखिपाता कानों 
चच रेवा सनाहे कि अठारह पद्य अथणति बानर हैं ३ हेनाथ सेना भरमें गेसाबल 
हटन ता ईभी बानर नहांहेः जा आपकेसंग्राम में जीति -न.लेवे ४ बड़े क्रोध से 
दानां हाथेंका मोजते हैं और कहतेहें करिहम क्या करे रामचन्द्र हमक्रा आज्ञाहां 
नहीं देते हें ए जा आज्ञा; पावे तेइस छुद़ समुद्र , के जल जोवों समेत पोजावें. 
नहाते! बड़े? पर्वता से पाटि देवें ६ ओर, रावगाक्रे पुच बांधवसेना संमेतमीजि कर 
चघरिमें जिला देवें इस प्रकार के-बचन .सबक्रो/सब बानर कहि रहेहें ० गज ते हें 
£ तरते हेस्वभ।वह्दी से बड़े निडरहैंमानों अंभी लंकाकायसा चाहते हैं ८॥ दे।हा॥. एक 
ना स्वभावडी से समस्त 'बानर और रीळ बड़ेही: शर्हें दुसरे उनके शिरपर ग्रस 
चन्दू रचत्रहें ताते. हे रावण तुम्हारी नो कैन गनती हे काटि काल कामी तो संग्राम 
रामतेज बल बधि बिपुलाई.। शेष सहस शत सकहिने आई १ 

। ज | | 

र थ F व का x य ग 
सकशर एकशोषि.शत सागर। त त्रतहि पूछेउ नयनागर र 

3 } / 2 VIS ४ र | प्र टॅ 
तास बचने सनि सागर पाहा. । मागत पय कृपा मन माहीं ३ 

9 ; ००), : i ण न सह Fagot है: 
समतबचनबिहंसा दशशीशा । जोग्रसि मतिसहायकृत काशा ४ 
सहज भारु कर बबन हढाड । सागर सन ठाना मचलाई घ्‌ 
ण्या कत करसि बड़ाई । रिपु बळ बुद्धि थाह में पाई ६ 
मह्झखा कत करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह * 


पनि खळ बचन दृतरिसवाढ़ी । समयविदारि पत्रिका काढी 3 


`. बिहंसि बामकरलीन्हीं रावन। सचिवबोलितेहि लागबंचावन८ 


दो० बातन मनहि रिझाँइ शठ जनिधालसि कुछखीश । 
राम बिरोध. उबरसि शरण गये अनईश २९॥ 
आर जा आप रामःका बलाबलः पुद्धतेहे सा उनका ता त ब > 
वृद्षपलता के शत सहस्र शेष भी "नाही काहि सकत है ROE य तज 
ज़नका शकह बागा से; समुद्रों कः जाधि छकता. हे परतु नात वषी नी न 
जे आप के अंनज बिभीषण से. उसके तरने का "मत्र, पुछ उनके, मंचक अनुसार 


से. उपक्र धेता नही चाहते हें २३ एसे : 
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\ ; * | 

दूतक बचन सुनतेही रावण हंसा ओर; बाला-जुब-रसीबड़ी-बल्ि है-लबले। बंदरे | 
का सहाय लिया हे जेकभी किसीने न॑ देखा .न सना ४ अरेमळ क्यों परूपां बडा. 
करताह शब क बल आर जदि की घाह में पागया ६ अतिहीं डग्पों के | बभोप्रण 
क बचनाका मानकर समुद्रसे अबोध बालक की नाडे मेचंले है! ५. अरे मळ सपर 
सुपा बड़ाई बौ करता हैं शच के बल और बाड देने की धांह मे. इतने होगे 
पांगया ६स्से दुष्ट के बचन सुनकर दत के रिस हड आर समं जाई जक र”लच्सण | 
क पाइक [नक्रासा 9 हंसिकर रावण ने उसके बये" हासे लियाओर भाचयों £ 
बुलाकर नचवाने लगा'८॥ देहा ॥ लिखारहे कि अरेमेङ त्‌ 'बोतेहीसे अप्नेमनक्षो 
प्रसन्न कर' कुनका नाश संतकंरदे रामके विरोध से ब्रक््मी शिवं के शरश गश्च परभी 
नहा बचगा ब्रस स्वयसुभश्‍चतराननोबारूदे सिने चास्लिपरतक्रेनि; इन्द्रो महेंद्र: सुरनाय | 
केःबा' चात नशक्योयुचिरामबध्यम ॥ ८५ ॥ न र 7 न ततर 
सुनंतसनय पनमख मराकाडे | कहत दशानन खबाइ रां टे ५ | 
भस पराकर | 
भूमि पराकर गहत अकाशा । रूप तापस करवाक 
सुनहु बषनमम परिहरि क्रोदा। नाथ.रामसन तज † 

(> 

(aN 


जनक सुता रघुनाथाहे दीजे । इतना. कहा "सीर जश कीजै 
जेब तोह कहा दनं बढेही | चरण प्रहार कीन्ह शठ हे 


4 लः 


=; 


नाइ चरण शर चछा सो तहा । कृपा सिन्ध रंथनायकः । हां 
कार प्रणाम निज कथा सुनाई । रामकऊपा पि अति. पाड ७ 


न्दि राम पद वारि बारा। पति नज गाअघङह फकाधार ८ | 


De) 


दो० बिनय न मानत जरूबि जड़े गये तीनि डिन घीति। 
बाररास सकोप तब भय बिन होड ने प्रीति | २२॥ 


| 

मल्लष्मग के यथाथे लिखे कौ सुनलेही, रन, ता 'सशीत' होट गया परत | 
र क्य या सुप्र कर.मत्रक्ा सुनाता हुआ यह, षन्‌ जणा बोला, १ अरे 

स्का. का कणी बिलाश. ले शय्या मर पर स्या न्हाथे से. आक्र.श..केगहे | 

लला ह > तवतो ठत“बोला मेरे. बचन आप ऋ का निवारंग्र ऋरिक्रे सना हे 


नजर ह 


नाथ राम' से ज़ी विरोध कान पत्यागही क्षरा € जनक तनया सील आप न्द्र 

स दोञिथि हे लन मेराही कहना की जय ४ जेसी 'ठसनेाल्सोता क्ष, देन का 
द्ध र 

हि कप जि र सारा भः निराश शिया: ४ दल ब्रिभाषण क्रोनाड 

महे केपः्स के। चली छ नाय, क्र रमिचन्द्र 'केत्वरणों का 

प्रयाम क्रिया और संव अपनी, दुदैशा कहा प्राक्स की कषा-सि अपनी पर्ने योनि. 

मेंग्राप्न हा गया 5 आगस्त्य पनिर शफे से हैं पाबेली रास: हा. रायो' रहे बडा ज्ञानी. 
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पनिरहा बारं।बार समचठ की चरर हा पर कश्शि फिरे अपने आश्रय काचला 


गया. ८ ॥. द ह।॥ महा जड प्रमुठ्रभला, विनता कब मानता ह र मंचर के कृपाल 
ताके मार तोनि दिन निंरशन ब्रत करत बात जन जान पः [ग्रा [शज यह सठ दण्ड 


र बिना नहीं चेलेगा तब॒ता बड़कापसः रामचद्रबालाआ नाच्या के।भयबिना ताप्रीत 
हातींडी नहीं हे.॥.२२॥ | Fs 


शठसनविनयकटिङ-समन्रीतं 
मरमतारतसंनज्ञान कहानी । 

क्रोविहि-सम कामिहि हरि कया । ऊसर बीज बकः फलयया 8 
गसकहि र्यपति चाप चढ़ाबा। बह सत ठळूनंणक नननावा ४ 
सब्याज्नंड जम्‌ विशिषकरङा। ठीउदविडर अन्तण्ज्बाळा ६ 
परकर ःउरग झष गण अद्धछाने।। जरतजन्तुजळ निर्थिजबजाने 


ठसा बाण शशसप्त आतू ३ शोमे बारिवि बि! गान १ 
| 


अति झोभोसय .बिरांते बखानी ३ 


रे 


दो०, का्ेहि पर कदली फर कोट यतन कोउसीव। 


वितेय-न सान खगेश सुनु डाटेहि_ पे नव नाव ॥ २३ ॥ 


- ज्वापंमानयसासऊ शराश्य.शा विप्रोपप्तानु समद् शोपदष्याप्पल स्यांद्रातएलगमा 
अयेात-..हे लक्ष्मग ,लाउ त! मरा शाङ्ग चनप ओर सहा शक्षषदणा क्र समान प्रलया- 
ग्निबाया-मे उनको, अग्न नस इस -मळ..समद मशापया सब. सेर आनर 'पराऱहा. तरल 
जायंगे-१ क्यात शठ. .स बत्रतो करना काटली प्रातिकरना जन्म कपण सुन्दर 
नीति, कहता ममता मग्न से..ज्ञान कथना महा ,लाभा स बेराग्य बखानना ऋष्याक्रा 


` समशांत सिखाना कामा प्ररुष का अगवत्कय्ा -उप्रदश करना ऊसर में, बोजञनीन-व् 


समान निंपेफल,. होता -छे २ । ३। ४ जन लच्सण-से.. यनप. बोण मांगा येह मत 
रामचंद्र का उनके बहुत भाया और -चनप,.नाण ला दिया और रामच ने धनघ 
का. चदायो.५ ज्ञमी रामच ले वनुष पर बाया. संर्‍यान. क्रिया. तमा समुळ के 
ह दयं से महा ज्वाला उठा ६ उस ...ज्वाला से. जल संप्र हुआ आर जल. जन्तू 
अलान ॐ जब समद ने उनको उस अग्नि से जरत जाना तन्त लरंतही सुब 

“थार में: ना ना प्रकासूके विलय मा गण सेट! भग्किर जल. पाति ' सह्ाब्त बसूयां 
नप्र [मी ह नखरा] लय. से शाम हि; छप खाया. ॥ ८ MRM 
कर्दलीजाँ ई कीट से “फरंताहे काइ काट अंतनसे उसका साचाहॉकरे इसो 


रर हेः सड जिती की नीच आह मानता चे डटिही झु पवन्ाहीक स्त त: 
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सभय सिंयु पद गहि प्रभु केरे । क्षमंह 
गगनसमार अनलूजल घरणी | इनकी नाथसहज जडकरणी 
तव भारत माया उपजाये। सृष्टि हेतु सब अंथन गाये ३ 
अभुआयस जाकहंजसअहही । सोतेहि भांति रहेसुखलहही ;' 
` अभुभलकोन्हमोहि शिखदीन्ही । मय्यादांपुनितुम्हरिहिकीन्ही |! 
ढोळ गवार शद पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ६ 
भभु प्रताप में जाउं सुखाई । उतरिहि कटक न मोरिबड़ाई ७। 
भभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। करेहु बेगि जा तुमहि सहाई ८. 
दो? सुगत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ। | 
जेहि बिधि उतरे कपि कटक तात सो कहह उपाइ ॥ २% | 
| अतिही डर डराते समुद्र ने आकर रामचंदूके चरण पकार लिये और बोला हे | 
यम सब परा चाळा आप. छसा कीजिये १ हम ता आकाश पस्न अग्नि -जल | 
छ पांच दत्त हे हमारी स्वमाबही ते जड करणी हें २ आपहोकी आज्ञासे च | 
को पानिः हमें उपजाये हें ओर समस्त यन्योमें हम पाचे स्टिक हेतुही कहें हैं | 
३ हे स्वामी आपका जिसके जसा आयसर हे से. उसी भांति रहता ड ओर स | 


नाथ सब अवगुण मेरे 


पाता हे ४ आपने भलाकिया ला मेरे शिक्षा दी॥ शा ति 
oh hs में र॥ शार्शातक्रि पर रिं 

| र गुन कर यही सुभाऊ ॥ परंतु मय्यीदा भी मेरी ती वो वते (के 

नार शद्र' पशु ऑर नारी येता सब' ताडूनाही के अधिकारी होते हे ६ अङि 
'र॒ सेना आयको उतरे जायगी परंतु जा आप 
हेगी पोर आपको आज्ञा बेंदां ने अपेल' कहें 
पका रूचे सो बेगिही कोजिये ॥ ८ ॥ दाहा ॥ | 
च तुम्हारे शोपनेसे कुछ प्रयोजन नही है ॥२४॥ « 7 Ci | | 
FS SE ररिकाई ऋषि आशिंषपाई १ | 
नर 3 रि जळवि प्रतापतुम्हारे २ | 
वर भभु भभुताई ।करिहों बल अनमान सहाई ३. 

वेधिनाथपयो ता न सहांहे ३० 

बायो विमाय । जेहियहसुयशलाकतिंगादय ?. 
`-३ =° नम उत्तरतद बासी । हनहु माथ खळ गणअघरासी ५ | 
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सनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहि हरी राम रणधीरा ६ 
ठेखिवामबळ अतंलित भारी । हषि पथोनिधि भयउ सुखारी७ 
मकलचरितकहिप्रJहिसनायउ । चरणबंदिपाथोविसिवायड ८ 
ठं निजभवनगवनेउसिंयश्रीरवृपतिहियहमतभायऊ। 
यृहचरितकलिमलहरयथामतिदासतुलसीगायऊ ॥ 
सखभवनसंशयशबनंदमनबिषादरघ॒पतिगुणगना । 
तनिसकळल आशभरोसगावहिंसनहिंसज्जनशुचिसना ॥ 
दो ० सकल समंगलदायक रघुनायक गुण गान । 
सादर सनहिं ते तरहिं भव सिंधु बिना जलयान ॥ २४ 


जब रामचंद्र ने सेनाके पार जानेका उपाय पदा तबतो समुद्र बाला हे नाथ 
>. 


आपकी सेना में नलनील नास बानर दीनां भाडे हें उन्हान बालकपन में ऋषियों 
से आशीबाद पायाहे १ उनके हाथाके स्पश करनस भारा सारी पबेतभी आप के 


' प्रतापे जल पर तरगं र आर म॑ भी आपको प्रभतादे का ड दयग में धारण करक 


बलके अनमान सहाय कहूंगा ३ इसप्रकार हे नाथ इस जल मय ममलाय ससद 
पर सेत बंधाइये जिससे यह सुन्दर अजूपमयशतींना लाक म गाया जांबे ४ इस 
अपने संथाने हुये बाणसे मेरे उत्तर तट बासी ठप पापियों को नाश कीजिये ७ इस 


| प्रकार कृपाल राम स्वामी ने समुद्धके मनका पार सनिकर तरंतही नाश करदी ६ णेसा 


आतोल भारी रामका बल देखिकर समुद्र हृषित होगया ० सबडन खलो वृत्तात 


' रामचन्द्रको सनाया ओर प्रणाम करिके अपने घर बरुणालय को चला गया ॥ ८ ॥ 
| छन्द ॥ श्रीरामचन्द्र को यहमंत्र बहुत भाया यह कालमल हरण प्रोरामयश तुलसी- 
| दासने यथां मति गाया सुखक सदन संशयोके शमन बिषादेकि दमन श्ोरामचंद्रके 


| गण गणोंहीका ओर सब आस भरोसोकी छोड कर बिश मन सज्जन गाते सुनते 
हैं॥ देहा ॥ एसे सकल समंगल दायक रघनायकके गुण गानका जा वाडे सादर 


, 'सनतेहें ते संसार सागर का बिनाही जलयान पार हाजात ह ॥ २४ ॥ 
२२ 


' इति श्री शुकदेवकृत मानसहंसभूषरोरामचरिञरमानसे 
:_______ सन्दरकांडे पंचमस्सापानस्समात: ॥ 


सलम्मरा र. (0 (लयन 
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अथतलसीदासकृतरामायणलंकाकांडसटीकलिख्यते 


विल बड यी 


>लो० काकत्स्थंपरषोत्तमंबठनिविंवीरंधनुधोरिणं,। 
कालब्यालकरालकालंमजितंदेवारिदर्पोपहं 
सावेनामभयप्रदंसरहितंसडमसंस्थापक । 
बंदे$हंकलिकल्सपध्नचारितंरामंडशास्यातक | 


दो० लोम प्रहस्त सुरेंदू जित. ऋध कुभ श्रति काम । 
महा मोह रावण दळून जयतु ज्ञान घन शास ॥ 


यह छठा युद्धुआंड अति रोचमहे इसे बद्मुमुच जलन लीनो प्रक्रार्‌ः के श्रोता 
बडीश्रद्धासे श्रवण करतेहें यह .राम एनपा सबापरि संग्राम -चिकुटाचल पेत पर 
हआहे इसक्रारण शुघाइंजीन इसका वोंपाइंयांकी तीनि चौलीशियों में. निमाण कया 
हे चालीश चालीश चौपाइयों पीछे. छन्द बहल तोरी चालीशी में जाचौपाई प्रात 
दन्दकहेहें साराम रावणके संग्राम आरसीता मिलाप औग-टदेवताओ्रांकी:स्तु लिक़ कह 
हैं प्रारंभमें समुद्र पर सलुबथन/फार पारंजाना, निशाचर्शेकाअगभगा, रावणका घब- 
राहट मंदोदरी का सँममाना प्रहस्तक मत रावणः का मानभंग) मंदोदरी के; मुखसे 
बिराट' दशाना, अगद बीळ, बानरोंक्री; चढ़े दें; राच्तसां का संहार,शवगासभा, सा" 
ल्यंवन्तमंत्र, मेंवनाद लच्मणक्रा युद्ध) लेष्सयाती हद हनमानकासज़ीवनी केला नेक! 
:जञाना. कालनेमि काब, दोणाचल काउपाटन, "मत्त हनमान समागम रामचन्द्ध चा 
बिलाप, संजीबंनीसे लच्मण काजी उठन) कॅभकणीका जागनाउसंग्राम:करंसा आस्स्रन- 


'रावणंका बिलाफ' मेघनादः काँघोर संग्राम, नांगपाश वधन जामंवतद्घारम्उसक् परा 
लय गरुडे दोरा नागपाशं मोचन मंघनाद की यज्ञ, लच्सणके' हाथेङसंका ब्भ्य 
* कॉबिलापरावणका चंठांडे, लक्ष्मण द्वारां पाजय, _ 'रावणका यञ्ञकाः "न्रिध्कससराम 
रावण संग्राम जांमंव त द्वाराशवणको पराजय चजळा द्वारा सोलोकेः समाचार, जान 


| फिरिराम 'रबणकां - अपार युद्ध रांबगबंध; बंदे।दरी .बिलाप रावणको मतक ॥क्रया 
 बबिमोपणका राज्या निषेक सीताका लाला अग्नि प्रवेश सीताः्सम लबिलाप दब्ास्छुत ` 


ळू 
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र रामायण 0 ल0 |` 


दशरथागमन, सेनाजीबन, शिवास्तति, अयोध्या, प्रयाया दंडक चिचकूटप्रयागागमन 
अलमें गहू निपादमिलापहे ॥ 


० शमंकामारिसेब्यंभवर्भयहरणंकालमत्तेमसिंह 
योगीद्ज्ञानंगम्यंगणनिधिमजितंनिगंणनिबि कार 
मायातीतंसरेशंखळबधनिरतंब्रह्मठंदेकदेवं 
बंदेकृदावदातंसरसिजनयनंदेवमबी शरूपं १ 
शखह्ाभमंतीवंसुन्दरंतनशादूँलचसोस्बर 
कांळब्याळकरालभषशधरुगंगाशशाक्र पियं 
काशीशंकरिकल्भषीपशमनंकल्धाशाकल्पलुमं 
नोमीडेयमिश्जिपतिंगुणनिधिंश्रीशंकरंकामह २ 

दो० लव निमेष परमाण यंग बर्ष कल्प-शरचंड। | 

. भजसि नमन तेहि रामकहं कालः जास काड । 

सो० सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभ अस क 

अब बिलंब केहि कामःकरह्‌ सेतु उत्तरे कंटक 

सुनहु भानकुळकतु जामवंत कर जोरि कह 
नाथ नास तवसतु-नर-चढि भवसागर,तरहिं 


लेक क्राडके प्राणमं -तलसोदासोजी म्ाससावन्द्रकाअभिबेठन करतेहे 'जाश्रीराम- 


चन्द्रकामारि अहँं।।कामकेहला: प्रो शिवाजी क रिक्रे भी संदासेब्य ;हें ओर जन्सम मर्या 
“की भय केहो हें कालमत्त गयन्दक्राः सिंह हेः यागी 


र ये कलश श्वस्ण्वरहेंठ ज्ञानसें: जाने; जा।तेहें 
[णा सागर अप्रराज़ित। :-हे मोहादि. मायक)शुंशासे-, निगा गा. . आर 
निनि कार हें 'माथातोत 


® खलकहें 'देवश्र cd क rin कक 
बघम सदा+निरत हें ओ[र ब्रज कझुलके:: ते रक्री 
देषहें बुन्दके+समान'उञ््चल- क्रमलसे-नेच हूत तिनराजराजेन्ठर छूप्र- अपने; इष्ठदेवके 
अशबदन,करता हू ४ चबगंध्रके मुख्या 'चाय्ये); रो शिवजी-का -प्रशाम क्रते हें,-जे।-'म्री 
शिवजी स्वेतशंखः चन्द्रमाके समान ।अलिही | सुन्दर .गोरबणे तनहें शाहःलके. चमे का 
चारण कियेहे,कालकेमी काजे मुंडालादि; कराल भूषगाहें जांगा रू चन्द्रमा अति 
/प्रियहें ग्रीः कांशोप्रही के स्वामाहेंसमस्त प्पापोंकरे: नाश कत्ता चे के न्न 
१7... तिनडेड्य़'याबेतीकेपाति सक Fl 
। परम अनुयुग-बेषेक्ल्प पर्छ नः 


SIF 


RSS 


लएुर्णानधान, कोः मेस.प्रणाम हे देहा लब -निमेष _ 


ET "जाकालके. छोटे बडे अग रावे ते-निनराम ह्मा 
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रासायया स0 ल्०। ३ 


क परम प्रचंड बाण हें जिन बाणों केंग्रेहार से निरंतर सब जीवों की आयु के चीण 

करते हें रे मंद मनतस रामक्षा क्या नहीं भजता है जिनका मंहाकरांल कालही. 
चनषहे ॥ सारठा ॥ समुद्र बचने सुनिकर रासचन्द्र' न मंचियां का बुलाकर कहा क 

बिलंब करने क्ला अन्नं कौन कामहे सेतुकरा सेना पार जवे यह सुनिकर जामव तने ; 
हाथ जे.रिकर कहा श्री महाराज आपका ते नासहो इतना बड़ा. सेलुड जप मन 
चढ़िवार मन॒ष्य आँत अपार संसार सागर का तरत हू 


यह ठघुजळधिं तरत कत-बारा।अससुनिषुनि कहपवनकुमारा ९- 
प्रभु. प्रताप बड़वानठ भारी । शोषेउ भथ यानिवि बारी २. 
तव स्पिसारि सदन जळयारा |. भरेउ बहोरि भयउ. तिहि खारा ३ 


समनिगञ्मवि.उक्ति पवनस॒त.करी । हे रघपति कपितन- हेरी ७ 


_ जामवंत बोळे. रोड भाई नछ नीळाहे सब कथा सुनाई ४ 


वोलिलिये कपि निकर बहारी । सकल सुनह बिनेतीयकमारी६ 

वह मङट भाळ. बरूथा। आनह बिटप शिरिन के युथा ७ 

सनि कपि भाल चळे करि हहा । जय रंघुवीर प्रताप संमृहा८ 
हो अआतिउतंग तरु शेळ गया हटि ह उठाई । र 
आनि देहि नळ नील कह रचहि ते संतु बनाड़े ॥१॥ 


से जबर आप के नाम, रूपी संतुपर चढिकर जीव संसारसागरही के पार. हा 
जाते. हैं. ता. हमा-आप. के सेवका का उसी -संलु -पर- मा कर. इस अति--अल्प ससद 
॒ तरन में भला क्या. ढोल होगी दसरे सेतु: बावन काहि आबश्यकता हे. ण्स 
उ बी -डक्ति -सनिकर महानादनःलप्रवीण, पतन त: हनुमान जले १: सुना 

स्वामी जब से-आपने कापपकस्त्रि..लेका की. प्याज किया हे लभो. से आप क प्रताप 


की: महा भारी. बड़वानल-ने इस समुद्र के. समस्त तालका [पाहि ट खादिया हे 


ओर ए क बेर्या,-को नांरी, उन क्रान्तिका तुल्य जानकार हश से रोबेठाहं 
- कि.उनके- रादन._की_लथारा से-यह फिर क्र भार गया हें-ब्रसो. से खारा रि २३. 
शिकता 


सदिये ४ 
रेसी.आलि उक्ति पन्ननपच. की सुनिक्राशीरामचन्द हजन नेकीओ[ए-ठास कार ह 


न का सब कया सना 
४ फॉर ते जासवत न नल नाल-_दाना आइ्योा.का लाकर उ र 


प्रापाण जल . 
ले क्रि समद कहि .गय़्ाऱहे ऋषियों के बरदान- से लम य हय 
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राम जयराम णेसा ह हा:णब्दकारके जहां तहां का दार ॥ ८५॥ दाहा ॥ आत ऊंचे 
ऊंचे बृत्त ओर पेते. करे समह खेलही से उठाइ लेते हं आर नलनाल का लाकर 
देते हें से रिरि कर सेत बनाते जाते हूं ॥ १॥ 


शेळ बिशाल आति कपि देहीं । कंडुकइवनळ नील सो लेहीं १ 
बांधिसेतु अति सुदृबनावां । देखि कृपानिवि के मन भावा २ 
सेत बंध ढिगचढ़ि रघुराई। चितव कपाल सिंधु बहु ताई ३ 
देखन कहं प्रभ करुणाकंदा । प्रगट भये बह जलचर ददा 9 
नाना सकर नक्रझष व्याला । शतयोजन तन परम बिशाला ४ 
ऐसेह एक तिन॑ंहिं धरिखाहीं। एकनि के डर एक डराही ६ 
तिनकी ओट न देखिय बारी। मग्नभये हरिरूप निहारी ७ 


चला कटकं प्रभ आयशपाइई। को कहि सककपिदळ बिपलाइईट. 


दो ० सेतंबांविभइभीर अति कपिनभ पंथउड़ाहिं । 
अपरजलचरन ऊपरचढिचठि पारहिजाहि ॥ 


जा बड़े बड़े “प्लेत रीछे बानर) ला लाकर ऊपर से देते हे उन कों -में 
NN AS 


समान नलनाल लल ललह १ इस प्रकार पांच दिन में इस क्रमसे फ्रि घाहिलेदिन१४ 


पाचवे टन 5३ यजन वाथकर सन्दर सढार अटट बनादया जा दण लहा राम- 


चन्द्र क मनम भ!गया २ तब तो सेतबं थ के किनारे पर चळि कर श्रीरामचन्द्र 


समुद्र की बहुताओँ का देखने लगे करूण मल, श्री रामचन्द्र की आलि कमनीय 
शाभा के देखने को अपीरजेल्जत प्रगट ह्ये ४ नाना कहे जाति जाति केमगर 
नाके मछली मफै जिन के सोशयाजन के बड़े बडे शरीर हें ! "प्रारणे भो हें ज 
उन का पत्रार कर खाजाते हें ओरते भी रक्रा के डर से डरते हं नक्री 'ओटसे 
समुद्र का जल नहीं दोखिपरता हे राम के चित्तापहारक रूपका देखकर मग्न हा 


गये हैं ० अब ते रामचंन्द्र की आज्ञापकेर' बानरों का अपार दलपार के चला 

जिस के मानापार का कॉन पार पाता है ॥८॥ दोहा ॥ जब सेत पर बंडी . 
न 

मारहागड क जाने के। माग ही न' मिले तंबताबानर आक्र मांग में उडने लगे : 


आर अनेक्र ब.नर जलचरों पर चछिचादे केर पार जाने लगे ॥ २॥ 


` अस कॉतुक बिलोकि दोउंभाई । बिहंसि चले कपालुरघुराई १. 


सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा | सकलकपिनं कहं ,आयशदीन्हा२ 
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खाहजायफळ फूरू सोहाये॥ सुनत भालु कपिं जहंतहं घाय. २ 
चा हमयरफलबिटप्रहलावांह। ळंकासन्मंखशिखर्चलावहि; ४ 
जहंकहं फिरतनिशाचरपावहि । घेरिसक तेहिंनाचनचोवहि 
दशननकाटहिं नासाकाना। कह प्रभु सुयश देहि तबजाना ६ 
जिनकर नाशाकान निपाता। तिव रावशहि कहीसब बाता ७ 
सनत श्रवण सागर बंधाना। दशमुख बोलि उठा अकुाना ८ 
दा० बायेड बन निधि नीर निधि जलधि सिंयुबारीश। 
सस्य तोयनिधि पंकनिधि-उदधि पयोधि नदीश ॥ ३ 


एसा सन्दर कोतकर ;ःपग्म कृपालु देनां-भाइ देखकर बड़े प्रसन्न मन डास कर 
सखमठ पार को प्यान: कस्लेंहुये-१- समुद्ध पार लाकर सबेलाचल. पल पर स्वामा न 
डेरा क्रिया ओर समस्त -चावत-संना का आरश. दिया क्रि जाकर सुन्दर फल फ़ुल 
खाचा. इतना सनतेहा. राळ -वानर जहां तहां का दोरटर. इ मोठेर पालता खात फटे 
रु जातिके, स्वभाबते वृषा का हलात ह लंका को आर पबेता क शस्त्र चलाते 
हैं ७ जहां'काही राक्षसा का चलता फरता पातेहें उनका घोरक्षर बुग्नाच नचावले 
हे'४. टालासे उनक नाक्रकान+काटलतह जवल रामचन्ठ काः सयश ,बखानत हें तब 
उनक्रा-ज्ञाने देते हेंऱ& जिन; राच्तसा के नाक कान काटे ग्ने, उन नकटा बचा .ने 
नकर सेना का आगमन कहा ° समुद्रपर 
। क्रे मारे ठशह मसे 
च'बाचयालया 


सपना! की नाडे रावण से -सतुबन्थ 
सेत की बच्चन संनतेही राबय-बबर'इ गया आर -व्याकुलत 
टण नम-समुद्रक्रलकर बाला८ ॥ दोहा॥ सक मुख से कहा क्या बर्नाना 
उदरो मख से कहा बया ज्रीररानाद बाथ लिया. तीसरे से कहा क्या जलाथ बांधि 
लया चार्येले कहा वेद्या, सिना [लया' पांचवे सेका, ष्या घाराण बाधि लिया 
छठवें सेक्रहा क्यांतसत्यतायानाव बाधि. लिया सातवें से कहा बया पकानाय बाँि 
लियआठतें से कहा क्या डदाथ बाधिलिया नवे से कहा क्या पंयाधि बाधि लिया 


दशवें' से कहा क्या नदीश बी व्रलिया ३:॥ 


ब्याकळतानिज॑ंसम्‌झिबहोरी'। बरिहं सिचलागरहकरिमतिभोरी १ 
` -मन्दोदरी सना प्रभु आमे । कोतकही पाथोधि बंधाय २ 
कर गहि पिहि भवन निजआनी । बोली परम मनोहर बानी ३ 
' चरण नाइ शिरं अंचळ रोपा । सुनहु बचने पिय परिहरि कोपा ७ 
नाथ बेर कॉमिय ताहीसों। बधि बळे जीति सकिय जाही सो ४. 
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तुमहिं रघुपतिहि अंतर केसा । खलु, खद्योत दिवाकर जसा ६ 
अतिबले मंबकेट भनिन मारे । महाबली दिति सत संहारे 
निहिवखिबाधिसहसभजारा। सोइअवतरेउहरगामहिभारा ८ 
दो रामेहि सोपिय जानकी नाइकमल पदमाथ । 

तैंकह राज्य सर्माप बन जाइ भजिय रघनाथ ॥ 9 ॥ 


फ्ररिति अपनी जतिः ब्याकूलंताःऱजानकर;, उसक्रा-संनी'छमनसनीसी करतके- हु पकर- 
घर के चलाग्या ॥-मंदेदणे ने.सेतबघन.क्रार ससचन्कूका पार आजाना. दतियों 


के हारा सुना इस लिये.-रावणका हाथ पक्ररि कर अपने रक्ांत, घरमें 'लांकर बड़ी 
कोमलै सनोहंरंबाणीसे बोली” २। ३ पलिके वण्णांका शीशनवाय/अंचल प्रसारि अशात 
अहिवात दान मांगती हुई बोली किहेनाथ केप का छेाडिकर मेरे बचन सनिये४ 
हे नाथ बेर ते, उसके साथ कीजिये जिसे बल्सें अथवा वाद से जीति लीजिये! 
तुम आर राममें ता केसा ' अंतरहे जेसी पर्रमं' ल॑घ जन्त जंगन' ओर ' प्रभाकर 


Iie A CI 


स्ये में हातां” हे ६ जिस विष्णा भगवानने "हयग्रीवं होकर ' अति बली 'मधुकेटः 
भादि अपुरोक्षा मारा, ऑर बाराह नसं ह होकर महा 'बली दिलि के पंच हिरण्याच 
आर हिरण्यकशिपु को संहारा ७. फिरि जिसने बामन चिबक्रंस ' होकर राजां बलि 
का बांधा ओर परशुरामे हे.कर सहम्रबाहु समेत हैहय कल का नाशक्ररि दिया 
साई विष्णु भगवान प्रंथ्वी के भार उतरने को. था समये श्री रामँप ' छेकर अवतरे 
हैं ८॥ दोहा ॥ तति रामचन्द्र काता. सोता सॉपः दोजियें उनके चरणकमलं का 


शोशनवायकर ऑर मेघनाद क्षा राज्यदेकर हम तम बनमें जाकर रामके भेजे ॥ ४:॥ 


तराथ दीनदयाळ रघुराई ।बाघह सन्मखः गये न खाई १ 
चाहियकरनसोसक करिबीते तुम सर असर चराचर जीवे २ 
संत कहहिं असनीति दशानन । चोथेपनहि जाहि नप कालन ३. 
तास अजन कॉज तह भतो। जा. कती पाठक संहती ४. 
सोइ रघुवीर प्रणत अनरागी। भजह नाथ ममता सदत्यागी ४. 
मुनिवरयतनकंरहिंनेहि लागी) भृपराज्ञ ति होहिं बिरागी-६. 


| सोड कोशला वीः रघेसयाः। आयङ,करन; तोहि पर ढाया- 9 
जोषि मानहु मोरशिखावत ॥ होहसयशे तिहु- पुर आतिपाव्रनं८ 
दी असकेहि लोचने बारि भरिाहि,पद-कंप्रित गात.) 

_ नाया भमहु/रघुनाथ पद अचल होड़ अहिवात ॥ ४ 
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हेनाथ श्रीरामचंद लो बडे दोनदयालहें शस्णागये प्रतो जा ज्ञावसमान रोषीहोाता <- 

है साभी नहीं खालेता हे अद्योत ।चमाःही करता छे-९८तुमुकेा ;तो -जो कुछ करना: 

चाहिये सो आप सब ऋरिचक्रेडे सुर असुर ततरु आचरश्सबको जानिचुके हार 'संलजनेंने - 
राजन्ीतिःमें ऐसा कहाहे 'कि.चोथेप्रन-मे शजापोः के राज्य -देकर- बन, मं. जाकर 
संगवद्थे लपक्ररे, ३ -ताते. हम-'तमको-,ति॥,अब उस देणवस्क्रा- भूजन- काना उचित त्र 
ज्ञा इस जगत का कता, पालक ओर :हला:-है-४: सो. जगज्जन्मादि कारण वेएनये 
क्तत्सलः शरांरामचंदरडी: हें..ताते हेनाथ -समस्ताममत्रा, ओर मदका...छोडकर: चनह 
रामक्रा भजा ४ देखो हेनाथनारद, शुक्र, बाल्मीकि, पर्रशरादि सुनिजरजिंनको प्रप्र 


क्लेल्यि यत्र करते ऽहं आर बडेर राजा, राच्यंको छाडत्रर विरागा हाजाते हैं ६ तमं 


आपने संभ्यक्े सराहा किसेद केशलाथीश शोरागचेद्रत्घरही बेळे तुम्हार ऊपर कपा 
करने को आयेहें-७-ह्ेनाथ जे. आप .मेरे. इस. सिखावन- के. मानेंगे... ..तुस्हारा जा 
अपयश इस संसार मेहो रहा हे से सबटर होकर परस पावन सुयश तोर्नलोक में 
धुव प्रह दं बलिक समान: संदा को 'हाजाइगा ८ रेसे कहिऋर. नेत्रां: में जलभंशिलिया। 
शरीर कापली हुई पैशेपर गिरपडी ओर ब्लोली करिः हैनाश- जाप 'ज्रीरामच दक, चरणा 
के भजि! ता मेरा -यह' अहिवात: अचल. हा जावे-॥ ४. ॥.... - .... ८22 


तब रावण मय सता उठाई । कहे लागु खळ निज जताई ९ 
सनते प्रिया थां भय माना । जग याथ 


को मोह सम्नाना २. 


बरुण कबेर पवनयमकाला । भंजबंल जितेउं संकेल डिगपाला ३ 


देवें इनज नरं सब बश मार कान हेतु उपजा भय तार छ 
नाना भांति ताहि /-समझाईः। सभाः तबहोरि- बठ सी जाई: 
सभाजाइ मंत्रिन अंसं बसा! करंव कवनि बिधि रिपुसनजुझा ६ 
कहै हिं संचिवसन निशिचरनाहा.। बार वार रभु पूर्कहु काहा 3 
कहहु कबन भयकश्यि बिचारा।-नर कप्रिभाळुग्रहार हमारा! 
दोऽ संबके बचन श्रवण सुनि'कह प्रहस्त कर जोरि ` ` 
नीति बिरोंधन करिय प्रभु मंत्रिन मति अति थीरि ॥ ६ 


=~ ;लब॒ले सवण. ने मंद्ादरी:के[ पेरांप्रर-से. उठाया और खूळ अपनी प्रभुता उस से 


५7५ 


मेरे समान 
कहने, लगा 9 सुनुद्दे प्रयो; त-बथाही<भय्रसात हे जुगमें कोनसा गाथा, मेरे समा 


भजाओं, 
है.२ बरुण भरे कुबेर प्रबन्न-ओर .यमक़ाल:ते समस्त दिशिपाल मेने. अपनी भुजा 


से जोति लियेहें: ३-द्वेव,दानव; मलुष्य ते सबके सब -मेरे बश भतहें फिरलेर हदय 
में किस, काऱ्यासेयह -मुहा अय. उत्पन्न ऱ्हुआहे रसे अनेक भांति उसका समभाकर 


2. १ 


फिरि,सभा में जाबेठा ५ आरं तहा जाकर अपने. मंजियों, से पळा कहे अब शच 
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के साध कौन भांति से यद्धुं करनां चाहिये ६ तबतो मंत्री बोले 'मुंना हें रात्तसेश्‍वर 
र 


महाराज वारिवार आपक्या प'ळते हो ७ कहो ता कीनसी भयं कें सेर बिचार करें 
शत्र को सेना में कीन हमारी पटितर का ग्रेथाहे नर बानर आर रोछहं साता सब 
के सब हमारे आहारही हैं ८ दोहा ग्से सबं मेचियों/के बचन काना' स सु निकर 


रा हर 


रावण के बेटे प्रहस्त ने हांथजेरिकर पिता सेकहा हमहाराज आप नोतिसे बिरू 
मतकरी आपके मंचियां की अति मन्दबद्धि हे दया 


हिं सचिव सब ठर सुहाती । नाथ न पूर आंव यहिं भांती १ 
बारिध रांघिएक कपि आवा + तासु चरित मत मह संब गावार 
क्षुवा न रही इनहि तव काहून जारत नगर नाखायहु ताहू ३ 


प्रथम बसीठी पठव सनीती | सीता देइ कसह पनि प्रीती ८ 
० नारि पार्य फिरि जाहिंजा तोन बढ़ाइय रारि। 
नाहितो सन्मख समर महं तात करिय हठि मारि॥ ७॥ 


सुने हे प्रिता थे सब, आप्रके मंत्री, रा जसह।ती कहात हें काम प्ररो परंदन बातोंमे 
पणा न परंगा' १ शतयालन के बिस्तार. के सम्रद-को: लं।धिकर तो डनक्रा एकहां 
बॉलर आया रहे उसके चरिच्रके। आपके समस्त याया मनहीमें बख,नतेहें २ क्याउस 
समय इन सो में सेकिसी को भी चु था नहीं रहे क्रिनंगर के जारते परभी उसअक्रेले 
कामी ली क्रिसी नेम “जाई प्राया अब समस्त सना क कैसे बाय नाविगे इ सनते में 
ता सुखदायक था पारग्राम क्रा जिसमें-दखुपाश्रो जावे -रऐेसा .-निषरील- मंजर आपके 
मंत्रियों ने आपके-सुनाग्राहे ४ ताते हे पता अब आप मेरे बचने! का बर्ड आदरसे 
सुनें आर" अपने मनमें मेरे की कौदर्र मत ' अनमानी ४ प्यारो बाणी जै कहते हैं 


उत्तम बिरलेंडी हैते हें६।९ बेलाबेले क निगोध लें हनम आतेही हेचक्रा अर्ब 
Br हे कि सीता कै फेर देने के निमित्त पाहिले आप बंसीठी दत भेजा जे। 
मान लवे तो सीता का देकर संघिं कर लीजिये ॥ सुलेभापुस्पाः राजन्‌ संततं प्रिय 
जटिने; । अग्रियम्पेच घथ्यम्य बक्ता' ओताचदुलेभाशं ८॥ देहा अपनी स्वी को 
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` पाकर फिर जावे तो बिग्रह न बढ़ाइये नहीतो संमुख संग्राम में दणड दीजिये 9 ॥ 


हु मतजो मानहु प्रभुमोरा। उभय प्रकार सुयश जगतोरा १ 
सत सनकह दशक ठरिसाइ। असिमति शढकेहि तोहि सिखाई २ 
बहीं ते उर :संशय होई ।बेण मठ सुत भयेसि घमोई ३ 
सनपितं गिरापंरुष अतिघोरा । चला भवन कहिं बचन कठोरा ४ 
हितमत तोहि न लागत केसे काल बिबश कहं भेषज जसे ४ 
संध्या समय जानि दशशीशा । भवन चछा निरखत भुज बीशा ६ 
लंका शिखर उपर अंगारा । अति. बिचित्र तहं होइ अखारा ७ ” 
बाजहिं ताळ पखावज बीणा। नृत्य करहिं अप्सरा प्रवीणा ८ 
दो० सनासीर शत सरिस सो संतत कर बिशाल । 
परम प्रबळ रिपशीश पर तदपि न मन कछत्राश ॥.८॥ 


हे पिता जा आप यह मेरा , मंतमानो तो संधि निह दोनों प्रकार से आपका 
संसार में सयशही होगा १ सेसा प्रहस्त का मंच.सुनतेही रोवणने रिसाइ करकहा आर 
शठ णवी बु तरका किसने [साई छ २ अभी सें तेरे हृदय में संशय होतो है. 
भला त बांश की जड़में घमेइ निषद्ध बृक्त उत्पन्न हुआई एसी पिता को सहाप्ररुष 
कठोर बायी सनित्रर कठोरही बचन कहता छुआ- घरका चालांदया ४ क हितका 
मंत्र ते| तेरेक्षा कैसे नही लगताहे जेसे काल बश रोगी को ओषथि नहीं लगतीहे ५ 
फिरितें। संध्याक्राल जानिकर दशग्रीब रावण अपना आत बलवान परसपीन बोसहं 
भ्रजाओं के देखता छुआ घरका चला ६ लंका में क्रिमी शिखर के ऊपर गक आंत 
मंदिर बनाहे तहां नित्य प्रति अपने समय पर नृत्यहु आ करताहे उस मंदिर सें जब 
रावण जाबेठा लंबंता. ताल प्खांवज बोणा बाजन लगे ओ अति प्रबोणा अपसरः 
नाच करने लगीं ७ | ८ दोहा सुनासीर कहें देवराट इद्र वी ।बलास सेभी शतकाटि 
गण रावण सदा बिलास करतांहे देखो परम प्रबल कलहूका काल राम सा शद ता. 
[शर परहे तोभी उसके मनमें कुछ चाश नहीं हे८॥ 


यहां सबेल शेळ रघुबारा । उतर सेन सहित अति भीरा ९ 


शेळ शग एक सन्दर देखी । अति उंतंग- सम शुख बिशेषी २ 
तेहिंपर किशळय सुमन सुहाये।ठक्ष्मण रचिनिज हाथ बनाये ३ 
तापर रुचिर झहुल सगछाला | तेहिं आसन आसीनकृपालो ४ 
प्रभु कृत शीश कपीश उछगा। बाम देहिनि दिशि चापनिषंशा ४ 
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१० रामाग्रण स? ले]. 


हुईं कर कमळ सुधारत वाना । कह लंकेश मंत्र लगिकाना 

बडभाशी अंगद हतमाना | चरण कमल चापत बिनि नाना ७ 

_प्रभुपाङे छश््मंण बीरासन। काटि निषंग कर बाण शरासन ढ 
दोऽ: यहि ब्रिधि'करुणा शीर गुण धाम राम आसोन। 
धन्व तेनर येहि व्यानजे रहत संदा लवलीन ॥ & 


यहां जा. सबेलाचल परं श्री.रासंचेद-दसंरे. समंदर ही के. स्मान सेना क्रो बंडी 

भोर समेत. उतरे तो. उस -पंबेत -का-एक सन्दर शिवर-देखक्रविअतितो-ङंच हे भरर 

७ संमान भ्रम विशेष उळ्चल हे उपक्रे ऊपर कमल तरुपल्लेज ओर सुह्ाये सुगन्धित 
* पण लक्मगा ने अपनेही हाथो से राच राचिरेरे बिछाये १५२० ई तिनके ऊपर अति 
सुन्दर कोमल, सृगळाला -बिद्धाई उस उच्चासने पर, कपल श्री रामचन्द्र एबेशिममात 
पळते हये ४ स्वामी ने अपना शीश लो सग्रोब _की--जंवा-पर रखलिग्राहे ओर. दाहिनी 
दिशा शरालथ निषंग बाइंदिशाशाङ्ग धनुष चरेहेँ ४ दोनों करकमलों से वाणां क्षासु यार 
रहेहें ओर बिभीषणःकानसेलगे मंवर्ञा ह रहेहें & बडभागी ता अगद हनपानहें जास्वामो 
के चरण कमलको परमं प्रीलिसे पलोट रहे हें ७ रामचंद के पीछे पश्चमे दिशा में 
नीरासन सं लेच्सण वठ काट देशमें निपंग ओर. छ'थे।में '2नप बाण लिये हे द 


« दोहा इस बनात्र से करुणा ओर शोलगण के घाम -्रीरा।म ऐठ हैं पयभ्यते प्रप हे 


जेइस च्यानम सदा लवलोंनं रहतह ॥/&॥ 


` दोग प्रव दिशा बिलोकि प्रभ देखा उंडित मेक | 


कहत सबहिं देखह शशिहि रगपति सरिस अशंक ॥ 


` पूरव दिशि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बठशशी १. 
कहजभु शशिसहं मंचकताईे । कहहकाह निजनिज चति भाईर 
कह सुयाव सुनहुसुर साई । शशि मह प्रंगट भूमि की झाडे ३ 
मारड राहु शशिहि कह कोडे । उर महं परी .श्यामता सोइ ®. 
कोउकहजबबिविरतिमखकीन्हा। सा रभागशशिकर्हरिलीन्हा५> 
छिद्‌सोघ्रगेट इंदुउर माहीं । तिहि. मगदेखिय नभ परछाहीं ६. 


भनुकहगरळवं शशिकेरा | अतित्रिय तिहि छर दी न्ह्ब॑सेरा 
बिषशसंयुत कर निकर पसारी 4 जारत विरहवंत.नर भारी 
दा» कह, मारुत सुनिये प्रभु शशि तुम्हार: प्रिय दास । 
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| 


- समान अशे ॥ डे चोपादे 


रामायणं स० ल0 | | ११९ 


Co है] है जन्य स $ F 

तव मूरति विवृ उर बसे सोइ श्यामला भास ॥ १०. 
ञे द्विशा-के। जे स्वामीने देखा तो शरदकाला 'परिपुयी - चंद्रमा उदय -होता 
हुआ देखा उपक देखि जर सबसे कह्नेःलगेक्रि इम चंद्रमा के देखो सिंहटी के 


Se 


9 5, 
hr त 


शा रूंपी परबेत क्री गुहाका. ते| निबासी हे बड़ा इस 
का; प्रतापहे ओर -तेज-बलकी ते. राशिहे १ फिरवले इस चंद्रमा में यह. श्यामत 


क्र, चै, अपनी, अपनी बुद्धि के ग्रनुप्तार [मबक २. प्रधमः सुशरो ने कहा श्री मछ ` | 


राज्ञः च दरमा: जलनिम्न हे इसमें एथित्री-की झंडे परली डे ण्यामताहे ३ किसी 
नेकहा राह इसक्रा. बड़ा बेरीहे उसने इसे म राहे सो इसके छव यमें श्‍्यासंता परी 
है.४ किसी नेअहाःजब ब्रह्मा. ने-कास की स्त्री रतिक्रा झल बनाना चाहा तब कुळ 
सार भग च दमा ,कालेलिया'$चद्वमा-के ह.दय में छिद होगया हे उसमें | होकर 
गःकाश'दीखंतः'डेःइ रामचन्द्र ने. कहा हम न म.नेगे यहलो हम बिरही जनेंआा बेरी हे 
को, फ अतिश्यतसकालके टः लिप दसं परस प्यारा मादेहे उसे इसने अपने छ दंयमें 
बसाया हेतातें निषक्रामिली अपनी किरणियां सेबिष्हत्रन्त नरन: रिया का जञरता हू 9।८ | 
देहा रसे रामचन्द्रके बचन .सनिक्रर हनपान'ने कहा हे स्वामी आप ऐसा न काह्ये 
चम्तूमाप्रक्त बिरहियों का चेरी डेविगा आपका तो. अतिप्यारा दाहे. देखो आपको 


सन्दर सावरा डात इंसज हदय म सडा बसता सं दे श्यामत! सासताह॥ १०-॥ 


दो ० पवन तनयक बचन सान बिहसे राम सुजान |. 
` दक्षिण दिशा बिलोकि प्रभु बोले कृपा निधान ॥ 


9 


देख बिभीषण इक्षिश आझा। घन घुमंड दामिनी बिलाशा ९ 


ci fe) 


बर सवर गज हिं घन घोरा + रष्टिहोत जत उपल कठारा २ 


- कहें बिभीषणं संगह कपाला। होइन ताइतन बारिद माळा ३. 


छंका- शिखर उपर आगारा ॥ तहं दशकंघर देखु. अखारा 8 
क्षत्र मेघ डंमर. शिर धारी । सोइ जनु जळद बढ़ा आतकारा ३ 
मंदोदरी "श्रवण ताटका साइ. जतु घल दामिती दर्भका ६ 
बाज हिं ताळ-मदेंग अनपा। सोइ रव मथुर सुनहु सुरभा 
प्रभ मसंकाय समझि ्रमिसाना। चाप चढ़ाय बाण सवाना < 
दो त्र मकट ताटंक सब हते. एकह बान । 

देखत-सबके महि परे ममन काहू जान ॥ १९१४ 
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हक रांमायंण स० ल० । 


रसे सुंदरहनुमान के बचन सुनि कर परम सुजान रामचंद्र इं ओर दहिना 
करवट लिया तब दक्षिण दिशा को देखि कर कृपासागर स्वामी बोले ॥ चोपा ॥ 
हे बिभीषण इस दक्षिण दिशा काले देखो इसमें कैसा मेघ घुंमड रहा हे ओर 
बिजली चमकतीहे ९ मंद मंद घोररबसे मेघ गजेता हे आर बघा कठोर पाषाणों की 
दी होतोहे २ बिभीषण देखि कर बोला सुना हेकृपानिथान न ते यह बिजलो 
डे ग्रार नमेघमाला हे ३ लंका में एक शिखर पर नाचकाघरहे तहां रावण नाचदेखि 
रहाहे ४ मेघंमर नीलचत्र जा रावण के शिर पर लगा हे सोडे ता. श्यामघटा 
सा देखि परता ५ ओर मंदोदरी के कफल जा उस चच में चमकते हैं सोडे मानो 
मेघ में दामिनी दमकतीहे ६ ताल, मृदंग,पखावज जे बाजि रहे हें सोई हेस्वामी 
मेघकी मधुर घोर ग्ेनिमुननेमें आतोहे 9 रेसाजब.बिभीषणने कहा तब ते रामू 
स्वामी रावणका बडाअभिमान समुभिकर सुसुकाने ग्रेर धनुषचऴायकर उसमें बाणसंधान 
(क्रया ओळोडा ॥॥दोहा ॥ ते एकही बाणसे रावणका चच ग्रारदशहं मुकुट ओःर मंदोदरी 
क्के तरौंना सबके देखते २ प्रथिवी पर गिरा दिये यहममे किसीने भी नजाना ॥ १९ ॥ 


दो० अस कोतुक करि राम शर प्रविशेड आइ निषंग । 
रावण सभा सशंक अति देखि महा रस भंग ॥ | 
कंपन भूमि न मरुत बिशेषा । अस्त्र शस्त्र कठ काहु&न देखा १ 
सोचहि सब निजहदय मझारी । अशकुनभयउ भर्यकरभारी २ 
दशमुख देखिसभा भयपाईँ । बिहंसि बचन कहयुक्ति बनाई ३ 
सिरो गिरे संतत शुभजाही । मुकुट परे कस अशकुन ताही ४ 
शयन करहु निजनिज शहजाई। गवनेभवन सकळशिरनाइ ५ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जबते श्रवण प्र महि खसेऊ ६ 
सजळनयन कहयुग करजोरी। सुनहु घ्राणपति बिनतीमोरी ७ 


कंत राम विशेष परि हरहू । जानि नुज जनिहठ मनवरहू ८. 


दो० विश्वरूप रघुबंश मणि करहु बचन बिश्वासु। 


53 


5 -लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति. जास ॥-१२॥ 


`, ऐेसाकात॒क रावण को सभा में राम बाण करिके फिरिअप्रने स्वामी क्रे निषंग मे. 


प्रवेश करिंगया रावण की समस्त सभा . यह महारस भंग देखि. कर सशंक होगडै॥ 
चोपाई ॥ नतो भूकंप हुआ न बिशेष पवनही चली अर अस्त शस्त्र. भी किसीने न 

आते देखा १ सबके सब अपने अपने मनमें साचते हैं यह तो कुछ महा भारी 
अथङुनही हुआ २ रावण ने देखा कि मेरी सभाको भय हुड तबतो « हंसा ओर 
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रामायण स०. ल० | . १३ 


गर्त बना कर बोला ३ तुम कोड भय मत करो मेरेक्रोते। शिर गिरने परभी . शकुन 


ही होते हैं मुजुट- गिरने में अशङुन केसे हेंगे ४ अब तुम अपने अपनेवर जाकर 


प्रश्नास करो रेडी आज्ञा पाकर प्रणाम करि- चले गये- ५ जबसे कानके तरोंने प्रथ्बो 


पर गिरि परे तबसे मंदेंदरीके हुदयमें लो 'सोचही होगय़ा ६ नेमता . जल भार 


लिया ओर दे।नों हाथ जारि कर बोली हे प्रायापति मेरी बिनती सुना ० हेक्रन्त राम 


द्वताथके! आप त्यागन करी उनका, मनुष्य जानि कर ह,दयमें हठ मात , घरा ॥८ 
॥ देहा ॥ सुने हे नाथ र॒घुबंश मणि श्री रामचन्द्र बिश्वरूष परमेश्वर हें समस्त 
शव -उन्हींका अंग. हे राम सबके अंगीहें मेरे ,बचनेपर आप निश्वास करो व्यक 
लेक ले!क.की कल्पना . इनके. अंग अंग प्रति बेटें ने करी हे. ॥-५२-॥ - भागवते 
पातालमेतस्यष्टिपादमलंपठंतिपा पाप्रपदेरसातलंमहातलंबिश्‍वस्टजाऽयकुलफे'तलातलं॥ 
वैपरुषस्यजंथे ॥ र८ | द्विजानुनीसुतलंबिश्व॒भूत्त सद्व यंन्रितल्‌चातलंच महीतलंतज्जथः 


नंमी पतेनमस्यलंनामिसरोशुरा हति ॥ २०,॥ उ रुस्यलच्यातरनाकमस्य ग्रोवामहाबदनं 
त्रेजने!ऽस्य तपोरराटिंबिद्‌रादिपुंस सत्यंतशीर्छाणिसहस्रशीष्रेणः ॥ २८॥ इंद्रादयाबादन 


आहरुम्त: कणेःदिशःख्रोमनुप्यशन्दः नाशत्यदस्नोपरमस्यराशे प्रा णाऽस्यगन्थासुख्रमान्न 
डूः ॥ २६॥ व्योरज्षिणीचत्त स्मृत्पतंग पच्मायिबिष्णोरहनीउभेचतद्‌ निज परमेंष्ट् 
चरिघण्य:मापोस्यतालरसण्वजिह्ा ॥ ३० ॥ 


पद पाताळ शीश अज धामा । अपरलोक अंग अग बिश्रामा १ 
भकटि बिलास भयंकरकाला । नयन दिवाकर कच घनमांळा २ 
जास घाण अश्वनी कमारा । निशि अरुदिवस निमेष अपारा ३ 

वशदिशा दश बेद बखानी । मारुत स्वास निगमनिजबानी ४ 


गवर लोभ यम दशन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ४ 


आनन अनल अंबपति जीहा। उतपति पालन प्रर्यसमीहा ६ 
रोम राजि ग्रष्टाइश भारा। अस्थि शेल सरिता नश जाश ७ 


उद्र उदवि अथ गोयातना । जगमय प्रभुकहं बहु कल्पना < 


दो० अहंकार शिव बृदि अज मन शशि चित्त महान। 
` मनज बास संचरा चर रूप राशि भगवान ॥ १३ ॥ 


मध्य 
पाताल तो जिस निश्वछूपका चरण देश “हे ऑर ब्रह्मलोक मस्तक है ओर 


` लाक सब मध्यक्षे अंगेमिं यथा स्यान विम्मामहे १-महा भयकरं काल जिनकोभूकुटी 


बलांस हें सय्ये नेच हें मेघ माला केश हें २ अश्वनाकुमार नासिका छं रात जड 
पलक खोलना संदना हे ३ दशहं दिशा जिनके कणे हैं पवन स्वासा ेःबेद:बा 


है ४ लाभ जोचेका गरा है यम'.मंद्ा कराल दंष्टा हें जगन्मोहनी/हास्यवलास डेः 


2) 
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दिग्पाल भजा हैं ४ अग्नि जिनका संख है बहूंगे जिट्टा हें संसारीं उत्पत्ति पौल; 
संहार जिनकी चेष्टा ६६ 'बनस्पात रोमावला हे (पबत हाडं हैं नदो. नस जार है 
समुद्र उदरं डे यातना-नके गुदा हे सेसे ही “बिश्‍्वमय स्वॉमीकी अनन्तकल्पनाहे- 
दोहः ॥ शित्र जिमतके अहर ह-ब्रह्मा बाळं हं मन” चन्द्रमा हे चलमहतल 
हे ऐसे संचात नःरायण चराचर को रूँपके राशि भगवान श्री रासचन्द्र हैं ॥ १३। 
छन्दांस्यनंतंध्पशिगेगुणंतिदंड यम:ल्लेहकेलांद्विजानि हासाजनार्‍्सादकरोचयायादुरतत 
ग.यिंदडपांगते तत: ॥३१।ब्र डे.्तरोष्रीचरेण्वले स ८ मेस्तने ऽ चे पथे ७स्यए5: .क स्त स्यः र 
बृपंणो रमि तोकच्षिः सेम ट्री गिरये।स्थिसंघाः ॥ ३२॥ नव्यांस्यनःड्योऽयत नोर हानिमदीसहा 
बिश्व तने नू पे दू अनन्तब्रीय्यःस्वसितमातरिस्वागतिबेयेः' कमेगुणप्रबाहं; ॥ ३३ ॥ इशस्य 
केश न्विदुरंबुबाह-न्वासस्तुपंध्याकुरुबय भुः अव्येक्तमा ह ह द यमनश्चसचन्द्मः चरी. 
कोरकेःशः ॥ ३४ ॥ बिज्ञानशक्तिस हिसामनन्तिंसबो त्मनेतः ऋर गिरि ' अशय, स्वतेयो.. 
टगजानबान सबम्ृपाशतरश्रोयादेशे ॥ ३१ “॥ ` बयासितद्टुष्करणंनिचित्रं मनसैनोषासन | 
जानिवास: 'गेंधवेबिद्या थेर वारगाप्‌ सरं: स्वरस्पू तिरसुरात कबीये: -॥ इ‡॥ ब्रह्मनर्न॑त्षत | 
मुजे।महात्माबड्रुरुप्रिलिकृष्शाबगं/ नानाभिंधामीनगुशे प्रपन्नो दव्य ल्मः करः विततान 
PORN NMS eS ET SWS III} ळर 


दो ०.असः बिचारि सुन प्राण पति प्रभ बिहाइ । 
प्रात. करहु;रघुभीर पद-सम अहिवात न जाइ ॥ _ 
बिहसा तारि बचत सुनिकाना । अदहोमोह महिमा बछवाना १ 
तारि सुभ्ाव,सत्मक्रवि-कहहीं। अव्गण आठ सदा उर रहहीं २ 
साहस अनत चपता साया । भय,अवियेक-्रशोच अदाया ३ 
रिपु-कसछूप:संकळते गावा.) अतिबिशाळ भयमो हि सनावा १ 
सोसब प्रिया सहज-बश मोरे समन्ञि परा अस द अब्रतोर्‌ 9 
चान उजयातार चतुराइञ-यहि मिसिकहेह मोरि प्रभताई ६ 
तवतकही, गढमगठीचनि। समझतसखद सनतभयमोचति 
मददरा. हृदय असठयक | प्रतिहिं काळ बश मतिश्रमभम्नऊ ८ 
दो० यहि-बियि जल्पत सकळ निशि प्रात भये दशकंव 
सहज अशक सुलंक पति सभा गयउ मंद अंब ॥ १७ ॥ 


ट्र 

क el कर हे प्राणपति -बेर्ञा- छोड़ि कर श्री रामचंद्र के वरतो म ग 
$ rl; ध्प्जि " 

कशी जिये प्रेरारआहिबाल जाता सन रहे. 'तचोपाई मंदादरीके बव! ुनेलेडी 
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रावण. . हमा ओर बोला. अहे! आएचश अरे देखो-लो-.मेश्ह फो -महीः. बलवान 
प्रहिमाको कि अपने ही सुखसेःताः एच को. पराजय. और मेरी बिजय, (बख्मानतीहे तिस 
परभी मेरेफो बलहान शारः शत्र का बलवान जानता है; १-[स्लय्ोंके- सुश्री बं का कत्रि 
जन सत्यही कहत. हे कि आठ अनुगा इनक ह.ठग्रमं-सदाझ्चो -रहूं ते हैं २ एकले 
साहस दसरा-भाठ -तीसऱी चप्रलता,चोथी, साया (पाचुत्री (भय छठा अज्ञान. सातवां 
ब्ज्ञिवतानआठती निर्देयता ३ सन- हे प्रियाः समस्ता: बश्‍्य तने शत्राक्रा अति बडा 
हूप कहिंकर मेरेका जा भय दिस्राया-सो-ता-सहजही.,सब,मेरेःवशमे हें तिरेह ने 
ते अब मेरेका, जञानि-परा ४। १ अब सेंते तेरी चतुराई: जानी: इसोः खे.खे से तने 
मेरी प्रभुताइ कही ६. तेरी. ब्तक्रही -बड़ी गळ हे; ९, मंदे दरी क्त अपनेमनमें सेसालाना 
्र-क्रालके बशसे स्वामी की. मत्ति श्रम, देगिदे, छे-॥ल.॥ -देहा-॥ इस परक्ररः समंत 
राति जल्प्नो.करता रहा प्रात होते ही. आत अशेक्-लंकेस्व॑र महा; मदाच उभा सें 
जा. बैठा ॥ १४ ॥ | 


सो० फळे फरे नं बेत यदपि सधा बषेहि जलंवि 
(व हदय न चेते जो गरु मिंळ हिं विरंचि शिंव॥ 


b+ 


यहां प्रात जागे रघराई। पहा. मत -सब सचिव - बलाई. १ 
'कहहु बेगि का करिय -उपाई। जामवंत कह पद शर नोई-२ 
कहब निज मति अत्रसारी.। दूतपठाइय-. बािकुमारा ३ 

सन सबङ्ञ सकळ उरबासी। बघि बळ तेज.वमः गुणरीशी % 
नोक संत्र सबके सन साना । अंगद-सनकह, कुपानिवाना ३ 

तनम बघि बळंगुण धामा । लंकाःजाहु.तांत मस कामा & 
बहुत बझाय तमहि का कहहूं। परम चतुर में जानत अह 

| काज हमार तास्‌ हित होंई ।रिपु सन करेह बतकही सोई 

। सो० प्रभः आज्ञा घरि शीश चरण बदि अंगर उठेउ । 

सोड गण सागर इश राम कपा जापर करट ॥ १४॥ 

स्वयं सिद्ध संब काज नाथ मोहि आदर दयी। .. += 

अस -बिचारि यवराजःपूळकित तन हषितःभयो ॥ 


'-ोरठा "यदापि मेघ अमृत कीबपे करे तोभी जेसे वेंतनहीं फूलता फरता छे" 
तेसेही सरख का हदय नहीं चेलेला"'हे जा ब्रह शिव से भो उपदेशक मिले 
यहां प्रा होतेह श्री रामचन्‍्द  सेना/संम्रेलःलगें ओर संब मंत्रियों क बुला कर 


| 


HITS 
क 
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पळा १ कहो अब कोन उपाय करना डदितहे यह सनिकर जञामवन्त शीश नाइक | 
बोले २ सने स्वामी आपतो सबेज्ञ सबे उरवासी हें ओर बि बल तेज घमेगणे' 
की राशि हैं में अपनी बुद्धिं के अनुसार मंत्र कहता हृ कि आप बसीठा बालिकुमा 
अंगद को भेजिये ३.४ णसा सुनिकर सबने कहा कि यही मंच ठीकहे तब तो अगद 
से कृपानिधान रामचंद्र ने कहा ४ हे बालिकुमार तुम बुद्धिबल गुणक घास हे 
मेरेकाय्येके निमित लंका के जाते ६ बहुत समभाकर तुमसे क्याकह तुम 'आपबरे 
चतर हो में तमके जानता हूं ७ जिसमें हमारा काय्य ओर उसका भला हेंवे , 
तेसेही बतकहो शत्र केसाथ कीजिये ॥५ ॥ सोरठा । स्वामी की आज्ञा' को शिरफ 
धारण किया ओर चरशेके प्रणाम करिके अंगद उठे ओर .बोले हे नाथ से।इ समस्त 
गुणें का सागरं हे जिस पर आंप' कृपा करे-॥ ९४ ॥क्यॉकि थ्री रामस्वामीने भेरा आदा 
किया इससे यह सब काय्य आपही सिद्धिह्ों जायगा ऐेसा बिचारिश्रगद अत्यंत प्रसन्नहुआ 


| 
बंदि चरण उर घरि प्रभताई। अंगद चला. सबहिं शिरनाई ९ 


अभ प्रताप उरं सहज अशंका। रण बांकरा बाछि सत बंका २ 
पर पेठत रावण कर बेटा। खेळत रहा भई तिहि भेटा ३ 
बातहि बात कषे बढि आई । यणल अतळबळ पनि तरुणाई ९ 
तेहि अंगर कहं लात उठाई। गहि पद पटकेसि भूमि अमाई १ 
भयउ कलाहळ नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी ७ 
अबधोंकाह करिहिकरतारा। अति संभीत सबकरहिं बिचारा ७ 
बिन पछ मग देहि दिखाई। जिहि बिछोक सोजाइ सखाई ८ 
दो० गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंजं। | 

सिंह ठवनि इत उत चितय धीर बीर बळ प'ज ॥ १६॥ 


श्री रामचंद्र के चरणों को अभिनंदन करि ओर ह दर्य में स्वामी की प्रभूताथरि 
सब सभा के शिर नवाइ कर अंगद चल दिये १.एक तो. स्वभावही तें अशङ्कत 
पर रामचद्र का प्रताप रणबांकुरे बालि का. पच अंगद भी बडा बांकाही हे २ प्रगमें 
प्रवेश करतही, काडे एक रावणा प्च खेलता रहे उससेअचानक मेटहोगई ३ बातें 
हो बातों में खेचा खेच बढ़िगई दोनों अते'लं बल और ` चढ़ती तरुणाई ४ उने 
इकाइक जे अंगद के .मारनेक्र! लात उठाई अंगद ने उसी पेर के पकरि क्ररघुमाई 
करें प्रथ्वी-पर ऐसा ,देमारा क्रि गिरतेही, प्राणहीन. होगया ! उसके मरतेही नगर 
मे क्रालाइल : पडगया “कि सोडे बानर फेरि आया. ज़िससे लंका जांरी, रहे ६ व्रि 
जाने अब क्या करेगा; ऐसे भयभीत सब-बिचारतेः हैं: ० बिनांही : पळे मागी बहा 
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ते हैं और जिसकी ओर अगंद देखता. है उसीके प्राण सखि जाते, हें ॥८॥ ढाई 
डू प्रकार श्री रामचंद्र के चरण कमले को स्मरण करिके राज दरबार क द्वार पर 
उचा सिंह की उठानि इधर उधर का देला बडाधीर बडाबीर बलवान हे १६ ॥ 


तरत निशाचर एक पठावा। समाचार रावगाहिं सनावा १ 
सनत बिहंसि बोला दशशीशा। जनह बोलि कहांकरकोशा २ 
आयस पाय दूत बहु धाये। कॉप कंजरहि बोलि ले आये ३ 
अंगद दीख दशानन वसा । सहित प्राण कज्जळगिरि जेसा ४ 
भजा बिटप शिर "हंग समाना। रोम्ञावळी छता तरु नाना ४ 
प्रख नासिका नयन अरुकाना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ६ 
गयउ सभा भन नेक न मुरा । ब [रिं तनय अति बलबांकुरा 
उठे समा सद कपिंकहं देखी । रावण उर भा क्रोध बिशेषी € 
दो० यथा मत्त गज यूथ मह पंचानन चलि जाइ। | 
राम प्रताप संभारि उर बंछ सभा शिर नाइ ॥ १७४ 

तरंसही एक द्वारपाल का भचा उसने बसीठ आने के समाचार रावण का खा 
सुनाये १ सुनतेही इसि कर रातमा बोला बला लाओ देखे ठा कहा की कोन 
खानर ऱ्ह २. रावण की .आसा प तेही बहुत स दूत दोर काप लाओ. आगाद्‌ का दर 
बार लिवा ले गये ३ अगद ने रावण का दोसा बेठा हुआ देखा म ना प्राणथार 
“केज्जल गारहाह ४ नास भझजातावृच्ाक समाने चार दशक्वांशरमाना दसक गह्ी 
५ हैं रोमाबलो साना लता वृत्तद्नी हें ४ दशमुख और नासिक्ता बीस नेच. आर बाने! 
` के रंप् पल की खोह आर कन्दरां के अनमान दाख परले हें ६ ऐेसा - देखकर 


अंगद निर्भय सभा में चला गया बालि का पुन नडा बलवान बाका हे ५ अंगदका 
आते देलतेही संप्रण'सभा संद :डॉठ खड़े हुये रेषा देखिकर रावण का उन पर 


। . बिशेष कोपहुआ ॥ ८ ॥ दाहा ॥ जेसे मत्तहाथिय्ाक यथा में सिंह 'शादेल चलाज्जात्ता 


'हे येथेही अंगद प्री समके प्रतापकास्मरण करके सभा में, शिर नता चेठिग्ये१०॥ 
कह  दशकंय कवन ते बंदर । मे रघुबीर दूत दशकंधर ९ 
मम जनकहि तोहिरही मिताई। तव हि6तकारण आवउ दा ह हे 
उत्तम कुल पुस्त्व कर नाती। शिंवबिरंचि पूजेहू बहुभांती 

बर पायउ कीन्हेउ सब काजा । जीतेहु लोकपाछठ सरराजा ७ | 
- नप अभिमान मोहवश किया । हरि आनेहु सीता जैगंदबा ४ 
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अब शुभसुनहुं सिखावनमोरा। सब-अपराव क्षमहिंत्रण तोरा | 
दशन गहहु तृण कठ कुठारा । परिजनसंहित संग निजंनारी( 
सादर जनकसुताकरिआगे । यहि बिधि चलहेसकळभयर त्यागेट 
दो० प्रणत पाल रघुबंध मथि आ्राहि आहि- अब मोहि:। 
सुतर्ता हें आरत बचन प्रभु अभय करेंगे तोहि ॥ -९८ ॥ 
(७ ता रावण बोला अर बंदर त कोन हे अंगद ने भी कहाँ अरे दशकॅन्धर भे 
श्री रामचेट्र का दुत हूँ १ मेरे पिता से-ओर तोसे मथी रहैतालें तेर हहेतके लिये 
तर पास आया. हूं २ कि उत्तसते तेरा कुल एलस्त्यसंनि: का ,ने)ती फ़िर, शिव ब्रह्मा 
भली भांति से पने उनसे बडे. २ बर पाये जिनके-बलसे बडेर कार्य्य किये समस्त 
लोक प:ल और देवराज ददू भी जोत लिये ३। ४ सो णेसा खोटा कम तने 
राज्य अभिमान से किया वा मोह के बश होकर किया कि जगज्जननी “सोता का 
चुत लाय। २ होगया से।हागया अबभी मेरा. /सिखावन मानी तेर,सबन/ अप्रराणों का 
रामचद्रस्वामी क्षमा करेंगे इटांता में.ते।-तृश गडे! त्रे.र-कंठ सें.कठारी-.-मेलो संघ 
कुटुम्ब के सभेस अपनो रानी मंदोदरी का साथ लेते! ५ ओर अ।दुर, समेत सीता 
का आगे करि लश्रा येते मेरे साथ संत्र अय के छोडि चलें चली ॥,८॥ दोहा ' 
जाकर यह कडा हे प्रणतपाल रघुबेश मंब अबल प मेरी रची करो सेंशरंगाआया । 
हं ऐसे आरत यचन सनतेही स्वामी तेरे का नेय करि देखेंगे ॥.॥८॥ 


रेकपि पोच न बोल संभारी। मढ न जान हिं मोहि सरारी 
कहुनिज नाम जनक करभाई । कहि नाते मानिये मिताई २ 
अंगद नाम बालि कर बेटा. | तासन क बहु भई तोहिभेंटा ३ 
अंगद तुही बालि कर बालक उपजे हु बशअनल कुठंघालक? 
गंभन गिरेउ रथा ते जायह । निज नखतापसदूतकहायहे..॥ | 
अबकह्‌ कुशल बालिकहंग्रहई ॥ बिह सिबचन तब अंगदकहई६ 
दिन दशगये बालिंपह जाई । पछहू कुशळ संखाउर ठाई ७ | 
रामबिरोव कुशळ जसिहाई । सो सवे तोंहिसुनाइहि सोइ ८ 
दे ० हमकलधाठेके सत्यतुम कुछपालकद शर्णीश] 

अन्धहुवंधिर न असकहे नवन कान तवे वीश॥१६॥ 


हे रेसे 'नचन सुनतेहों प्रथम ला रावण कॅरिके बोला अरे नोच बटेर संभार 


कर -नहों; बोलता है; त मेरे कि नही? जानता. हे। भे देवता जाळा हताः हनर फिर | 
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शीत होकर पळून लगा आर साइ अपना छर अपने बाप का नाम कह खिस नाते 
ज मर्यो मानो “लोवेःरालच ता अंगद बेले कि मेरा नाम गद हे बोलि काय 
रज्ञं का जेटा हूँ उन से! तेरे को कभी भेट हुई हे क्रि नही ३ यह सुनिकर रावण 
> 
डाला बालि खि.नरधीश! का तुही एज हे सला दंशोग कलघालक त उत्पन्न हुआ ४. 
गर्भे भी न गिरिंगया बृथा तेरी साता ने तेरे का छन्मा जा अपनेही मख से तापक्षा 
। दतकहाति फिरता हे ४ जेसा हुआ तेसा हुआ जब हम'रे संखाबालिकी कशल 
ते कडु कि बाल. .कहा इ तब. ला डॉासकर अगद बाले ६३ अब दशदिन पीछे 
ग्रापही बालके पास जाकर ओर सिलि कर कुशन पछिलीजे ७ राम के बिराध 
से असी कुशल हाती हे से तेरे क्षा बाल्हो सनादेगा ॥८॥ दोहा ॥ सांचह में: 
ते राम त. होकर कुल घालक छुआ ओर आप रोम बिरोधी होकर कुलपालंक हुये 
ग्रंथे थर. जिन्हों.ने कक. देवा सना नहीं सा. भी ते। .रेसा-नहीं कहते हैं इश्वर. 
के दिये तेरे ता बीस बीस नेत और कान हें ॥ ५६ ॥ 


शिवबिरंचि सुरंभनि समुदाई। चाहत जासुचरण सेवकाई १ 


तासुदूतहुड हमकुछ बोरा । ऐसिहुमति उरबिहरु न तोरा २ 
संनिकडोर वाणीकपि करी। कहत दशानन नयन तरेरी 

` खडतवबचन कठिन थे सहुऊ । नीतियम सब जामतअहऊ ७ 
कह कपियर्म शीळवा तारी । हमह सनीकृतपर विय-चोरी- ४ 


देखी नयन. दूत रखवारी। बटि ने मरहु धम ब्रतधोरीं ६ 


नाककान बिन भगनि निहारी । क्षमाकीन्ह तमवस बिचारी ७ 


दे।छज्जमिनस्पसि जडजंत कपि:शुठबिटोक समबाह । 
= छोकपालबळल बिपलछ शाशेग्रयन हतजन राहु ॥ २२ 


र ब्रह्मा ओर सब देव मुनि जनके समुदाय जिन श्रीरामच द्व क चरणों 

तिन के दत होकर हम ने छल बोरिदिय़ां ऐसी 
बिपराति मंद बलि पर भी तेरा हदय नही बिंदग्ता. हे १। २ शेसी कठार बाणी 
अगद की सॉनकऋर रावण तरेरे नेऊ. करिके बोला ३ अरे खल तेरे कठार बचने का 
में सुनिजर महा हं क्या करू नीति चमे का जानता हूँ ४ तबतों अंगद नें कहा 
आपकी परम शॉलता ता लोक में प्रसिद्ध होरही हे जिसमे सें आपने पराइ स्त्री की 
चारौकरो हे हम ने भी सनी हे ५. ओर यह तो हमारे नेतां ही कोसी देखी हे 
जेसी आपने अपने बंड भाई. कुबेर के भेजे दूत को रा करी फि उप का आते 


निरपराध बच किया एसे छमे ब्रत थारी कर भी लाइ न मर ६ फार 
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पेना के भी नऋ कान बिन।देखा तब घमे ही बिर्चार कर आप 
एडी अमे शीलता ता आप की निश्‍वमें बिख्यात हे।र षी हे, हम के-जा; रसे चमे।त्मा 
कः दशन हुआ हम'रे भो बड भाग्य हें॥ ८.॥ दोाहाः॥ तब ले रावण -ब्रोला 
मति बच्चे अरे जड जंत बानर शठ मेरी भुजाओं का देखु क्रि लोक पाले के बल 


` दयो चंद्रमाश्रा के यसने के मानों बीस राहु, हैं ॥ २० ॥ 


दो> पनिनभसर ममकरनिकर कमऊछनि परकरि बास । 
” शोभितं भयउ मराळ इव शंभ सहित कलास ॥ 
तेरे कटक सांझ सन अंगद । मोसन मिरिहि कवन योधावद १ 
तवप्रभ नारिबिरह बळहीना । अनजतास ठुखदुखितमंलीना २ 
तुम सुग्रीव कूलठुंम दोऊ। बंग हमार भीरु अति' सोऊ ३ 
जामवन्त मंत्री. अति बढ़ा । सो किमि होइ समर अरूदा ४ 
शिर्प-कर्मजानहिं. ननीला। हेकपि एक महा बल शीळा १ 
आवा प्रथम नशर जे हि जारा । सुनि हंसि बोला बालिकुमारा ६ | 
जोति सभट सरायेह रावण । सोसग्रीव केर लघ धावन ७ 
चळे बहुत सो बीर न होई। पठवा खबरि लेन हम सोई 
दो० सव्यकहेउ दशकएठ संबमोहिन सनि कछकोह | . 
कोउ न हमरे कटक अस तोसन ठरत जो सोह २१॥ 


फेरि आक्राशरूपी सरोबर में मेरेकर कमलेपर बसत रिक महादेव समेत. हस 


. कोनाडे केनाश शोभताहुंओ ॥ चौंप्रई ॥ रेसामें बलवान तामेरेसाथ झुनुलो रे अंगद 


र कटकभरेमे कोनसा योधा युङूकरेगा उसे तोबता १ तेरास्वामीतो स्त्रीक निरंहसे बल 
हीनहे भाडे छोटा उसका उसके दुखसे ठुखी ओर मलीन हे २ तम ओर सुग्रीव 
तटमेसे. वृक्ष दाना रहा हमाराभाई बिभीषण सोभीमहा कादरहे ३ ऋच्छराज जा | 
ज्ञामवन्त हे सो मंत्री हे ओर अति बृद्ध हे सो य़ क्या कर सक्ता हे नल नील | 
जेदे।नां भाई हें तेकेवल,शिल्पकमेहो जानतेहें हां एक वानर महाबलवान दे ४॥ 
जा पहल आया रइ जिसने नगर जारिंदिया सातो सनतेही अंगद हंसे ओ 
बोले ६ अरे रावण जे तनेहमारो सेना मेंबड़ायोधा सराहा सो तो महाराज मुग्रीष 


Ty 5 ऱ्ऱै 
का डाटा साघावन ह ० जा बहुत चलता हे सोबोर नहोंहोता हे उसका तोहम | 
केवन सीताही सचिके 


~— 


लये भेजारहे ॥. ८॥ दे।हा॥सब सत्यकद्ातने हेराबया मेरेकी 
इ SFM CH 2 क्ये 
हलत सुनि#र वुळभोकोच हे ब्याकि जाहमारा घाघनही तेरेकीजीतिगर्थ 
|. >. री 
तोअबटूम.रकटक्रभरस गेसाबनडोन कोईनही हे. जा तेरेसाथ लरते सोहे ॥ २१ 


+. | 
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दो ०:-हंसिबोलेउ दशमोलितब कपिकर बड्गुण एक। .. . 
जोप्रति पाले तासुहित करेउपाय अनेक ॥ ` 


® 


धन्यकीशजो निज प्रभुकाजा।जहंतहं नाचहिं परिहरिलाजा१ 
नाचि कदि करि लोग रिझाई । पतिहितकरहिं धर्मनिपुणाई २ 
अंगद स्वामिभक्ततवजाती । ्रमुगुणकसनकहसि यहिभांती ३ 
मगुण गाहक ' परमसुजाना । तवकटुरटनि करहुँ नहिं काना ४ 
कहकपि तवगुण गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहिं सुनाई ५ 
बनबिध्वन्सि सतबविपुरजारा । तदपिनतेहि क छुकृत ्रपकारा ६ 
सोइबिचारि तवप्रकृति सुदाई । दशकंधरमें' कीन्हि ढिहाई ७ 
देखेउंआाइ जोकळु कपिमाषा । तुम्हरे लाजन रोष न माषा ८ 
दो० “वक्रउक्तियनु वचनशर हदयदहेउरिपु कीश! ` 

` झतिउत्तर संडसिन्ह मनहुकाइतभट दशशाश॥ २२॥ 


२ वल क पद Fe i क = न रू क्र ४ हे - क्र 
` क्तरि राघण बोलाकि बंदरों में एकबड़ा गुण होताहे जाकेरि व 

t ह... की ~ ~ Pe ८. हि 
ल्यित्रनेक यन्नकरतेहें ॥ चोपाद ॥ बानर घन्यहेंजे अपनेस्वःमाके जय निलज्जहो पा 
जहातहांनाचतेफिरते हैं १ नाचि कूदि लोगोंको रिमाद अपनेस्वःमीका हितकरतेहें 


~ 


भार स्वामी चमी निपणतां करते हैँ २ ताते हेअंगद तेरीतो जातिहीं स्वामिभक्त 
होते तूअपने त्वामाके गुण इसभांति केसे न कहे ३ तेरेमेंतो यहगुय हे ओर गुण 
य़ाहकां मं में परम सुजानहूं तेरागुण-य्हण करताहूं कटुरटानिनह [ घुनतः है ४ अग्ट ` 
बोले तेसैगण गाहकता -सत्यहे हनुमान ने व र एक मेन रावा 
बनउजारा प्रमारा नगरपजारा परंतु रावण मैरागुणह देबंतरहा कुभो अपकार 
प्रिया ६ सोडे. तम्हारी सुहादे; प्रकृति, बिच रिकर हेरावण : मेंभोठिठादे करीहे ९ 
+ ८ प्र Ee 3 ihe $ ४202९ भट. i 

सा जेव अदी इमान कहारहे तेपाही भाकर मेने देखा. कितुम्दार नतो लाजे 
नॉरस हे नतम ॥ ८ ॥ दोहा ॥ टेढ़ीटेढ़ीउक्ति तो थनुपरहे आर तोलय बचनही 
5 दे तकव पच काः ह देय अंगदने ब्रचडारा तबतो प्रतिउत्तरक्रा संडासिय़ा 
येमानो राबण-उनओ. काठ़ता-हे म 59 कछ! TD. Mero 
कर ह कता ci अ. ६ ~ ह : = दशशीशा 

जो असमति पितु खायहुकीशा। कहि सब ता न ९ 

र जन्य तोहीं ४ सम { पराक १७१५. 
 पित्रहिखाइ खातें पुनि तोहीं। अबहीं समसि पराकटूमहे २ 


बालिबिमळ यश भाजन जाती । हतहुन तोहिं अधम अभिमानी ३ 
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कहु रावश रावण जगकेते। मेंनिज श्रवण सुने सुन तेते ; 


हंसिदिया<१' अंगठ बोले कि प्रिताका-खाकर अबतेरे का आ. लःलेला प्ररत 
र ; ज; पताकः खाकर अवतर क, भा (खलता प्ररत इंसीसमय | 


§ 
क | PY 
i व + $®, १ ) 


भुजाबिक्रम जानहिं दिगपाला। शठ अजह 


जानहिं दिग्गज उर कठिनाई । जबजब भिरेउः जाइ बरियाईः 9 
भास चलत डीऊतिइमिधरगी वह मेत्रगज ज्िमिलघ तर गा 
| दोनि तेहिरावण कह लघुकहॉस नरकर करंसि बखान। ` 
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कपि बबर खबंखल' अबजाना तवज्ञान ॥ २७॥ 


ळा १ जिस रावणकी शारताक्रो पावेतीश 
जानते हें मिजिनक्रो दशल शिर कमल अपनी हाचि से उतार उतार बी पतय 


अनेके बार किया से जगबिदित प्रतापी रावंग भी अरे अलीक प्रलापी तने नहींसना 
२। ६ फिर जिनंदश रावणो के पराक्रमका दश दिग्पाल जानतेहे किजिन रावणा के 
मांरनेकरा- उनके ह दयमें अबतक 'शालहे तेटश रावण भी अरे अलोर्क प्रलापी तनेअपंने 
कानेयें नही सुने ४ जिन आठ रावणीके हदय को कठोरता को आठों दिग्गज जानते हें 
कि जबजब उन टिग्गजा से बंरियाद जां जा करिते लड ताजिन टिगजीांवे महाकठेर 
दांतब्रज्ञोमे भी पाकर फ़ूटिजावे, ते दांत रांवण के ह,द यमे .लगलेड़ी सलक कहें कठ- : 
फलेन दंडकी नाडे टॉटिग्ये ले आठ राबयां जर्गार्कदतप्रतापो अरे अलीक प्रलापी लने 
आपने काना से नहीं सुने ५५६ फिरि जिमसवणके चलते पर्ती एसी डीळती है बे 
मस हाथीकेःचलते छोटा नाउडील 9 से:रावण जगविख्यात. प्रताप्री अरेफठे बं़वादीलने 
क्नानेसिनही सुना से मेंहोह ८॥ दोहा । तिसमहाप्रतापं रावणकातोत लघबताता हे ओर 
मनष्य ग्री बखान करताडे अरनावर बंक्रवाटोबांनर मनेता तराज्ञान अबजा न पाया॥ २५७ 


सुनि अंगद सकोपं कह बानी । बोल संभारि अवम अभिमानी १ 
. सहसंबाहु भज गहन अपाय । दहन अनल संमजासु कुठारा २ 
जासु परशु सागर खर धोरा । बढ़ सष अगणित बहु बारा ३ | 
तासं गबः जेहि देखत भागा सो नर कयों'दशशीश अभाग 
राम मनज कसरे शठे बंगा । र; 
पशु सुर धेनु केल्पतरु रूखा। अन्नदान पुनि रसकि पिंयषा ६ 
बनतेय खाहि सहसानत । चिन्तामणि पनि उपलदशानन ७ 
सनमति,मन्द लोक; बेकंठा) लाभ कि रघपतिभक्ति अकंठाल्ट 
दोऽ "सेन सहित तवःमानमथि बनःउमारि पर जारि! ` 
कस रे शेठ हनैमीन कपि गय जो तव्‌ सत॑मारि॥२ ४॥ 
5, ०नन्न-रावण, ने रामको म्रनुष्यक्हा-तसबले:अगड़ बड़े कफ [समेंतबोले ऋरेतऋत्यम 
अभिमानी केसा ,बक्रताः है /संभारि>कुरू,-्रोला-कर+१: देखंति। निस संहस्राज नाने लैर 


के सहसाही | जोलि निया . उछ सङ्सबाहु.को,प्रबल :भुज़ाओं के अंपार'बनर:क्का . 
दषहकः जिन परशुसरमःका-कुछारः-प्रचएङ अग्निःके : समान रहे तिन 'परशुरास का 
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- गये जिन रामचंद्र के देखतेही. जाता रहा ग्रे अभागे से! रामचंद, मनुष्य केसे हे 
२। ३। ४.राम-मनुप्य केसे रे शठबावर काम ब्याकमनेतहे ओर गंगा क्या नदी है ४ 
कामचेन क्या पशु हे कल्प बूच क्या जड़ रूख है अन्नदान क्या सामान्य दान हे 
अमृत क्या सामान्य रस ६ बनता के पुच गरुड बया समान्य .. पक्षी, हें शेष, क्या 
सामान्य सपे हें चिन्तामणि बया अरे रावण पाषाणही हे ७ सुनु रे मतिमंद चिगुण 
तीन. दिब्यनेकुंठ क्या सामान देवलोकांही को गणना में हे जा पुनरावत्ति बजित है 
और भगवतक्ति क्या सामान्य लाभो में डे जा मुनि दुलभ आर भव भंजनोहे ८॥ ? 
दोहा ॥ जे, शतये.जन समुद्र को लाच आया आर सेना समेत ते मानभङ्ग किया 
बन उज्ञारा पुरपजारा तेरे पुत्र अधश मारा अरे शठ सो हनमान क्या सामान्य 
बानरहो हे ये सब के सब आकृति में तदूप हैं वास्तवमें भिन्न द्वे २१॥... 


' सन रावण परि हरि चतुराई । भजसि न कृपासिं दु रघुराई १ | 
जी खळ भयसि राम कर दोही। ब्रह्मरुदू शकराखिन-तोही २ | 
मठमुषा जनि मारसि गाला । राम बेर होइहि अस हाला ३ 
तव शिर निकर कपिन्ह के आगे । परिहें धरणि रामशरलागे ९ 
ते तवशिर कन्दुक इव नाना ।:खेलिहिं भालु: कोश चोगाना ४ , 

 जबहि समरकोपहिं रघुनायक । छूटहि अतिकराळबहुशायक ६ 
तबकिचछिहि असगाळतम्हारा । असबिचारि भजञरामउदारा ७ 

सतत बचन रावण पर जरा | जरत.महा नल जनघत परा 
दो ० कुम्भकर्ण सम बन्ध मम सुत प्रसिद्ध शक्रारि । 

- . मोर पराक्रम नहि सुनेहु जितेउं-चराचर झारि ॥ २६ ॥ 


` तातें सुन रे रावण इनमिथ्या. चतुराड्यांका छोड़ि कृपासिंधु श्रोरामचचंटूके शरण 
' का क्योंनहीं जाता डे १/ओर रे खल जा त रामंचंद्र का दोही हुआ ते ब्रह्मा ग्रे 
-शित्र जित्रके भ्रेसे पर त भला फिरता हे काइभी न बचासक्रे गे रामायंये॥ ब्रह्मा 
स्वयंभूचतराननावरुटूस्त्रिनेचरोचिपरातकावा इंद्रोमहेंद्र/स रनायके वा चातंनशब्यो यु 
रामवध्यर ततें अरे मठ वृथगाल मतिमारे राम के बेण्ते.तेरोऐेमी दशा छेगी ३ 
“कि तेरे शिरों के समह बानरों के चरणा के नीचे रामचंद्र के बाणों के मारे लुढ़ते | 
छफिरगे ४ ते तेरेशिरगे द के समान लेले कर रोछ बंदर चौंगान' खेलेंगे ५ जा समय 
“श्रीराम-संयाम में के।प करेंगे ओर मंहां कराल बाण छोड़ गे तबतेरे ऐसे गाल नहीं 
. चलगे यह घिचारि कर परम उदार ग्रीर।मंचन्ट्रही के शरण जा ६। ५ येसे अगद 
नचन मुनतेही 'शेसा प्रज्वलित हो गया मानें किसने जरती अग्ने में घी गेरिदि्या 


| 
| 
| 
| 
| 
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ब्रोला.८अ दोडा. मुष्मक्कयो के समान मेरा, छोटा भाडे दे और ,इन्द्र जीत सा. युत हे 
कर सेरापराक्रम क्या तत्तेनडींसुनाढेक्ि चराचर सल. प्राणियों जोतिचुका हं॥ २६ 


' इंठशाखा गा जोरि सहाई । बॉयेड सिंध यही मन साई ९ 
ठांघहिं खग अनेक बारीशा। शर न होंहिंते द शठकीशा २ 
नमभज सागर बड जळ पंस । जह बड़े बह सर नर शरा ३ 
बीस पयोयि अगाध अपारा। को असवीर जोपाइहि पारा 9 
दिग पालन में वीर भरावा। भप सयश खळ मोहिं सुनावा ४ 
जोपे समर सुभट तव माथा ।पुनिपुनि कहसि जासु गुंणगाथा ६ 
केबिसीठ पंठवा केहि काजा । रिपसन प्रीति कर्त नहिं लाजा.9 


(am 


हरगिरिसियननिरखिबमबाहू। पूनिकपिशठनिजञम्रभु हिसराहू ८ 
हो” 'शर कवन सवशः सरिस स्वकर काटे दश शीश 
`= “हतेउ अनल महु वारबह हरपित सासि गिरीश॥ २७. 


` अरे, शठ तेरा स्वामी: इधर, उरस शाखामगाक्ना जर समुद्र वय: पारउतरि 
आया है इतनी ही मनसाई पर फला नहीं ,समाला है.१ सेइस समदके ते अनेक ' 
` प्रश्नीभी, लाच आते हें अरे शठ ते क्या शुर हॉजाते हैं. २ मेरी अज्ञाकःसमद्र जा 
अपार अलक. जलसे प्ररित हे जिनमें, बड़े. बंडे शर:देव सनुष्य सब वलजा ण्स 
बोस -समद्र अधांह ऑरोळ येसा कोन: बीर जापार प्रासक्गे ३ । ४ दिग्पालों- सेता. 
जने पायीं राया हें सा मेरेको' यह खल अल्पृदेश के राजीक़ा सुयश सुनाता हे ४ 
सुनुते रो अद” जेर लेरा' ज थ : संब सभटहे जिसका त॑ वारंबार सुयश नखा नेलोहे' 
ते। उसने तेरे, मेरेपासः बसीठ.क्यों भेजा! शतुसे०प्रीति5 वारी लाजमीहनही'आतीः 
है ॥ ६-० ॥ तातप्रथम क्रेलाशमथनसेरी बोसांथजा्रं्ोदेखु .तबहशठअपने स्वामी. 
की प्रश वी कर ८ ॥ दो०॥/आरे शठ रावणंक्रे समान शर, इससंसारमें र्रा कीन, हे 
जिंपनेंअपने हो हिंसे अपनेशिर अनेक्र बार 'प्रसंतञः सने काटकाठ्यए अग्गनि्मं हमि 
दये हैँ इस बात कःसीत्षी /सात्तात गिरोश 'खाशव्र-महएपज नह Wisse पका 


अर्त विलोकेडं जबहिं कपाला। विधिके लिखे अक निजर्भाला 


नरके कंर आपन वधबांची । हंसेउं जीनि बिबि शिरा असांची रू. 
सोउमनसमझत्रासनहि मोरे । ठिखाविरंचि जठर मति भोरे: 


आन बीरब॒ठ शुठ ममआगे॥ पनिपनिकहसिलाज प्रतित्यागे ७ 
कहःग्रंगद-सटज्ज जगमाही रावण तोहि समानकोंउत्नाहीं- ४ 
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| 
| 
| 


राजवंत तवसहज सुभाऊ। निजगुण निजमुख कह सिनकाऊ ६ ' 
शिर अरु शेळ कथा चित रही । तातें वार बीस तें केही ७ 
सो भुजं बंडराखेहु उर घाली। जीतेहु सहसबाहु बलिबाली ८ | 
दो० जरहि पतंग विमोह बश भार बहहि खर ढंद। ' 
ते नहिं शूर सराहिये समुझि देख मति मंद रळ. , 
जरते में जब मेने अपने कपाल देखे उनमें विधाता के निने अंक ललाटे में 
४... दीख पड़ तब मनुष्य के हाथेसि अपना बच बांचिकर में 'बहुत- हंसा कि. बिघाता 
ती फूठ लिखने लगा ॥ २॥ साभी समुभकर मेरे का. कुछ भी डर नहों हे. क्‍्याकि 
ददू ब्रह्माने. भूलकर लिखि दिया होगा ॥३ ॥ से शेसे मोसरीखे बीरके आगे दसरे 
वीरके बलको त्‌ निलेज्ज होकर बारबार बखानता हे॥ ४॥ अंगदने कहा सलज्ज 
त्ये इससंसार में अरेरावण तेरेसमान दुसराकोई भी नहाहे ॥ 9 ॥ लाजबंततो- तेर 
सहज स्वभावही हे कि अपने गुणों अपने मुखसे भी कहताही नहीं है. ॥ ६॥ हां 
शिरकाटने ओर कैलाश उठाने दे! कामांकी कथा चित्तपरचठ़ीहे तात. बीसबार सोडे 
कहिचुकाहे ॥ ९ ॥ और से अपनी भुजाओंका बलपेट का पेटी में डारिरकवा हे | 
जिस बलखे सहस्राजु न ओ;र राजाबलि ओर मेरेपिताबालि को जीताहे ॥ ८ ॥ दे।० ॥ 
जरि मरने ओर बोफडठाने में भी शूरता नहीं हे बंधोक्रि पतंगे 'अचान के वश दो 
पक पर जरे मरते हें ओर गदहों के समुह सदा बोफही बहा करते हें लिनकी 
कहीं शरोंमें सराहना नहीं होती हे रे मति मंद अपने मनही में विचारले ॥६८॥ 
अबजनिबत बढ़ावखलकरसी । सुनिममबचन मानपरहरसी १ 
दशमुख में बसीठी आयउं। अस बिचारि रघुबीर पठायउ २ 
बारबार अंसकहहिं कृपाला । नहिं गजारि यश बघे शुगाळा३ 
“है समुझि बचन भभुकेरे । सहेउं कठोर बचन शठ तेरे ४ 
नाहि तो करि मुखु भंजन तोरा । लेजातेउं सीतहिःबरजोरा ५; ' 
तं निशिवर तम सुरारी। सने हरि आनेह पर नारी ६ | 
जीन रो पति गर्व बहुता। मे रघुपति सेवक कर दूता ७ 
ज रामअपमानहि इर । तोहि देलतचस कोतुककरऊ' ८ 
श तोहि पटकिमहि सेन हृति चोपट कारे तव गाडी: 
॥. दोदरी समेत शठ जनक सुतहि लेनाउं॥ २६॥ 


: Ns ‘| रेख रि र FORE Seger pong wun 2०५ « i ~ हरै re “ह? = न 
` बबल आबतः बहुतय़ा बत बढाव. मति करे! मॅ ला बचन कहूँ उनके सोनकर | 


f 4 
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इस अभिमान को छेड़िदे ९ मॅकुळ तेरेपास बसोठो संधिकरने को नहीँआया किंतु 
यह जिचारिकर श्रीरामचंद्र ने मेरे को भेजाहे २ बारब,रपरमकृपाल रामचंद्र ने यह ' * 
कहाहे किस्यारांके मारने में मततहाथियां के मारनेवारे सिंहका यश नहीं होताहे ३ 
` प्रेमी तिसीअपने स्वामीके सत्यबचनेंक्रा समुझिक्र अरेशठ तेरेये कठारबचन सहता 
हूं ४ नहींते तभी तेरामुंख भंजन करिके बरियाडे सीताको लजाता ४ तेरेबलका तो 
अरे अथम-असर मेंतभीसे जानताहं किसने में परादे स्त्रीचरालाया ६ तले इसलंका 

' मॅसब राचसों का स्वामोहे ग्रारअपने बलका बड़ागवे रखताहे ओरमें रामचंद्रकेसेवक 

सुयीवक्ता ण्क्रटूतडूं सामी जारामकी अ.ज्ञा भंगसे नडरू तोतेरे देखतेही रेसा कीतुक 

करुं ९। ८॥ दोहा ॥ कितेरेक्रा तो प्रथित्री परपटकि मारूं ग्रारसमस्त तेरीसेनाकेः 

मारिलंकाकां चोपटकरि मंदोदरी समेत अरेशठ सोता का लेजाऊं ॥ २६ ॥ 


जोअस करों न तदपि बड़ाई । मयहि बवे कछ नहिं मनसाई १ 
कोळ काम बश कृपिण बिमढ़ा अतिदरिद्‌ अयशी अति बढ़ा २ 
संदा रोग बश संतत क्रीवी । विष्या बिमंख अतिसंत बिरोधी ३ 
, ततपोषक निंदक अघखानी । जीवत शव सम दोदह प्राणी 9 
अस बिचारिखळलबवों न तोहीं। अबजनिरिस उपजावसिमोहीं १ 
सनिसकोप कहनिशिचर नाथा। अवरदशनडसि मीजतहाथा ६ 
रे कपिपोच मरणअब चहसी । छोटे बदन बात बंडि कहसी ७ 
कटजल्पसि जडकपि बल जाके। बलप्रताप बधितेज न ताकट 
दो ० अगण अमान जांनि तेहि पिता दीन्ह॒ बनबास। 

सोहुख अरु युवतीबिश्ह पुनिनिशिदिन मस जास ॥३०॥ 


जे'ऐसा करूं तेभी कुळमेरी बड़ाईनहीं व्यक मरको मारनेमें कुछमनसादे नहीं 
होतोहे ५ क्यें।कि इतने जीवतेही मरे मेंतभीहेप्रथमताकोलबाममागी जी मद्यपान से 
. सदा अचेतही रहताहे १ दसरा कामीर तीसरा लोभी, ३ चोथा मूळजा हिलेपदेश ' 
के नमाने ४ पांचवां अति दरिद्री ५ छठा अपयशी ६ सातवां अति बृद्भु-७।र आर 
` ठ्बां सदा रोगी ८ नवां अक्रारया क्रोधी & दशवां विष्ण बाह्म ख १० ग्यारहवा बेद 
भागवल बिरांधी १९ बारहवां निजतन पोषक. १२ तेरहवां परनिन्दक् ९३ चोदषवां 
पांप परायां १४ येचीदह ते अरेरावण जीवतेही मरे के-समान होते हें. सा. इन 
लक्षणेमें. से तेरे तो बहुत: बिद्यमनिहें तलिंतभी मृतक तुल्यहीहे३।४ बष्बिचारिझर 
मेंतेरे को नहीं मारंताहँ परंत अबत- मेरके। स्समाल उपजावे ४ शसे कठोर महा - 
दुस्सहबचन सनतेही रावण-दांतांसे आठ चबाता आर हाध्रमोज॑ता बड़ेकेपस बोलाद ) 
अरेनीच बंदर अबत मराही चाहताहे ळोटेमखसे बडीबात कहताहे ० जिसकेबल. 
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से तयह कट जल्पना करताहे उसके लो बुद्धितिज़ बल प्रताप कुछूभी -न ही हे ॥ ८ 


देएहा ॥ गयाहीन अमानी ज्ञानिक्रर तोउमको उसके; पिताही ने निक्रासि दिया एकते | 


उमकेयही दग्वरहे -ऋबतिसपर यमुव॒तीका: जियेगओर दिनरातिमेराड्र रहता हे :॥३०। 
ठो०लजिनके बलकर गब तोहि ऐसे मत॒ज अनेक । 
शाहि "निशाचर दिवस निशि मढ संमक्षितजि टेक ॥ 
जब तेहिं कोन्ह, रामको -निंदा। कव वंततब भयउ,कापंदा १ 
कट कठाइ कपिःकुंजर भारे) ढोङ-सुजढंड तमकिमहि मारे २ 
डोळी धरराशं संभा संह खसे ! चें माशि भवं मारतं अंसे ३ 
शिरत दशानन- उठेउ संभारी। भतल परेउ मुकुट षंट, चारी... 
कक तेहिं लनिज्ञ शिरन सवार | कछ अंगद पंभुपास पवार ॥ 
आवब मकुट देखिकंपि भागे | दिनही लूक परन विधि लागे६ 
कह भभ हंसिजन हृदय डराहू। शनिन कंतुन राहू ७ 
ये किरीट दश कधर. करे | आवत -बालि ततंय के नेर. ८ 
दो० तकि गहेउ कर पवन सुंत आति. धरे प्रभ पास । 
` कतुकं देखहि भाळ कपि. दिनकर सरिस भकाश.॥३१॥ 
जनके बलका तेरेक्रा इतना गबहे ऐेसेलो अनेक सनप्योंको मेरे रास सदाह 
खाया करत अर्‌मठं हठका 'छोडिकर ससक्तिजा ॥ चोपाडे॥ जबरोवणने' रोमकीरेसी 
' नन्डाकरो तज अंगद बं कारपितेहये, १ शब्दे करिकें “महाभगे कॉपकंजर 


ळर 


ने दानां अपने जद ककर .प्रथिवी प्रर देमारे (> भुजदं डाके. मारतेहो प्रथिवी 


| 


डालने लगी सभासद गिरिपरे ओर भयके “मारे भागे ३ रावगसी निरक्षर संभारता ' 


उठा आर उसक टूचारिमुकूट प्रथिवीपर गिरिपरे ४ छतो रावणन लेकर. अपने णिरों 
पर रखलिंयें ओर चार अगठने उठाकर रासचंट्रकि पास फेकिदिये ४ उन मकटेक्रि 
आवता देखतही वंडर भगे हेदेव क्या दिनहीं लकेपरने लगे ६ रामचंद्रने कहाका 

भयमात कर, येता नलकऋरछ न वजपातहें नरीह केतहें ० येता रावणे मळट हेंअग- 
दके फ़ंचले आतेहें॥ ८॥ दाहा ॥ तबतों हनमानने ळादिऋर हय़ा में लेलिये ओर 


राम वढक पास रखांदय बेदर रीछकोलुऋदेखलेंहें जिनकासय्येक.. समानप्रकाशल ३१ 


उहा.कहत दरकठारसाइई । परे मारहु कपि भागि न-जञाई १ 


rr or 
Dd व्यक. 


यहिबिधिब्रेगिसुभट- संत्रवाबहु । खाहभाल कपिजहंतह पांबहुर | 


महि कीश कारेफेरिदुहांई । नियत घरह तापस होड भाई ३ 


DE] 2 


रश 
5 ड. प 
3४ 
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तब सकोप बोळेउ युवराजा ॥गाळ,बजावत तोहि नःळाजा 2. 
रे त्रिय| चोर कुमारग जासी) खल सलराशि मंद संतिकामी ४ 
सन्निःपातजल्पसि-दुबोदा। भयसि काल  बशखलमनुजाद ६ 
रा मनजबोछत असिबानी । गिरंहि ने तवरसना अभिमानी७ 
गिरि है रसना संशय नाहीं । शिरनि संमत समर माहमाह।, ८ 
सो० सोनरकयों दशकंध बाछि-बबेड जेहि एक शर । 

बीशह लोचन अंथ विंगंतंव जन्‍म कुजाति जड़ ॥ 

तव शोशिंत की प्यास तपितराम. शायक, तिके, 


Jit 4 

तजह तोहि तेहि आस कट जल्पकर्ननिशिचर-अपम ३२ 
इहा रावंगरिसाइकर कहे नेंलेंगा थरि मेरि इसबंदर कोभागि'नजान पार्वे-१ इसका 
सारिक्ंर वेगिही सबमंभट घावा करो अहा जहां बॅठंरराळे पार्या खालसा छथ 
वीके। बानरहीन करके सेरा' टुहाई फारदा आर ॥लपशवी देनो भाड्यांका जीतांही 
प्ररिलिओ इ "तबतो अंगठे बोल अरेनूलस्ज तेरकीः गाल नंजाते “लॉक नहीं आतीहे 
४ अरे वियचोर अरे कमामी अरेखल पापी संछबुद्धि कामा सत्तिपातक्जी नाइक दुब 
बऋता हि; कालकेब्रण हागया मरळा जानि परता दणास्ञचट्‌ का वारबार मनु 
शेसीबाणी बोलते. अभिमानी तेरी.नुजहकाभी नहा गरतीहे+ जिह्।ता गरडागा सम 


चरा 
संदेह नहाहे. परताशरा समेत संग्राम सामय गिंग्गी & ८॥ दोहा ॥ क्रे रावण 


कः 
अप ता सकि रकी बागासे/ मारा साणम मनुष्यक पह 


रोमने- महाबली मेरे पता! 
र नकि डे, जाति: जञड़तेरे, लो हुक छा सु रावत 
नीशा! अआखिक्रि अधेतेरे जीव ज्ञ का एक्क 
नाटी. अधम. निशाचर ३२॥ 


बाशोकि समह हेत्ठम्जड़यसे में /तेरे के. ळीच आरे कट 
यक्ति सनत रावण मसुकाई मढ. सिखी. कह बहुत हठ 
जद असगाल न मारा। मिळितपसिन्ह तेलयसिल्वारार, 
` सांचह में लवार भज _बीशा। जो. त. उपारउं तब दश का ३ | 
राम प्रताप सम्तिरि,कपिकोपा सभा. साझ शकारे. पदा $ 
जो मम्न चरण, सके कोउ टार[ | किरहिं..राम सीता. में हारा 
सनह सभट सब कह लक़शा;। पदधरि धरणि पारदः काशा ६ | 
इक जीत आदिक बंळबानात हरषिःउठेःजहंतहंभटनाना ७ 


St i 
` झषटेहिं करिबे विपुठे उपाई। पंदन टर बेठहिँ शिर नाई ८ 
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दी०' भूमि न ाँड़तं कपि चरण 'देखत रिपु मद भाग , 


: ` कोटि विघून ते संतकर मनजिमि नीति ने त्वागे ॥:३३॥ | 


` शेसी अनेक युक्ति सुनि रावण ने मुसुकाई करे कहा अरे मठ ऐसी , बहत सो 
_8 ~ = ~ ~ > वी न व 8 

मुठाडे तूने कहांसे सीखी हे ९ बालिने ता केभी रसे गाल.भ aes तपांसयों-स्े 

मिलि कर तू लवार हुआहे २ लबते अंगद _ने कहा अरेराबया.जा मेने तेरीये बोस 


} तु 5 _ 65 ल CO ns र! ज CO ० BE.) Yt > 
भुजान॑-तारिली तेलवारमेंसांचहूं बनां बनायाही हुँइ्श्वीरामचन्द्रकेंत्रधटित घटना शक्तिः 


| 
| 
न 


| 
श्र 


प्रतापो स्मरणकरि करिके ,अंगदं अति कोपित हुआ और संसंस्तरावणकी भरोहुईे सभा, | 


~~ व बि पर्स ब >. चि - १. 2 ४ 
pt पाउरोपिडिया ४ कि सुनर रावण में पेजबांधिकर- कहताइ कि तेरो 
` लंक्रा भरमें जा काडे भी मेरे इम पेर का हट।देवे ता रामचन्द्र सेना समेत अभोचले 


जावेंगे सीता कामें हारि 'चुझा ५ ऐेसाअंगटका दूळ प्रया सुनिकर' रावण बोला हे सब 


` योचाओरो मेरी आज्ञाहे क्रिइसंठीठ बांदर का यही पाउंपक्ररिकर पछारि, डारो ६ यह 
झुनतेही मेघनादं समेत -सबयोचा हषे सहित जहां तहां खड होागये २ झपटि झपटि 
अपना अपनासा बहुलेरा बल करि करि पाउंक्रा हटातेहें नबनहीं हटला है नोचेक्ा 


र करिके बेठि जातेहें ॥ ८॥ दोहा ॥ जब किसी भांतिसे अंगदका:पेरनहं हटला 
. है सोते देखतेही राबयका मददरि होगया जैसे कोटिह बिघसे संतों ` 
मदार हागया जेसे कोटिहू बिन्नसे संतोंका: मन नीति . 


को नहीों छोड़ता हे.॥ ३३॥ ., | ई | 

कपि बल देखि सकल हियहारे ; उठा आप युबराज प्रचारे १ 
गहत चरण कह बालि कुमारा। ममपद्‌ गहे न तोर उबारा २ 
` गहसिन राम चरण शठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ३ 
सिंहासन बेटा शिरनाई। मानहुं संपति सकळ गंवाई > 
पुनि कपिकेही नीति बिधिनाना। मानत नाहिंकाळ नियराना ५ 
रिपुमदमथिभ्रभुसुयश सुनायो। यहकहि चलेडवालिनपजाया८ 


अथमंहि तास्‌ तंनयकपिमारा । सोसुनि रावण भवउ दखारा ८ 


दो० ' रिप धंषि हषिकपि बालि तनय बल पंजा 


s 
t 


[ल हों 


ते ही राव i लि; लाः र. i YS OR ८७% {< gn 
प अतिही लज्जित होकर लोटि गया २। ३ सिंहा! पर नौचाशिर करिक केसा 
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जञाजेठा मानें अपनी सब संपति खे बेठाफिरि भी. अंगद: बडी कोमलता से अनेक 
[तिक्रो नीति क्रा हकर उसक्राससुझाया परतः कालबश उसने एक्रनमाना 9 तबते! शच के 
मदक्ने। मधि अपने स्वामोका सुयश सुनाइ यह कहिकर अंगद चलि दिये ६ जेसातने मेरा 
कहना नही मानाहे तेसाही युट्चेचमें तेरेको खिलाइ खिलाइ करमा छूँगा. इससमय 
हुत बढाइकर' क्याकहूँ ° प्रथमही आते समय जा उसके पुचका अंगदनेमारारहे उस 
का, रावण सुनिकर बड़ा दुखी होगया ॥ ८॥ द्वो ॥ शत्र के बनक्रो-घाप हृषि)समेत ˆ 
अंगदं महा ` बल्पुंज सजल नेत्र पुलकित गात श्रीरामचंद्र के चस्ण आ गहे;॥ ३४ ॥ 


दो० सांझ जानि दशकंधर भवन गयउ बिळखाइ । 

मंदोदरी निशाचरहि' बहुरि कहा समुझाइ ॥ 
कंतसमुक्षि मनतजहु कुमतिही । सोहनसमर तुमहि रघपतिही १ 
रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ : न लांघेह असि मनंषाई २ 
कोतुक सिंध ळांघि.तव.ळंका। आयउ कपि केसरी. अशंका ३ 
रखवारे.हति बिपिन उजारा। देखत तुमहिं अक्ष जेहिंमारा ७ 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा । कहांरहा बरगब तुम्हारा ३ 
जनकसभा अंनणित महिपाला । रहे तुमहुं बलगब बिशाला ६ 
भंजि धनष जानकी बिवाही । तब संग्राम जितेह किनिताही ७ 
अब पति रूपागाल जनिमारहु । मोर कहाकछु हदयबिचारहु.< 
दो० :बयि बिराध खर दूषणहिं लीलहि हतेउ कबंध । 

`` बालि एक शरमारेउ सोनर क्यों दशकंध ॥ ३४५ ॥ 


साफ संमय चानिकर रावण अति उदास मंदिर को गया लह्ढां: मंदोदरी. ने उस 
का फिर संमभाकर कहा ॥ चोपाडे ॥ हे कन्त अपने सनमें समभि कर, इस कुमति 
का छोड़ो तमको रामके साथसंग्रामशोभानह देताहे १ क्यौकिडनके कोटेमाईलच्सणा 
ने न कळ धनप की रेखा खाँचो रहे सो भी तो तुम न लांघि सके. रेछी तोतुम्हारी 


मने हे २ फिरि खेलही करिके समद्र लांधि कर अति अशक उनका बानर चला 


आया उसने रखवारे के! मारि कर बन उजारि' दिया /ऑ ' तम्हारे> देखतही अके 


भो मारा आर संपणे नगरको जण. क्सा, केरटिया. तत्र : तुम्हारा वलो पा बके हां 


गुया- स्हे.३ ५.४) ९-फिछि चब -मिधिलाशिपृत्मिः णजा जनके की: सभामें; अेकृसक्छा 
जरे त्रहां तर्मभी बडेबलर्गा बेल रहो ६-उस सभमें जब इंच्हा रामनघनुप्त तोरिकर 
हा + कें फीत” सिंधी ० सीते 
सोता का” बिवांहा तंभो तंममे:उनको संग्राम 'करिके- क्या म जोत. लि ॥| 
हेप्रलि अंतर फठे गाल मलि मारो कुछ मेरे कहते के। मी हू देय: में बिचारा”॥ छै 
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. दहा ॥ जिनमे बिराध खर दपण क. मोरे करं कबंध के लीलौंही में सौरि द्या 
, फारि महाबली. बलिको एकही बागा से मारा” हेपि 'ते' भलोमनुष्य केसेहें॥ ३, 


'जिहिं जल नाथ बंघांयड हेला । उतरेउ सेन समत सुबेडा ५ 
कारुणीक दिन कर कल केत्‌.। दूत पठायड.तंब हित हेतर 
सभा मध्यप्जेहि तवबळ मथा. कार बरूथ-महः स्टगपातयथा ३ , 
अंगद हनमत अनचर जाके । रण बांकुरे बीर अति 'बोक' ७ 
तिहि कहं पिय'पनिप॒निनरकह है। सुधामांन मंमतामद' बहहूँ ४ 
अहह कन्त कृतराम विरोधा । काळ बिबश उरं उपजु न बोवा ६ 
काळे दंड गंहि काहु न मारा। हर ' प्रथम ब बुद्धि बिचारा ७ 
निकेटकॉल' नेहि आवतसाई । तेहि अम हीइ तंम्हारिहिनाई ८ 
होऽ इंयसत मारेठ दहेउ पुरं अर्जह पर तिय देहू। 6 " | 

कृपांसिंय रघंनाथं भजि नाथ बिमल यशं छह ॥ ३६॥ 


४ जिन राम मे समूद एकही इले मे बंधालियां ओर सेमा समत “ संवेला पर थी : 
इतरे रेके कहँग्रावान भानकुल केत कि तरो।हिल॒के लिये।दलेसी भाजा इ जिसने 
तेपे'सभा -संमेलः लेरेबलकी मथाजेसे. हाथियांके:बल को सिह, मथे. ३-अंगदछर्नसान 
से बलवान तो जिनक अनुचर हें र बांकुर महा बाँके बीर ४ तिन रामक्रो हेपत 
तेमः बार बांर' मनुध्यहौ कहते हो” वृथा मोन मंद मर्ता का” ल दि फिरते हो १ 
हाकंत तुमने समके 'साग्रःबेरः घोधा हे ओरकाले केरबंश किसी के संमक्गाने से भी 


शै 


MES 


नारि बुबन॑सुनिब्रिशिखसमाना । संभागयउउंठिहोतबिहाना १ 
ब्रछा/जाइ- सिंहासन फली + अति अभिमान त्राश सब: भली २ 
वहा राम अंगदहि बोलावा | आइ चरणं पंकज शिर नावा' ३ 


अंति, अंदर, समीप बेठारी । बोले, बिहंसि कृपाल खरारी,» 
_बालितनय 'ग्रातिकोतुक मोही । तात.सत्य कहु “पहु: तोही १. 
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रावण यातुवान कुलटीका । भुजबळ अतुळ जासु जगलीका ६, 
तासुपृकुट तुम चारि चळाये । कहहु तात कवनी बिधि पाये ७ 
सुनु सबज्ञ त्रत हित कारी मुकुट न होइ भूपगुण चारी ८ 
दोऽ धर्षहीन प्रभु पद विमुख काळबिवश दशशीश । 
तेहिपरिहरि गुणआये सुनहु कोशळा घीश ॥ ३७ ॥ ` 
मंदोदरी के बचन सहा कठोर बाणो के समान सुनि कर प्रातहातेही सभा के 
उठिगया १ तहां सिंहासन पर फुलिकर जा बैठा अतिअभिमान से सब चाश -भलि 
गई २ यहां प्रात होतेही श्री रामचन्द्रने अंगद को बुलाया अगद ने आकर चरणों 
क्रा शीशनवांयों ३.बड़े आदरसे पास बेठारि कर कृपाल ग्रीरामंच दर हंसिकर बाले ४ 
हें बालिपुत्र मेरेक्रो बड़ा आश्‍चय्येहे सत्य कहिये हेतात में तेरे से पुछताहूँ ३ रा- 
बण समस्त राक्षस बुला तिलक जिसके भुजाओं कां बल संसार जानताहे. ६ उसके 
शिरक्रे मुकुट तुमने चारि य॒हांक्रा लके कहा तो हे तात से केसे पाये ० व्येगद ने 
कहा हे सर्वज्ञ स्वामी मुन्नुटनहों हैं राजाओं के चारों गुगहें ८॥ दे।ह्वा ॥ तिचारोंगुण 
रावण के चमेंहीन आपके चरणों से विमुख कालकेबश जानिकर उसका त्यागकरके 
आपके पास आयेहें ॥ ३० ॥ डा १ क क र 
दो० परमचतुर्ता भ्रव सुन बिहंसे राम उदार। . 
समाचार पूनि सब कहेउ गंढ़क वाठिकुमार ॥ 
रिप के समाचार जब पाये। राम सचिव सब निकट बोलाये १ 
लंकाबांकी चारिहु हारा । केहि बिधि लाधिय करइ बिचारा र 
वबकपीश ऋच्छेश बिभीषण । सुमिरि हदवदिनकर कुलर 
करि बिचार तिन मंत्र डावा । चारिग्रनी कंपिकटक बनावा ४ 
यथायोग्य सेनापति. कीन्हे । यूथप सकळ बोलि तब ठीन्हे ५ 
-रमप्रताप कहिसव समुझाये । सुनि कि सिंहनाद करिधांये& 
जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु ताप कपि चले अर्शक > 
चटा टोप करि चहुँदिशि घेरी । मुखहि निशान बंजावहि भेरी ८ 
-दो० जयतिराम जयलक्ष्मश जय कपीश सुग्रीव । 
.. -गर्जहि केहरि नादकपि भाठु महाबट सीव॥ ३१८४. 


"73 „ गदको परम चातुरी सुनतेही ' उदार शराम चन्त हंसे फिर ता लिकर सब 
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समाचर अंगद ने कहे ॥ चोपाडे ॥ जब्र शव के समाचार पा लिये तबलो रामचन्द्र 
ने सब संत्री ब्लाये ९ लंकाता चारों द्वारपर महा बांकी हे. कौन प्रक्रार 'चळ.$ क्रे 
से बिचार करो २ तबते सुग्रीव नार्मघन्त ओर बिभीषण ने ह ठय मेंर सचन्द्र 
“जा स्मरगा क्रिया३ ओर बिचार करके. संच दूठंक्रिया सबकटक को चारिसेना बनाई 
ओर यथा योग्य उनके सेनापति करदिये फिरि सब यथपत्ति बुलाये ४।५ रामचन्द्र 
का प्रताप कहिकर सबका समुभा. दिया सुन्तेही सिंहनाठ करिके रोछ बानर देरे 
६ लंका का. परम दुग म जानते भी हें ते.भां रामचंद्र के प्रतापसे आशं चलेज तेह 
° घटाटोप करिके.सबःओरसे जा घेरी -मखहोी जिनके निशान ओर भेरी बाजते है 
ओर यह कहते चलेजाते हें जयत्यातबलोरासः लक्ष्यणश्वमहाबली राच! यतिसु 


स्रोत रायबनाभपषालतः अथात जयराम जयलक्मण जय राजाझुग्रीव रचे मह्लाबली 
खानर रोळ भजेते चलेजःतेल्ं.॥ उप ॥ 


छका भयउ कुँछाइळ भारी सुनीवशानम अतिह हंकारी १ 
ल पा इ. SC MR वक Ce 
देखहु बनरन्हि केरि ढिठाई। बिहंसि निशाचर सेन बाई २ 


आये कोश काळ के प्ररे 
सुभव सकळ चारिहे दिशि 
चळ निशावर आयस मांगी। गहिकर 
नर 3000 परशु परचंडा | शुलुकृपाश परिघ शिरिखिंडा ६ 
मिअरुणो पर निकर निहारी।नावडि' शंठखगमाँस अहारी 9 
चोविभंगहुख तिनहि न सङ्गा । ।वाववाये ममजाइ अबझा ८ 
दो ० नानायुधशर चापशर यात योन बळवीर | | 
कोटिकंगूरंनि चट्विगये कोटिकोटि रणधीर ॥ ३६॥ 


लंका में महा -भारी कोलाहल 
क्रि बानरों को ठिठाडे का ता 
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छुआ आर अलिह हंकार रावण ने सनी १ बाला 
देखे इंसिकर राक्षमों को सेना बुलाई ओर कहा २ 
पसे आप आये हैं मेरे राचस भी भले हं'३ हे येथा” 
| अ आर पक्ररि एंकर रोळ वानरा के [४ 
तब तो. रक्षिस आयमु माग केर चले हाथी म गराफन और बळे ले व र 
मदा बड़ा चिशल खळ परश पांपाण इत्यादि आयुधा को लेलेकर्‌ लाललालंबानरों 
परकार क्रार राक्षस कसे दोरे? ह & जेमे लाललाल - पार्षणा के छेरों का ठोखकर 


हक हा हा ऱ्या पल 9 के से दगिढ चाचिक ठटन का देख ला उन 
आ इफता नहीं तेये दी अ्जानाराचुच्च बानरों पदोर ॥ ८. दोहा ॥ नाना ह्राः 


“रा तुम सब चारों दिशा को ज़ 
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5: CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
SR)... ८: क 


| 
| 
| 


(4 


| 


क. 


रामायण स छा | ३१ 


के आयुधें के ले लेकर राचस बढ़े बलवान बोर गठ़ के कंगुंरों पर करोरों करोर 
बड रणवीर योचा चाळिगये ॥ ३६ ॥ 


कोटकंगूरनि शोहहिं केसे । मेरुके श्वंगनि जनधन वैसे 

बाजहिं ढोळ निशानजुझाऊ । सुनियुनि होइभटन्हि मनचांऊर 
बाजहि भोरे नहीरि अवारा । सुनि कादर उरजाहिं दरारा ३ 
देखिनजाहिं कपिन्ह केठ्डी | अति विशाळ तनभाल सभझ 9 


नज ठरत 


घावहिं गहि न अववट्याठा । पवत फ्रोरिकरहि गहिवाटा] 
भ्‌ट | टकाटहिं अतितर्जहि ६ 


: | जयपरी छड़ाई ७ 

footers tS शब्‌ सृ्तह ठह FTE BO एदु 

नाशवराशखरसवहळ्हाबाह।कादवराह दापक्षर पडाब ईड 
स 


नजुः टे क क य र री जन्नत य अ 
पृट्टाई चरणुमाइपदाक्रवाहभाजचडतं सारसचारहा ही. 
र a [ MA DCS 

ग! स्‌त्र्त्रुयग्रतापतजा हतलाकणढपरचोठगय | 


कपिमाछ दरन्हिजहं तहं रामयशगावतभषे 
दो ०. एकएक गहिरजनिचर पुनिकपिचले परा 
ऊपषरञ्रापन हेडि तेहि गिराहि धराशपर आइ॥ ४० ॥ 


सुत्रण के केटअंगूरों पर कारे कारे चढ़े राक्षस केसे साहते हें मानों सुमेर 

खरां पर मेही बैठे हें १ छाल ओर निश.न जे। जुकाऊ बाजेबाज़ते हें उन के सुनि 
सुन सन! उत्साहनळता हे २ अपार भेरी नफीरी जा बाजती 
टि काटरों के करेजे जाते हें ३ बानरों के रथां के यथ. आधा 
चले आते हैं ये! देखे -नहीं जाते हैंतेसेही अति बिशाल रंद्धां.के समहेहें ४ 
किये सच्चेहीं चलेआंते हैं आवट घाट कुछ नहां गनते हें पेत का भी परां 
ए कटकटाते हें गजेते हें दांतां से ओठों को 
रावण ओर इधर से राम की दुहाई अआ जय 


जय चालि कर लड़ाई होने लगी ० राक्षस जा पदेता के शिखर उपर से गिराते हैं 
उनको! कदि कर नानर लेलेते हें आर उन्हीं को मारते छं ॥८॥ छन्द ॥ पबेतें 
के खेड लेले हर रोळ बंदर गढपर फत्ते हैँ और कपाट कर पेर पर्कारे के दे मारते 
हैं भागते में. फिरि ललक!रते. हें आतही तीच तरुण प्रताप ख ददत हैं ऐसे तम- 


dl a. 
ऱ्य 
/ अँ. 
) ah? 
a 
A 
ol 
» Al? 
i 
7 
>] 
| 
I 


- क्रि. क्र गढ़पर सब चकि गये ओर उन मंदिरों पर चढ़िकर रासयश सुनाने लगे 
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दोहा ॥ रक्गएक राक्षस का एकएक बानरने पग्र लिया आर लेटे ऊपर आप ओर 


उस को नीचे दांनित्रर प्रृ्त्री पर काद परते हें ॥ ४० ॥ 
यहलंकाकांडकोप्रयसचाळीसीमेत्रकूटकाएककूटहु आ ॥ 
है f° ~ नि तता शा 
राम प्रताप प्रबळ कपि यथा । मर्द हिं निशिचर निकरबरूथा १ 
~ रे न्न जिन ल्या तप पक्क 
च डन पान जह तह बानर। जवरघुबार जता द्वाकर २ 
३७४७ न दलन Le छ्न स ज़ 0 
ले निशाचर निकर पराई। ्रबछ पवन जाम धन समुदाइ३ 


~ [a 


५ 

हाहाकार भयउ प्रभारी । रोवहिं आरत बाळक नारी ४ 
निजदळ बिचळ सना जब काना । फोर सभटळंकश र्साना३ 
जोरशबिमुख किरा में जाना। तेहि मारिहों कराल कृपाणा ६ 
उग्रबचन सनि सकळ सकाने । चले क्रोधं करि बीर लजामे ७ 


सन्मख नर्ण वीरको शोभा । तब तिन्ह तजा घ्राणकर लोभा< ' 


` दो० बहु आयुध धरि सुभट सब भिरहिं प्रचारि प्रचारि। 
ब्याकछ कीन्हे भाळ कपि पश्यि त्रिशुळनि मारि ॥ १॥ 


राम के प्रताप से महा प्रबल बानरों के यथ राक्षसा के सम॒हं को मदेते हें १ 
फिरि समस्त बानर जहां तहां गळ पर चढ़ि कर कोशलेन्द्र श्रीरामचंद्र की दुहाई 
फ़ेरने लगे २ तबता राक्षसा के सम॒हं उनके मारे केसे भागे जेसे प्रचंड पवन कें 
मारे मेघा के समह जाते हें ३ राक्षसा के भागतेही नगर महा हाहाकार हो उठा 
उनके बालक ओर. निशाचरी आत आरत रोने लगे ४ अपना दलबिचला जबरावण 
ने सुना लब॒ता सन याधथाओं को फेरि कर बड़ा रिस हआ ओर बोला ४ जा कोई 
संग्राम से ।बमुख हुआ मेने जानिपाया उसके कराल खड़ अपने से मादुंगा ६ यसे 
मह घोर तामस रावण के बचन सनिकर सब डराने ओर लज्जित होकर सब 
लॉट 9 बीरों को शोभा तो सन्स ख मरनेही में हे यह बिचारि कर उन्होंने प्राणी 

८80 छोड़ि टिया ॥ ८ ॥ दोहा ॥ अनेक प्रकार के आयुध लेलेकर प्रचा रिप्रचारि 
कर लरने लगे महा प्रचड परिघ ओरं चिशलें से मारि समस्त रीळ बानर ब्याकुल 
करि दिये ॥ १ ॥ 


` भय व्याकुळ कपि मागन छारे । यद्यपि उमा जीति हैं आरे १ 


कोउ कह कहं अंगद हनमंता। कहं नलनीळट्विविद बलवंता? 
निज दळ बिचल सुना हनमाना । पश्चिम दाररहा बळवानाः 
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वेघनाद तहँ करें लराई । हू न हार परम कठिताई ४ 
पवन तमथ मनभा अतिक्रीधा । गजा प्रलय काल समयोधा ४ 
हि छंक गढ़ ऊपर आवा । गहिगिरि मेघनाद कह धावा & 
जेड रथ सारथी निपाता | दाहि हदय मह मारेसि ठावा ७9 . 
दुसरे दूत बिकळ विहि जाना । स्यंदन घाठितुरत घरत्राना८ र 
दो० अंगद सुना कि पवन सत गढ़ पर गयड अकर । 
समर बांकरा बाल सुत तकि चढ़ा कपि खेळ ॥ २॥ 


ग्रबता महाभय व्याकुल बानर भागन लगे यदापि हें पाबेती आग जीतेंगे १ 
क्रो ता पक्रारता है अरे अगद कहा 3 काडे कहता हे हनुमान कहा है नल 
कहा हैं नील कहां हे द्विविद कहाहें १ अपना-दल बिचला हनुमान न सुना परंतु 
` तासमय हनुमान पश्‍चिम द्वार रहे तहां मेघनाद लराइ करता रहे के भांतिद्वार 
न बडा असमंजसञ्आपरां ३। ४ तबता हनमान का बड़ाही क्रोध. छता भ्रार० 
प्रलय कोल-के मेघ, के समान गज्या ४ कूदि कर लाके गळपर चढिगये आरपबत 
लेकर मेघनाद पर दोरे. ६ प्त के प्रहार से रथ सारथी नाश कार दय ओरमे'व 
नाद की छाती में लात माश, है दसरे सारथी ने उसका व्यालुल देला रथमें डार 
तरंतही चर्को ले गया॥ 5 ॥ द्वाहा ॥ अंगद ने सुना कि हनमान अकेले गढ़ की 
गये हैं राके बालि पुची करपिखेलद्ी से कूदिकर गढ़ पर चछिं गये ॥ २ ॥ - 


यद्ध विरुद कड दोउ बन्दर । राम प्रताप सुमिरि उर अतर १ 
रावण भवन चढ़े दोउ जाई । करहिं कोशला धीश दुहाई २ 
कळश सहित गहि भवनढहावा । देखि निशाचर पतिभयपादा ३ 
नारिङंद कर था टहिं छाती। अब ८१ कपि आये उतपाती ४ 
कपिळीळाकारीतनाह डरावहिं । रास चंदकर सयश सुनावाह २ 
पि कर गहि कंचन के सता । लगे करन उतपातं अरेभा ६ 
कदि परे पनि सि मज्ञारी । ाशे मदन भुज बल भारी ७ 
काइहि लात चपंट! भजेहु न रामहि सो भंव लेहू € 
दो० एक एक सन पर्दि कर तोरि चरावाह मण्ड 0३ ॥ 
रावण आगे परहिं ते जन फटहिं दवि कुएंड ॥ 


आचतोयलूक विस्म र ठल दोनेंबानरबार आरामचदूक प्रताप्का स्सरया कार 
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रावगंही के मंदिरपर दोनां जाचळे और कोशलांचीश ग्री रामचंद्र क्ीदहाई फे 

॥ १॥ २३॥ कलशों समेत मंदिरोंकी ठाहनेलगे देखिकर रावयभीभय पा न 
न'रियेक्े बृ द हाथेंसे ळातोपोटने लगे डाययहट्यबंदर उंतपातीभ ये | fe 
रे शनीला करके उनकी डरफतेहें छी रारचं: सशशङडनको सन ते Fe 
ता हृाधों में कंचन के खंभे लेकर डतए कप 


ने छूगे ॥ ह ॥ तिम पाहे दोनों बीर 


र 
संना में कदि परे आर अतोल भजा के से से न 
+ छसा & दन लगे ॥ ७ ॥ झि 
शी / 
क़ झे | 


को लातांसे किसी को चपेटों से मारने लगे ओर रामचंद को नः? 
जा उसका फल लीजिये ॥ ५.॥ दोहा ॥ एक ण्कसे कारि 


ओर 'लैऋमें' फे कि चलातेहें सेरावणजओे आगे नि दहीके 
सहानदार्सा तेपंदे गहि ऽ 
ड पवाह । तपढ़ गाहे प्रभु पास चलाबहिं १ 
व्ळ ल्य हलि काण कतार “> 
ह्‌ के नामा । द हराम तिन्हकहं निज जाना र 


409 
त्र 
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ल 
95 
९] 
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खळ मनजादाहइजा मिषभोनी । पावाह गति जोयाच 
' उमारामश्डु चितकरुणाकरा वेर भावस विरतः; हिनिशिवर ७ 
देहिं प्रम गति सो जिय जानी । असङ्गपा So ) 
अलबभुसु पे नभ जहिं अमत्यागी नरम तिमंदते रमः ह 
अगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन्ह दुर्ग असकह इ ˆ 
लका मह काप सोहहि स्‌ स्ति Ts य मंद र्‌ स ठ 


दो भुजबल रिपू दल वलिमलेउ देखि दिवस ङ पंत 
कूदे युगल प्रयास बिन आय जह ते.॥ 9.॥ हा 


४) 


बड़ बढे.िये क यी 
[सोपे डे न! 
 -उनकी तो 
वटू के पांस फ़ कि समचाही पेर प्रश्रारक्षर 
पाल/डनओो न देतेहें ॥ १ ॥ बिभाषण उनके न काडे इमा 
लु उन अपना चाम बे्ञंठ देते ड्तेजात छ रास परप कु- 
सेगंति पात हैं निक -5 जाह ॥ >॥. यहांखल र|कछस सानि व 
ही है जिसको योगीज+ यान्ते ह॥३॥ सनो-हे A 
चस करुणाक ग पाता राम 
कय हण द यह रोचते हैं कि इन्ही ने वेग्माव से व ठे 
रेवा कयात के आन चाहिये ॥ ४ ॥ यर बचारकर उनको भी परम्र स 
छोडिकर नंहीं ब ईरा कोनदेबड़े ४ चो शेस परम व्या स्व ह 
पान तयी है तनर हपाबेती नर सालस प्र कडेही co र 
चंद्र जाहिर । ० दि ओर हनुमान दोनों ने लछ्‌ सें प्रवेश क्रिया हे द दीर 
f b ससं म्प्र 
"दो मदली त जगद हनुमान 'टोनोंबीर कैसे सोहले-हें मानो व ह. 
ह ॥'८॥ दोहा ॥ भुजाओं केबल से शतक दलको द! Fe 
ल ओर 
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दिवसका अत देखिकर बिना प्रयास दीनों,क्रद परे ओर रामचंटरके पास आगये। ४ ॥ 
गये जानि अंगद हनुमाना । किरे भालु मकट भट नाना १ 
्रातुधान भ्रदोष बल पाई । पाये करि दशशीश दुहाई २ 
निशिवर अनी देखि कपिडिरे। जहुंतहं कटकटाइ भटमिरे ३ 
दोउदऊप्रबल घ्रवारित्चारी।-लरहिं सुभटनहिंमानहि हारी 9... 
च प न ०09: लक 
वळ युगल बटसमबळ्योया । कोतुक करतरश्तकरिक्रोधा भ 
प्राविट शरद पयोद घनेरे। ठरत मनहु' मारुत के प्रेरे ६ 
अनय अकस्पनअरअतिकाया | विचषळतसेनकोन्हि तिनमाया७ ` 
अयउ निमिष महंअतिअंधियारा । सुझ न आपन हाय पसारा वद 
दो? देखि निबिइतम दशहु दिशि कपिदळ भयउ खभार। 
एकहिएक न देखहिं जहं तहं करहिं पुकार ॥ ४-॥ . 
ऋग हनुमान के. गया जानिक्रर वानर भालुभी चलदिये ५ और र.क्तस साच्या 
काल प्रदेष बेला का बलपाइ ठशग्रीव रावणा को-दुहा!डे करके दोरे २-गाक्तसे। को 
उना के आई देखक्रर बानर फिरे ओर. जहां तहां कटकट'इ करलरने लगे ३ अबति 
दोनोंदल बड़े प्रबलंप्रचारिप्रचारि लरतेहें आर हारिनहींमानतेहें ४ दोनोॉटलंमबल घ 
ओर याचा भी उनके .समबलहें तातेंलर्ते समय कौतुक काते जातेहे मानें, प्राबिट 
'बषे ओर शरद्‌ "के 'मेघही पवनक्रा प्ररे लरतेहें ६ अनय अझम्पन ओर अति काया 
सेनापतियों ने अपनी सेना के बिचलता देख मायाकरी 9 एक पलमे अति अंघेहा 
गये ओर सिर पत्थर छारकी बे हाने लगी ८ ॥ दोहा ॥ तबते दशहू टिशा में 
महा अँधेरा देखकर बानरों क्रे दलमें बड़ा खरभर डुआ रुकक्रा -यक्र देखतेही. नहीं 
हैं सब अपनी अपनी पुकार करते हें ॥9॥ | हा 
यह सब मर्म बिभीषणं जाना । लिये बोलि अंगद हनुमाना १ 
समाचार कहि सब समुआये । सुनत कोपि कपि कुंजर धाये २ 
पुनिकृपाळ हंसिचाय चढ़ावा । पावक शाक सपदि चळावा ३ 
भयउ प्रकाश कतहु तमनाहीं। ज्ञानउद्‌य जिमि संशयजाहीं ४ 
आलु बळी मुखःपाइ प्रकाशा । धा कोपि बिगत तमत्राशा ४ 


इनुमान अंगद रण -गाजे हांक सुनत रजनीचर भाजे ६. 


भागतभटप्टक हिं धरिवरणी । करहिंभांठुकपि अङ्कूतकरणी७ 
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. रही हनमान ओर अगद .जारयाभमि में जाकर गले उनकी हांक के सनतेही 


| 


४० रामा ययाः स० -ला० । | 


गहिपद डारहिं सागरमाहीं। मकर उरग झपधरिधरिसाई 
दो० कळमारे कछ घायल कळ गढ़ चळे पराइ 
गज हिं मरकट भाळ सब रिप दळबळबिचलाइ 


यह समं ज्र विभीषण ने जाना तबतो अगद हनमान दाना बला लिये १} 
सब समाचार कहिकर समझा दिये सुनतेही कोपि कुंजर दोरे आयें २ फिर कृ, 
श्रीरामचन्द्र ने हंसिकर अपना धनुष चढ़ाया आर 'अग्निवाण शीचही छोड़ा ३३. 
के छाडतेही प्रकाश होगा कहीं भी अंधेरा न रहा जेस ज्ञान के उदय में स 


नही रहता हे ४ रोळबानर प्रकाश का- पाकर बडेकाप से दोर तमकी चास जाते 


भगे ६ भागते में उनका. पर्कार पकार कर प्रथिवी पर पकटते हे ओर रीळ बंद 
अदभुत करणी करतेहें 9 पर पर्कार कर समद्र मं फा देतहें तहा मगर ओर र 
सछला 'रिचररि खात हं ८॥' दाहा ॥ कुळता मार आर कुछ रणशमि में परेहेंक 
गळपर भांग गये बदर रोछ सब शच को सेना का बिचलाडू कंर गजेतेंहें ॥ ६ 


निशा जानि कपि चारिहु अनी। आये जहां कोशळा धनी 
राम कृपा करि चितवा जबहीं । भये बिगत श्रम वानर तंबही? 
उहां दशानन सचिव हंकारे । सब सन कहेसि सभट ये मारे | 


. आधा कटक कपिन संहारा । कहह बेगि का करिय बिचारा 


माल्यवंत एक जठर निशाचर । रवण मात पिता मंत्री बर! 


` बोळा बचन नीति अति पावन । सनहे तात कळ मोर सिखावन/ 
जबते तुम सीता हरि आनी। अशगुन होहि न जाहिं बखानी 


बद्‌ पुराण जासु यश गावा | तास बिमख काहन सख पावा 
दो० हिरएयाक्ष आता सहित मवकैटभ बलवान. 
-जैहि मारेउ सोइ अंवतरेउं कृपा [संयु भगवान ॥.१॥ 
काळरूपखळबन दहन गणागार घन बोध । 
जेहि सेवत शिव कमळ भव तेहि सन कवन विरोध ॥ ९ 


खराच जानिकर बानरों-को चासं सेना क्राशलपुरी श्री अयेध्या के राजा राम 
वं यास आगहे १ रामचंद्रने-जभो उनके कृपा दृष्टिसे देखा तभी सबके सब बिग 
"अम होगये २ उहां रावण ने सब-मंत्री बलाये उनसे क्रहा. जा जा योधा संयाम | 


मारेगये'३ आधा कटकते बानरो ने आजही नाश क्रिंदिया अब कहे क्या ठ 


s 
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क्या जाये -8 जब क्रे न बोला तबतो माल्यबान एक अति वृद्ध राधस रावण का 
iid उडा बडिमान मंत्री बे.ला हे बत्स कुछ मेरा कहना सुना १ | ६ जवसे तम 
द्र सीता का हारलाय हा तबस तुमका रसे अशभ हते हें जा कहेडा नहा जते 
हें २ सत्यहे क जिस इश्वरे यशक्रा बंक प्राणा सभा गालहृ उससे बिमख हाकर 
कमी किसी ने सुख पायाहे ८ दोहा ॥ हिरण्याच के उसके भांडे समेत व मधुकेटस 
दलानि को जिनने माराहे उसी कृपासिंधुभगवान ने अवतार लिया हे सुना हे तात 
, रामचंद्र खलें के बन के जरानेका अग्निहीओ समान कालहूप हे आर शस्यासता के 
_ लिये गुणागार आर विज्ञ,न हैं जिनके देवाधिदेव महादेव ओर कमलयान जगात्पता 


जह ब्रह्माडी सेवतेहें तिनसें. वेर करना क्याहे ॥ 
~ TC) 


परि हरि वेर देह बेदेही । भनु कृपा नाय परम सनेही १ 
ताके बबन बाण सम जामे । उठिमह मंसिकार जाहु अभाग २ 


बढ़ भवेसि नहि मरतेउं तोही ्ब॒जनि यावास मोही ३ 


न 
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ताते अबभी उचित हे कि. बैर छाड धीताके- देदेउ ओर के को 

गान रामके[- भजा १ उसके बचन रावण के छदथ.म बांगहोसे ल हि 
यहां से कारा मुंहक्र जातारहु अभागे बढठाहनओआा म 0. क म. 

[इ जब-माल्यवन्त दुवोद कहता छुआ ८ 

ह IR आप जाच न करे कालिसेंरा कातुका व र 
कुळ करूंगा अंभो आपसे क्या कहन शेसे'मेंघनाद के बचन अ त तत म 
बडी प्रीतिस पास बेठारि लिया ६ स्पा ब्वचःर करते करते हक 
बानर रीळचारोंद्वारोंसे आलगे ० लाई बानरों ने शपऋर मा ह न 
नगर में बड़ा कोलाहल छुआ ८ दादा ॥ मेघनाद ने शसा सुरनि Dn i 
मारि कर भगादिया ऑर गळ छाक लिया फिर गठ्से भी Ed ड | | 
कार वर्म सेता के ऐसे कहता. छुआ चला॥ "१  & FI SN 
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कहं. कोशला धीश दोउ भाता । धन्वी सकल लोक बिख्याता 
कह नळ नील द्विविद सुथीवां । कहं अंगद हनुमत बलसोवा 
कहां विभीषण साता दोही । भाजु समर हठि मारहु ओडी 
असकाहे काठन वाया संपाने । अतिशय कोपि भ्रवण भिवाने, 
शर समह सा छाडन लागा । जन सपक्ष धावहि बहु नाजा ४. 
जहं तहं परतदेखियहि बानर।सन्मखहोइनसकततेहिअवसरः | 

गे भय ब्याकुल कपि ऋच्छा । बिसरी संबहि युद्धकी क. 

स्‌ 


@ 
सो कपि भालु नरण महं देखा । कीन्हेसि जेहिन प्राण अवंशेषा< 


दो? मारे दश दश बिशिष उर परे भमि कपि बीर । 
सिंहनाद गर्जत भयउ मेघनाद रण धी ६॥ 


कह है .क्राशलाथीश दे।नां भादे जाअपनेही महंज़े लेक. बिख्यात [नारी 
कहाते फिरतेहें गम श्शस्त्रमतामह आजम भी ताउनकी कमनेती टेखं १ नल कहाहे 
नोल कहांहें ट्विबिट कहाहें क्रपिराज सुग्रीब कहाहिं अंगद हनमान महाबलो कहां ' 
हें २ ओर भाइका बेरी बिभीषण भहा ।छाप रहाहे आज उस शठको तों संग्रम | 
म अवश्य मारूगा २.रेसे,कहि कर महा. कठिन बागा. सं थाने ओर बडे क्लोघसे 
अनण पर्यन्त खाचे ४ बाणों के समझें के समहं छेडने लगा मानो सपक्ष सपेहो 
चले आतेहें ५ बाणोक्रे मारे राठ बंदर जहांतहां गिरते हो तो देखिपरते सन्मण 
उसके कोईभी नहीं होसक्रताहे ६ अबतासहाभय व्याकुल सब रीळ बानर भागे यद 
करना सबका भलिगया ० ऐसा बानर आर राछ काई भी रणमें न देखा जिसक्रा 
अकेले मेघनाद ने प्रागा अवशषही न कर. दियांहो ॥ ८ दाहा ॥ मह्य सख्यः बानरों | 


_कोभी'दश दश 
बाशे से अचेत करके 
याजा मह्या रणधीर मेंघन इ - सिंहः नांद क रंक 


चद 
कत तहे अवसर 


देखि पवन सुत कटक बिहाला । क्राइवत धोयेड जन काला १ 

- महा तमकि उपारा। अति रिस मघनाद पर डारा २ 

| ab खि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तरंग सब खोई ३ 

र्‌ भचार हनुमाना । निकट न आव मम सब जाना 9 

स ते निकट गयड घननांदी । नाना भांति कहत दुबोदा २ 
शस्र आयुध बहु ढारे। कीतुकही भभुः कादि निवारे ६ , 
| 


ह ५ , 
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खि अभाव मूढ खिसियाना । करेळागि माया. बिधि नाना-9 
ज्ञमि कोउकरे गरुड़सनसेरा । डरपावाहि१ हिस्वल्प सपेला८ 
दी ० जासु भ्रबरु माया बिवश शिव बिरंचि बढ़ छोट । 

` नाहि दिखावत रजनिचर निज माया मति खोट ॥ १६॥ 


— 


तबति! हनुमान अपने कटक को विकन दा खक्र बडे रो न्त्‌ काल के ससान 
डर बडा श्वा पलत तामक्रि कर डपारि लिया सज प त के ऊपर 
पकार उसका आते देखि. कर मेखनाठ स्थ सारथी घे सु कर आक्राश 
में छिपिगयों ३ बास्बारचह्नुसान उसक्रोप्रचारतेहें पास नहा आताईह हनुमानक त्याचि 
जानता हे ४. फिरता संघनाद रामचंद्ूडी के पास टुबेच अ. रया !9अस्ल् 
शस्त्र अनक भांतिके प्रहारंक्रिय साते. कातुकहा से रांसचढ़ ने काट कक ६ णसा 
प्रभाव देखिक्रर मूळ ासयाइ गया तबते आनेक प्रक्र ह य़ा क wi र 
जैसे काडे गरुड के साथ खेल कर [वसह छोटा सपेला प i ति जा बे 
दाहा॥ जिस इेण्वराको साया क बशीभत शिव ब्रह्मादि बडे छोटे सब जीवह उस 
उण्रळा मतिमंद निशाचर अपनासाया दिखाता हे ॥ १०॥ 


न्य 
व 


नभ चडि बरष बिपल अंगारा । महि तें भ्रट होइजलधाश १ & 
नानाभांति पिशाचपिशाची । सारु कड धनि बोलहि नाची र 
विश्ञापय रुधिर कच हाडा । बरपहि कबहु उपरुवड झाडा ६ 
बचि धरि कीन्हेसि अंधियारा। सूझ न आफत हाथ पसारा ४ 
शकछाने कपि माया देखी । सब कर परश भयड क | 
तक देखि राम मसुकाने। भय सनात सकल कपि जाने ६ 
एक्रबाश काटी सबमाया जिमि दिनकर हरुतीसश्‌ A 
कपा दष कपिभाल इलाके । अघेप्रबळ रख रुकाह नराक 
दो» आय झागि शाम पह अंगदादि कॉप स १ 
ह्मण चले सकोप तब बाश शरासन हाथ ॥ ११॥ 


ज तां अंगार बषेत हें आ'ृथ्तीले जलधारा छटाती छे१ अनक भात; 
Sy ह ओर नाचेतेफ़िरते , 
एसी धनि करते हं आर > 
के {प मारी काटो-काठा 39 
के पिशाज्व-पिशाचिनी सोणा इ ज्य 
हेज परी, प्रपीब} खिर लोह, कचन) र हड नेपतहे कभी पत्यार शार 
) 
पती है ३ फिरि तो शरि बा कर रवा त्रंचेरा करदिया/कि-अप्रना होथपसारा 
छू.र डेली 


बानर ब्याकल छोगजे 
न नी क्री [ग्री को देखि बार संब 

भो. नही सभातां है. ४ स्त उसका स 

Fpl) 
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भरा सबका मरनाहीमनमें जाना ४ यह कोतुक देखिकर रामचन्द्र हंसे ग्रा सबबान) 
र; 


क्षा अ भीत हुआ "जाना ६ तबती एकही बाण से सब माया नाश करदो ज्ञे 

` र ग्य > पल) — ~ ~. म्य 

स॒य्ये अयकार का नाश करत. है ° कृपा दृष्टि से जा बानरों को रामण्ट्र ने हे 
न | 


सोडे महाप्रबल होगये रोकनेसे भी नहीं रुकते ॥ ८॥ दोहा॥ फिरि तो रासचन्ट्ररे 
आज्ञा सांगि अंगदादि बानरों को साथले बड़े कोपसे लक्ष्मण घनपराण लेकर चले, 
- ष्ठ शे | | 


 लैतजनयनउर बाहुबिशाला । हिम गिरिनभतनुकछुएकलाला ५ 
उहा दशानन सुभट पठाये। नाना अस श्र गहि धाये २ 
भूवरनख बिटपायुव धारी । पाये कपि जथ राम पुकारी ३ 


भिरे सकल जोरिहि सनजोरी । इतउत जयइच्छा नहि थोरी 9 
मुठिकनि ठांतनदांतनिकाटहि ! कपिजयशीलमारिपनिडाटहि ॥ 
याता 


मारु मारु धरु धरु धरु मारू । शीश तोरि गहि भजाउपारू 
अंसरव पूरि रहा नव खंडा । धावहि जह तह १. पस 
४१ "स ५४8 गह दवह रड अवडा ७ 


देख ° 
देख हि क क या तळ कब cr LM  लिड के > 
है तुक नभ सर दडा | कबंहुक [बस्मच बह अनंदाट 


दो० रुविर गाड़ भारे भरि जमेउ ऊपर धरि उडाह | 


6 म 
हक णलु अगार न रा।शपर स्तक धम र हिझाइ ॥ १ ३ ॥ 
बिशाल A ST ह हम कप से. नेचहें आयत, हदय हे 
ने भी मेघनाद व रसे कान क करस कुछ अरुण शरीर है १ बहांरावण 
Ei या रच हाय को "योचा भज त अनेकप्रकार के अस्त्रशस्त्र लेकर घाये २ 
समान योघा देल डेज सेल बाजर भी रायरामं २ पुकार कर ; दोर ३ अपने अपने 
Es ही जारा से जारी भिरने लगे इधर उधर TS 
५ सुठकां से लाता से दातों से वाटते हें बानर जयशील ल रे र 

पल हं आर डा 


4 मारोमारो पकरो २ णोशतोरे 
प ॥ २ शाशतारो भजाउख;री शब्द नतर न है 
भु जाउसारो शसा शब्द नवखंड परि रहाहे ओर, 


> A § SNA - स 
ता बस्मय श्रे a a नामें बेठे कोतम देखतेड़ें कमी 
य आर कभी आनन्द उनक्रा होतां हे ॥ ८ ॥ दाह य SE 


र 

है 

है. श ८६ ® “ 
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रामायण स० ल० | * शश 


क्रोथवन्त तब भयउ अनन्ता । भंजेउ रथ सारथी तरन्ता 9 
नानाबिधि प्रहार कर शेषा । राक्षस भयउ प्राण अवशेषा १ 
रावण सुत निजमन अनुमाना । संकट भयउ हरिहिममप्राणा६ 
बारघातनी झाडास सांगी | तेज पज. लक्ष्मण उर लांगी ७ 
मळी भई शक्ति के लागे । तब चि गयड निकट भय त्यागे ८ 
दो० मेघनाद सम कोटि शत योधा रहेउ उठाइ । | 
जगदाधार अनन्त किमि उठे चले खिसियाह॥ १३॥ ' 
वायल योचा संग्राम भम में केसे साहते हैं: 
अवनता लक्ष्मण आर मेघनाद दोनायाथा परस्पर बड़ाही क्रोध करिकरि 'लरते हैं २ 
रक्षा का एवा नहा जीति सवात यि परत मधघनाद छल, बल अनांत करता डे ३ 
तबताञ्जनन्तां भगवानबड ऋापतहय,तरन्तहारथगआर सारया उसकानोशकारादया ४ 
फ़ार संसा बाखाका: प्रहार कया. गत राक्षस अवशेष हागे ५ ताबता सवनाद्‌ नमन 
स बःचार नघा गक सकट छुरा सर प्राण न बचग ६ वारघातना शाक्त उसन छोड 
दी तेजकी राशि लक्ष्मण की छांती में लगी.५० शक्तिकें, लूगतेहों . लच्सगा को मळा 
हागे तबला निभ य मेघनाद लैच्मगाः के पास चला गया ॥ ८ ॥ दोहा ॥ मेघनाद 
के समान चे'करार याचा उठा उठा कर हारि गयेसमस्त बिश्व के आधार शेपभला केसे 
डाँठ सकते हें तबते। खिसियाड करचले गये ॥ १३॥ त 
सन गिरिजा क्ोवानळ- जास. जार भवन चारि दश आस १ 
सक संग्राम जीति को ताही) सेवंहि सुरं नर अंग जंग जाही २ 
यह कोतहल जानहिं सोई।-कपाराम को जापर होई" ३ 
सन्ध्या भये झिरीं दो अनी । ठग संवारने निज निज घनी ७ 


व्यापक ब्रह्म आजतंसवनश्वरी लक्ष्मणा कहा बझ करुणा करय ' 


तबळणिलेआयडउ हनमाना। अनज देखि प्रभ अति दखमाना& 
जामवन्त कह बेद्य सषेणा । लंका रहे जाइ कोउ लना ७ 
घरि ठघरूप गयउ हनमन्ता। आनेउ भवन समेत तरन्ता ८ 
दो ० रघपति चरण सरोज शिर नायउ आइ़ः-सपेन । 

कहा नाम गिरि ओषधी जाह पवन सत लेम॥ १४ ॥ 


सुना हे प्राबेती महा प्रजय काल में जिन शेष भगवानकी क्रीधाग्नि चलदेश 
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भव नात्मक ब्रह्म डक जराबर तप Ei के सम्मान. कर. देता ड. उनका. -भलासय़ास 
में कौन चालि सरकता है जिन को ब्््याओं मरे समेंत समस्त देवता मनुंप्य स्थावर जंगम 
यापी सेवेते हैं । २ इस' रहस्य को 'से'इ जानते जिन "पर: रामकां कृपा होली 
३०३ तत मे. संध्या, हुई देना; सेनालोटीं अपने अपने चनी अपनी अपने सेनाओं 


लगे ४ व्यापज्ञ. ब्रह्मसल् [बशा नायक, नार चार आंत आतर पळते 


को, संभार करन 
हैं लक्ष्मण कहा छ लक्ष्मण कहांहें ५. इतने में हनमार्न लच्मया का हाथा पर लय 
ले आये मड को दशादखतंहा स्वासा अति .टेखा. 'हांगये. ६ जासंबन्त हा 


मेण नाम चेदय लेजा.में रहता: हे; काहे बुला लावे 9 यह 'सुनि लघुरूप घार हनुः 
मान. गये. अर उसका उक घर 'समेत तले आय ९ ॥_दाहा॥ आरणासचद्ध क चरण 


कमले! छ सपेश ने आदर शाश नवाया ओर कहा द्वीगांचल पंबेत पर शल्पक्ररनी 
'ननशल्पक्रनो संजीवनी शपि: हे, राचिही में आजावे सा-हे हनुमान आपहो लेने 


` का ज़ाइये ॥ १४ ॥ 


राम चरण सरसिज उरराखी। चला प्रभंजन सत बरभाखी १ 


उहा ठत. एकं मर्म जनोवां। रावण काळमोम अह आवा २ 
दशमख कहा ममे तेहि सुना । पुनि पुनि काल नेमिशिर धना ३ 
देखत तमहि नगर जेहि जारा।तासु पंथ को रोकन हारा ९ 
भनिरघपतिहि करड हितअपना। छाँड है नाथ दया कल्पना ५ 
नील कंज तन सुन्दर श्यामा । हृदय राख ठोचन अभिरामा ६ 
अहंकारः ममता मद त्याग । महा मोह निशि सोवत जाग ७ 
काळ ब्यालकर भक्षक जोई। सपनेह समर किजीतिये सोडे ८ 
दो० सनि दशकन्य रसान अति तहिमन कीन्ह विचार । 

रासदूत कंर मरण बर नेत खळडारिहि सारि ॥ १५ 
` ग्री रामचन्द्रको चरणा कॉमनांशा हुदख्में' छारयाकरिके. पवन एच हनुमान बलबोलि 


करवले !कग्रल लांलाह १ बहा रकदत. नं रावण सें. प्रस समाचार जङ्ग सेनि 
कए ग।वग-कालनेमि राम मायावी के गुहगया-२ आर हनुसानके माम-रोक्राने, बॉ 


४ डमसे कहा तबते। कालनेसिने अपना कालआया जानिकर बडे बिपद से शिगघुता 


ओर बोला ३ तुम्हारे हो” देखते जिसने नगर जरए दिशा डमक्रे साग. का कोन शोक 


सक्ताल ४ ताले रामचन्दर. के शरण जाकर अपना भला करले और वृय्थाउकल्पन/ओं 


का ळोडिद्रे-नोल कसल के समान श्याम सुन्दर माते टनयंनानन्ददायनी हद थमे 
घारण कर[६ अहंकार समतामदका छोड़ो महामोह राचिमं सेतेते जागा ७ जे।मर्ड 
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सरत क्रालव्यािकाभामिचक् दे सोसता मप्रनेमंभी [दी सेचंग्रामतें जीता जासक्त हैं. ८ ॥ 
दे।हा॥ , नत्र कालतेसिने उसके ऐसी खमुफाया सा -सानिऋर ला. रावगने डंसपर 
हा ताप या तत्नता उमने बिचार किया क्चाल 

चालकर रासदूतहाीके हासे मरनाही 


सनां है नहींते। यह' दुषण अभी सारिडारेगां ॥ १४ ॥ - 
अस काहे चला रची सग बन 
४ ये ब माया।सरं मादर वर बाग बन [या १ 


मारुत सुत दसा शुभआश्रम | मा निहिं बझ्षिजळपियट जाइश्रम २ 
राक्षत कपट बंषतहँ सोहा । माया पति दतहि चह भो 

जाइ पवन सुत नायंड माथा। छाग सोकडे राम गण गाथा ७ 
हात महा रण रावख रामाहें । जीतहिं राम न संशय यामहिं ५ 
यहा भवम देखहु भाई। ज्ञान इष्टियेल मोहि अधिकाई ६ 
मांगा जल तोहदान्ह कमंडल।कहकपि नहिं अ्रघाउं थोरेजङ७ 
सर सज्जन करि आतुर आव हु। दीक्षादेह ज्ञ पांवह 
दो० सरपठत कपि पदगहा मकरी तब अकलान । 


Ro 
> 


माशी सो धरि दिव्य तव गई न | ९६ 

एसा मनम 'काहकर' चना आर मागस जाकर एक सरोवर पर सर रु मंदिर ओर 

ग अपनी माया से बनाकर आपमु्नि हो बेठा ५ रामेच्छासे हनमान ने संन्दर 
आश्रम, दाखकर कहा सुनसं बकित्रेर जल पनछ माग प्रमजावे २ कर्पट वेषबना 
बेठ, जे. राक्षमसे अपनी मायासे मयापति श्रीरामचन्‍न्द्रके दलक्ा माहाचाहडताहे॥३॥ 
भसगवन्यमाया प्रेरित हनुमान ने जाकर जो (उसके शीशनवयाऊसा दे कालनसि..रामकी 
गुया-गथा बहने लगा.४ मि. समय मह्य संग्राम राम .रावण से.-छार हा हे, उसमे 
वञयता रासडा काहागी, सरम शुभा संदंहनहा हे ४ मंघत वारिजडहा।,बेठाहो देख 


~~ 


लाह ज्ञान दए मरका बहुत है ६ हनुमान: न जल “मांगा उसने: कर्म न केंटिया 


“ हनुंसानने कहा थोरेजलसे, मेंनहोंआचाताहं $ तंत्र उंसंनकहाकि इसे सरे बर म्लाने 


करि आओ तबमें तमके सेपा मंचटूंगा कि .तुमके[. सबज्ञान हेजायगा | ८५॥-देऱह 


जा हनपान उम सरोवर में पेठे साइमवारों ने उना पैरपक्ररि लियातबल्राहनमान 
अकुलाये आर पेरक्रों'फठ#रहीसे उसके: मारि डश साविध्य रूप होकार बिसान में 
वेठि आकासके चत ओर/बॉली 7१६ ॥ दि ७5६२ कका 


कपि तव दर मई' निः पात मिटा. तात मनिवरकर शापा व्‌. 
मुनि नः होङसहः निशिचर घोरा ।मानेहुःसत्यवचन.क्रपिंमोरा २. 
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ञसकहिगईञअप्सरा जबहीं । निशिचरनिकट गयउकपितबहीं ३ 
कह कपि प्रथम दक्षिणा लेहू। पाछे हमहिं मंत्र तुम देहू ४ 
शिर लंगर लपेटि पछारा। निज तनु भगटांस मरता बारा ४ 
रामराम कंहिळाड सि प्राणा । सुनिमत हाथ चरूउ हतुसाना ६ 


देखा शेळ न ओषधि चीन्हा। सहसा कापे उपारि शिरिळीन्हा७ ` 


गहिगिरि.निशि नभधावतभयेऊ। अवध्रपुशाऊपर कापराय 
दो ० देखा भरत विशारु अति निशिचर मन अनाम । 
बिन फरशायक मारेउ चाप श्रवण ठग तान ॥ १७॥ 


है हनमान तम्डारे दश नसे सें निव्याप हेगडे आर गाडासुनाण्वर का शापभी टि 
गया अब में तमे कहेजांतीहं कियह मुनिनहीहे तुम्हारे मोग. रोकनेका रावशाक्र 
भेञामहा घेर राचमहे यहमें सत्यकहतीहं १।२ सेलेकहिफ़र जन अपरा अपनेलाज 
कागई तबहनमान उस राचमत्रे पास आये ओरबोले ३ छेंसत्यबादी सुन प्रयम आप 
अपने मंत्रणी दिशा ला लेलीजिये तबमंतर पीळेसे देतेरहना ४ सेसेकफाड ' उसके शिरमें 


अपना लांगल लपेटिकर पंछ्रदिया मरते समय उसा ।नजशरार मारोीचका नाईप्रगट / 
छोगया ४ रासराम कहिङर उमने अपना प्राण त्यागाकया यहम्ानकऋर प्रसत्षमन हनु 


मान तहांतेः चले ६ जाकरके पबेतते| देखा परंतु यापन पिचानी तबता हनुमान 
ने-सहमा उस पत्नेतही को उवारिलिया 5 पेत. के लेकर रातिही मं जा चाय से 
ध्ययाध्यापरी पर आ. पहंचे ॥ ८ ॥«दोहा।॥ तहां. भरत ने अति बिशाल णरांर दखा 
रोचस जानिऋर बिन फ़रका णकबाया मारिटिय़ा १०॥ |. : 


परामछिं सहि लागतःशायक^ सुमिरत राम राम रघुनायक १ 


सनिप्रिये बचन भरतउठि धाये। कपिसमीपञ्ति आतुरआय २ 
बिकळ बिलोकिकीश उरळावा । जागतनहि बहुभांति जगावार 
मुख मलीनमन भयउदुखारी कहत बचन भरि लोचन बारी ९ 
जेहिबिविरामबिमखमोहिकीन्हातेहिपनियहदारुणढ्खदीन्दार 


ज़ोमोरे मन बच अरु काया । प्रीति राम पद कमळ अमायां ६ 


तोकपि होहु बिगत श्रम शला । जोसोपर रघुपति अनु कूला ४ 
सुनत बचन उठिबेठेउ कीशा । कहिजय,जेयतिकोशलाधीशा ८ 


सो० लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तन-लोचन सजल ।. 
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| 
| 


दव. 
१. 


| 


शमायण स० ल० । ४६ 
६... 


प्रीति न हदय समाइसमिरि राम रधकूछ तिलक ॥ १८॥ 


(० भरतव डाथक बागाके लगतह हनुमान मछित प्रथिवापर गिरिपरे थ्रोरामजयराम 
शवे कहतेहुये १ अतिप्यारे बचन सुनतेही भरत उठि देरे और बड़े आतर हनमांन 
पास आय २ व्याकुल, दाखकर हनुमानको ह दयसे लगालिया आर 
तेभी नहीं जागते हैँ ३ तबते भरतक्ता मुखं मेला होगया मनमें च 
जलनारत्ररयह कहने लग॑ ४ जिस देवने मेरेक्षा रामते बिससल क्रिस उसीने यट 


ज 
ड्द 


दांड्या दुख दया ५ फिरि प्रतिज्ञाकारिक बोले जा मेरेकम बचन सनसे श्रीराम स्व = 
चरणकमलेमिं सांची प्रीति होवे ऑरमेरेपर स्वामी अनकल हेबिंतायह वानर श्रमशल 
बिगत होजाचे ७ सेसी भंरतकी प्रेम भरी बाणी सनतेही जयराम जयराम कहते ह्ये 
हनुमान उठिबेठे ॥.८॥ सोरठा ॥ तबते. हनमानक्रा फ़िरिहटयसे लगा लिया प्रेमसे 
पुलाकत ता भमरतका गातहे खर सजल नेच रुल गललक्ष प्रीरामचन्दूका स्मरण 


करिके प्रोति यमें नही समातोहे ॥ १८॥ 


कहुकपिकुशळ कृपानिधानकी । सहित अनुजअरुमात॒जानकी १ 
कपि संब चरित संक्षेप बखाने। भये दुखीमनमहं पदिताने २ 
अहह देव में कतजग जायउं । प्रभ के एको काज न आयउं ३ 
जानिकञ्वसर मनवरिधीश । पनि कपि सन बोले बलबीरा 9 
तात गहरुहोइहि तोहि जाता । काज नशाइहि होत प्रभाता ४ 
चहुमम शायक शेळ समेता । पठवहुं तोहि जह कृपानि 
तंव प्रताप उर राखि गसाई। जेही नाथ बाण को नाई ७ 
हरषि भरततबआयस दीन्हा । पदशिर नाइगमनकपिकोन्हा € 
दो० भरत बाहुबछ शीळ गुण प्रभुपद प्रीति अधार! "| 
जात सराइत मनहि मन पूनि पुनि पवन कुमार ॥१६॥ 


फिर्ता धीरज चरिक्रे छने. लगे कि हे हनुमान कृपा निधान . स्वामी रामचंद्र 
जो लच्सय ओर, सीता माता की समस्त कुशल तो कडा १.जब हनुसान ने समस्त 
कथा संक्षेप से कही साता सनिकर. वड दी. हुये आओ सनमें बहुल पछिताये-२ . 
हा देव मेरेका बधा इस जगतमें उत्पन्न किया. कि अपने स्वासीके एक काम भी न. 
'प्ाया-३ फिरतो कंसमय नानिकर घौरज घरी ओर हनुमान से बलबोलिकर कहा... 
४ हेतात तेरे जाने में बडा गहर होगा ओर प्रात होतेह काय्यं, की हॉनिडेगो.. 
४ ताते त पर्वत समेत मेरेबाण परं आबेठमें अभी तेरेको रामक पास पहुंचालाह & 
हे स्वामी आप के प्रतापके बलसे आपके बोणही कें समाने जाऊंगा ० तबतो प्रसन्न 
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५० रामायण स० ख० । | 
| 


होकर. भरतने आश्चादी ग्रार उनके चरणांका प्रयास करिके हनुमान ने पयान क्रिया | 
५.८ दोहा ॥ अबते। भरत के भुजाओंकाबल ओर उनका शोल -गुयाओर -श्रीरामचन्द्के 
रणों में अपार प्रीति बारंबार सराहते हुये मनहों मनमें हनुमान चलेजातेल् १६] 
यहां राम लक्ष्मणहि निहारी । बोले बचन मनज अनहारी १ 
5 


अ रातिगइ कपिनहिं आवा । रामउठायं अनुजउर लावा २ 


सकहु नदाखडु शित मे ॥ह काीऊ | बन्टसदातव बकुळ भिऊ 


én 


_ र 
| + 
La ol > Le - f 
नत्डा तजे पतले (ता सडेडाबापम ययाततयात | 
ममहितळाग तजेड ५ तुमाता । सडउाबापन हमशआशातपबाताए 
क्य जिला ग्या Ee NRT MEFS EOS VEE TE 
यथापृरुवनसणञ्तदाना ।. माण इनरासुकार वर्कर हाना 
वम्‌ जिय De NS वोट = त fF 
तसम. जयन तात ब ERS १ | जाए ऽ 
र > २ 
जहाँ अवध कवन मुख लाई । तारि हेतु श्रिय वन्य गयांई ७ 
he) 


बह om Nes Mt MOE RS IRE CSTE 
र | च हना \ mf य Ifo हे DEST क्य re कह! 
ह 8 ०३०६३ ५ ०६ ५ (५१४ ९१०७ ९॥ 
> ~ ~ ~ RT 
न त्ता: rm छन ब बक शध ववव्स शत्र ren Tee LD Me 
सा? पं सामान बंकळ जय बायर नकर. | 
a by टनवान Le न गट) ARDS र 
ल ; Tr NF । 
आइगन grin [जान्‌ करूया ३ २१९९.९५ ध] २० | 
यहा. खंसिदानन्द संघु माहांतीत विज्ञान घन संबंध शिरेःमेशि,सबे स्वर खराः । 
ण ~ ग है र cB f 
सन्त स्वार लच्मणाक्ां दशा देखकर प्राकुतसनुप्यम्गोनाइ बचन बेले..१- आ'ीरोलि 
| ; FEF क 07: 3 है| 


९७ सक्ष- सम्हारा ते 

i 

नः सहण्आयता र्‌ 

USN न होकर जिये मणि होन 

|| न A ज्ल्ाञ मम छ _ हे ते हज 0 0 द्या न >> बज > 

बसे वच लि एकिना होगा जे देव जड. 
रि इलः भा सरन्षा जयाव ग!) | ट्र ॥ गाता लां॥ मे।लिती।नआँक न नि डे | ञे र 


निवाहिमलीबि वभायप चल्योलप्रणयोसाड ॥ टेक ॥ परिहरिपरपिलमातसह दर्जिद्दि 
न्य रं fabs 
बमबसिबिप्रतिबटाई | ता गहं रल,कशावातञिसब्योनप्रायंपठ!ड ॥ तातमरगासिय 
हरणगु ठच वभ जदाडिनीगंवांई | 
स 


लंसाससबसातञआपने कलाहत्रालसालाइ-॥ सारसा 
अऋयशीमें अथाच्या में दौ 


g 
न अनेक भालि के बिलाप रामस्वासी करलेहें रोर कमलं नेचासे जलको. थारा 
र आतो हे ८ ॥ सोरठी रामचन्द का Iबलाप सुनकर सब बानर निकल होगये 

"न स हनमान संजीवनी लेकर ट 
त कसं धोरज बिधायक आगये जेसे करुणा में बीर 

रस आजावें ॥ २७ ॥ 


f 


>] 


SI; 35) कि) TTS SE RNP कि मर 
BERNER > ल ह हया. EE Es , er कक, 


fn 
« EE >... क 
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रामायण स0 ह० | ४९ 

हविं रास भेटेउ हनंसाना । अति कृतज्ञ प्रभ परम सुजाता १ 

तुरत. बय तब 'कीन्ह उपाई । उठिबेंठे लक्ष्मण. हषोई २ 
Le | Da 


हषे कळल नाळकाष त्राता दे 
(~ 


कक्ष ठ 
PTT ogee (४यु meee 


foe पात Sze SFr To 9) 3. 3) 
४१०६९७२ GIA २६७ HA, iG | “ए | ० ५ ६६ 


बेठे २ तंत्र, ते रासचंड ने छाती से-लगा-कर भाडे भेटा ओर वानर रीछ भी सब 
हर्ष ल 'होगये ३ यह सत्र तर तब ले बड़े विपाट से शिर 
के 'घना.ए. अति व्याकुन हा बा लाश कार 
उघ. क सगा १) साले र कक परल र माने! शरीर 
वारजे किये कालदा बेठा डे,६ तब ता. कुम्मक्रणे के आगे "डस अभिमानी ने. सब 
कथा» कही सेसे शप नगता प, व जाग Si 
बानरों ने राक्षन. बहूत संहार किये र्‌ ते सब भारिलिये काई भी ˆ 
जे 3 का काता RAT चॅन सुंनंतेहो कुभकण मनही में रोया ओर डं 


कट्टा देखा यह शठ जगदउम्ना सांता काक्ासत् नश लाकर जलकल्यान ता ह लाह ॥२१॥ 
भल न कोन्ह तें निशिवरयाहां। अब से हिआनिजगा यह काहा १) _ 
अजह' तात त्यागेहु अभिभाना । भजहुराम होइहि कल्याना २ 
हे देशशीश -मनुज रघुनायक । जाक हनमान से पायक ३ 


Le 


कोन्हेउ प्रभविरोव ते देवक शिवविरंचि सुर जाके सेवक > 
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पर रामायण स० ल0 ।. 


अहह बनु ते कोन्ह खुटाई। प्रथम न-मोाहि -जगायेह आई ५ 
नारदभुनिमोहिज्ञानना काहा । कहतेउं तोहिसमयनहि राहा ६ 
अब भरिअंक थेट सोहि नाई । रोचन सकल करह' में जाई७ 
श्यामगात सरसारुह छोचन। देखो. जाइ तापत्रय मोचन ८ 
दो० राम रूप गुण समिरि मन मग्न भघउ क्षण एक 


>. न्या 
रावण सांगड कोटियट मदअरू महिष अनेक॥ २२ ॥ 
मला नहीं झिया तूने इ राकमण्वर अ्थेःत्‌ बहुत बुरा किया अब मेरे को जा 
आकर जगाया मेरे करने से दथा होगा ९ हां अब भी हे तात जा इस अभिमान 
को छेःड़ो ओर राग को शरया.जाचा ते कल्याणहो हांगा २ हे रावण रास मनष्य 
ही हें जिन के महाबली. हनमःन से अनचर' हैं ३ अरे तने उस परमेश्वर के साध 
बेर किया हे जिस के शिव ब्रह्मा समेत सब देवता सेवक हें ४ हा बंध तनेब 


2-2. “2१ १०७ ९ 2.०५ ० 


इ। जुटाई को कि पहिले. से मेरे के आकर न जगाया ४ नारद मनि ने जा चान 


NN ~ £, ~ 


सर स कहा रहं सो सें तेरे से करता अब उसका समय लाता रहा ६ अब ता त 


~ 


करल ७ सुन्दर श्यामल अंग ओर कमल से नेच चेताप्र बिमाच ज जाकर देख ॥ ८॥ 
देहा ॥ इस प्रकार रामचंद का सूप आर गणों का स्मरण करके रक्ष दयडभार मय 
डोगया इतने में रावण ने क्रोटिन घट स य आर अनेक महिष मंगाये ॥ २२ ॥ 


महिष साइ करि सद्रिपाना। गजी बजा घात समाना १ 
कभ कण दुमद रण रंगा। चछा दर्श वजि ग २ 
देखि बिभीषण आगे गयऊ | पदगाह नामकहत निजसथऊ 

वातठात रावण मोहिं नारा । कहत परम हित मंत्रविचारा २ 
तेहिगलानिरघुपति पहं आयउं । दनजानि प्रभृ केमन भायडं ४ 
छुनसुतमधउकालवशरावण। सोकिमिमानहिपरमसिलावन ६, 


पन्य धन्य त धन्य विभीषण । भयहुतात निशिचरकळभघशा 9 ` 
बघुबश ते कान्ह उजागर। भजेह राम रघपति सख सागर <. 


दो० मनक्रम बचन कपट तजि भजेह राम रण धीर 
जाहुन निजपर सुझमोहिं भयउकाल बश बीर ॥ २३ ॥ 


प्रेट ग 
कणे य. महिष खाड ओर मटिरायान कर मेघके समान गर्जा १ फिरता कंथ .. 
संदर्म उन्मत्त लेक्राको क्लाडि अरकेलांहीर्चान दिया २ बंमकयो का आते. ' 


र 
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द्वेय्ि बिभाषण उसक "पासगया और भाइके चरणा छूकर अपनानाम कहा 208 बोला 
हेतात परम हित मंत्र कहते पर भरी. सभसें रावणाने मेरेको लातसे. मारा ४ 
उम्रगलानिसेमें रामचन्द्रको पास चलाआंया दीन जानि कर दौनदयालने अपना । 
॥ बुंभकणें बोला सुनभाई रावण-ता-कालकेबश हारहाहे. से।परम वयच र: 
ताडे ६ और हे बिभीषण भाई तूधन्य हे घन्यहें अतिधन्यहे हमारे निशांचरबंशका 7 
 आश्षुषगडर हमद तून हमार बशकीा उजागर करिदिया जातर/मक्ते .शरगागया ॥ ८ || हु 
॥ दोहा ॥ तनमन बचनसे नव्य लीक होकर रामका सदासंवन करना ओर अब्मेर 
पाससे चलेजाआ में कालके बशहूं मेरे को अपना पराया कुछ नहीँ समता हे ण्३्‌ 


वंयुवधनसुनि फिराबिभीषण । आयउजहं त्रेछोकय विभषण १ 
ताथ भूधरा कार शरीरा। कुंभकरण आवत रण धीरा २ 
इतना कपन्ह सुना जबकाना। किलकिलाइ धाये बळवाना ३ 
लिये उपार बिटप अरु भूधर । कटकटाइ डारहि ता ऊपर ४ 
कोटिको टिणिरि शिखर प्रहारा । करहिं भालकपि एकहिबारा ४ 
मुरे न मन तन टरे नटारा । जिमिगज भकं फलनि करमारा ६ 
तेब मारुत सतर हिक हनेऊ । परा धर्र९ाणव्याकळशिरधनेऊ ७ 
पुनितेहिं उठि मारेड हनुमंता । घूमित भूतल परेउ तुरंता ८ 
दो० अंगदादि कपि बकित करि समेत सग्रीव 
काख चापि काप राज कहं चला महांबलसींव ॥ २४॥ 

भाईके बनन सनिकर बिभीषण. लोटा ऑर रामचन्द्रे. पास आकर बोला १ह्े 
नाथ नील पबतक्रे आकार शरीर यह कुंभके मंहा रणधीर चला आतादे २ इतना 
बानराने जभा कार्स सना तभा क्ल एकला शब्द कारक सहा. बलवान-दार ३ 
सोने वृ्च और पवत उखाब लिये ओर कट कटांइड कर उसके ऊपर डारने लगे 
४ करोणां परबतोंओ टाणाका प्रहार राळ बानरठसपर एक्रहा बारकरतह ४ परत नता 
उसका मन मरताहे न तन टारनेसे टरताहे जेसे आकके फलाका मारा हाथीन चले 
६ तबते कापि कर हनमानने .एक मष्ट मारा उसके सार घार चिकार ऋरताहुओआा 
थिवी परं गिरिपरा ® फेरि उसनेभी डठिऊर हनमान-के शेषा मारा कि तुरंतही 
भझाखाकर प्रधिबीपर गिरिपरे॥ 5.॥ दोहा ॥ फिरिले सुग्रीवसमेत अंगदाद बानरों . 
फ़ी माझत कारादया ओरसग्रों बक कांखमं.- ठाबकर लका का लेला ॥ २४ ॥ ू 


उमाकरतरघपतिनर लीळा । खेळगरुड जिमिञ्हिगणमीला १ 
पळे गह मारुत सत जागा । सुम्रीवहि तब खोजेन लागा २ 
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ग्रीवहु*की'सूळी'वीती  निसुकि गंयउ तेहि रूतक प्रतीती ३ 
कॉटेसि दशन नासिका कोना । गजित्रकाश चला तोंड जाना) 


i न्न 


गहे सिबरणवरस्यिरशिपछारा।-अतिलाघवपृचड।ठते। हमारा ३ 


प।नञ्ायडत्रसंपह बळवाना । जयातजथात जे 


नाक कान काराजय जाना | झरा क्राय कार 
शीवपनि बिया 


! ॐ 


जी 0७ मॉ 


ञ 


i 


~ 


4) 
7] 


झुका च्लतज ठमन 


<< 3. 3 \ 
एवो पर लू मारा सुर्यीजने भी लाघवता से डाँठ | 
बाहति हये रगक पाथ त्या गये 0) | ६ जब उसने अ 
ते! लो सहज मंयानक्रत्ा पर नाज कान 


} 


2. | 
i, ५५) 


ह भुय-उत्यत्र डु = ॥ देह T.॥ च 


गाजर इह सार बार देर्‌ रजवाडी 
ळ्‌ 


कोटिन्हंगहि श॑ | 
मु जनॉसिका अवंशकीआंटा निसरि परारि भएक | 
रणङ्नदमत्तनिशाचरदप्यी । विश्वधासि | 

मुरे सुभठ सवफिरहिं न फेरे। सेझन नयनसभहि न॑ हिंटरे ६ 


कुंभकर्ण कपि फोज बिडारी । सुनि. धाई रजनीचर झारी ७ 
देखी सुस. बिकळ कटकाई-। रिपु अनीक नाना बिधि आई ८ | 


व्र 


दो०-सुनु-सुथीव बिभीषण लबण-संवारेह सेन । 


छो 


ब... (0 
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j स्र रचय व ज्र ज़ 

अनला शुलबण आतही रण रंगमे बिरुटू कॉलकी 'नाई क्लॉथ क्रि स्न्मुख 
ज्र Co ८ ऱ्य पे 

चला! डो आला कोट कोटि बानरों का पवारि प्रकार कर खाता जाता है येते 

टड़ा सलेना पत्षेतरका गुछमें समांजातीहे २ क्षडिन तेतीस ₹“काधथ्टिन 

पुराचे मा जिकर घारमे बिलादिये ३-केप्रटन बरानर-सक नाककाजके मोह सके सि 

हि वू का 

' गातं हैं 2 र्पमदर्म उन्सत्न कुंभकरो, कैसा ट्पित है मजा dविऽ्नके आनि. लेकर ह 

प पप्र ता स व > / प र 

शज किले ह ता-सञ बानर राळ रखें भय सारत इकर भशे कि फेरने से 

झा, नह पारले ह नता उनको कुळ आंखिसि सकता हे .न परिने वे च 

स क ° 42 ह 

लंकन. सुना जाया कि कुंभकणेने. वानरो की“से 


ल ठः 


न 


लच्या तमतासन से $ स पर वारी आरंड्स उ ग़कीसेनाक मे” आय 


कण्णाल गू विहि ब भांध ho 
१९-२० काट माया खगपातंढवानि चळ रघनावा ९ 


ये सित कांड, शर लक्षा। काऊ -सर्पजन चल ःसबक्षा 3 
"जहदई चछ'बिपुल नाराचा। उगे कटन भट बिकंट पिशॉचा > 
कटहि चरण शिरउर भुजंदंडा । बहुतक बीर होहि शतसंडा ५ 
पृनियुर्भिधायल महिपरहीं। उठहिंसंवारिसुभटःपुनिलरहीं ६ 
डागतबाणजळदजिमिगाजहि।बहुतकदेखिंकठितशरभाजहि ७ 
रड भरचंड मुएड बिन वार्वहिं । धरुपरुमारुमारुयुनिगावहि < 

दो क्षणमहं प्रभ के शायकन काठे बिकट पिशाघ।- > = ऊ 

पुनि रघबीर निषंग महे प्रविशे संव नारांच ॥ २७॥ 


^ घांये हाथ में ता शारंग चनुप दाहिने मं.बाय कटिदेश मे-तणीर सेहता-हे 
आर सिह की .निभय मंद गाति से राम स्वामी' चले १'प्रश्रेमं ले स्वोमोने 'थनपेही 
की टंकार को उसके शब्दः केमनतेही शत का देलुबाधिरु हायां २ फिरितिसत्य 
भधान स्वामीजे?शर लज्छकड़ें,बाणों के-समह; छोड़े मानें-सपझ्- काल अमदो, कले 
आतेहे ३ जहां तहा को अपार नाराच चले तिनसम महांबिकट राचर्स कटने लगे? 
चण ठते ह शिरकंटतेहे ह दय फटतेहे मंज दड कटतेहे अनेक बोरा सो 
| खंड'डेजाति हैं; 0 :घमिर करे घायलें प्रथिवी षर गिरते! हे सुमरा शि करा फरडठे 
पह: बाणेकि लागतेही-मेघके समान उएनतेहमहुतेरे. कीट) दया भाते 


2 
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देखतेही भाजते हैं ० करेरों रुडबिना मुंड के दोरते. फिरते हें ओर उनके [श 
पकर पकरो मारोमारो गवते हें ५ ॥ दोहा ॥ क्षणमात्रड्ी मं रामचन्द्र के बाणा) 
' सब राक्षस नाशक्रर दिये ओर फेरि स्वामी के निषङ्ग में प्रवेश क्ररिगये ॥ ₹७ | 


कंभकरण मनदीख बिचारी । हने निमिष महं निशिवरक्ञारी। 
भयउ क्रोध दारुण बळबीरा । करि सृगनायक नाद गंभीरा २ 
कोपि महीवर लीन्ह उपारी। डारेसि जह मरकट भटभारी ३ 
आवत देखि शेळ प्रभ भारा। शरन मारि रज संम करिंडारा, 
पनि धनतानि कोपिरघूनायक । छोड़ अतिकराळ बहु शायक | 
तनमहंप्रविशिनिसरिशरजाही। जिमिदामिनिघनमाहिँसमाही 
शोणित श्रवत सोइतनकारे । जन कज्जल शिरि गेरु पारे ७ 
बिकलबिछोकिभाल कपिधाये। बिहंसा जब हिंनिकटभटंआयेट 
दो० महानाद करि गर्जा कोटिकोटि गहिक्लीश । .. 
महि पटक गजराज इव शपथ कर .दशशीशं ॥ २८ ॥ 


कम्भक्रणेः ने बिचोए क्रि सेरे राचसतो इनने चणहीमें नाश करदिये १ तबते। 
उसके महा दारण. क्रोध हुआ महा. गभीर, सिंहनाद करके गजा-२ कोपि. कर ए 
पर्वतं उपार लिया और जहां बांनरो की सेनाहे तहां का. फक ३ रामंचन्द्रने महा 
भारों पबत. आते. देखकर बाणे के मारे .बीचही में रज करिक्रे उडा दिया ४. फिर 
घनषतानिकर बडे. केपसे अंति बाण छेडे: 0 तन्मे प्रवेश करके बागा केसे निक्षि 
जातेहें जेसे दामिनी मेव में छिपि जाती हे ६- कारे शरीर पर रुघिर बहते केसा 
_ ,सिहताहे माना कज्जल गिरिंपर गेरू के पनारे चलते हें ७ शेसा उसके बिकंलदेव 
कर राळ बटर दोरे जब समोप, आये तबते उनके देखकर हंसा «॥. दोहा । 
महा. नाद करके दोरा-केटिर-बानरोंक्रो पकरि पकरि करे प्रथिवी पर  पटक्रता हवे 
रोर रावण को.शपथ करता हे॥२८॥ . 


चले भाजि कंपि-भऴ.भवानी। बिकल पुकारत आरत बानी १ 
यह निशिचर ढकाल संम अहई। कपि कलदेश पर्न अवेचहई २ 
कृपा वारि धरि राम खरारी। पाहि पाहि प्रणं तारंति हारी २ 
सकरुण बचन सुनत भगवांना। चळे सधारि -शुरासन बाता ४ 
खेचि धनषा शत शर संधाने। छूटे तीरु-शरीरु समाने १ 
_ लीन्ह एक तेहि शेल उपाटी। रघकल तिलक भजा सोइकार्टी ६ 
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घावा बाम बाहु गिरिवारी। प्रभु सोउ भुजा कारि मेहिडारी ७ 

काटे भजा सोह खलकसा । पक्षहीन मंदर गिरि जेसा < 

दो० करि चिकार अति घोर रव धावा बदन पसार । 
गगनसिद्ध सुर त्रसित सब हाहा होति पुकारि॥ २६ ॥ 


तबतेहे पारबती कंभ कये शी भयक्े मारे बानर भाल सब भागि चले आर मंहा 
द्याल आरत होकर पकारे १ हे स्वामी यह निशाचर ते। दुःकालहो के समान हे 
द्या हमारे बःनर कुल देश पर पराचाहता हे २ हेंकरप'के मेव हे प्रग तारत हरय 
हे खर मदेन रामस्वामी बेगि हमारी रक्ताकरो ३ उसे करुणा भरदान बचन जत्रसृने 
तबते! भक्त भघर्भजन भगवान थनुप में बाण संथानि करकुम्भ कणेकर ऊपर चले ४ 
घनष झा खंचफर सौबाण मारे ते सवउपक्रे शरीर में समागये ४ तबतो उसने एक 
पर्बत उपःटि लिया राम चन्द्रने साडे भुजांकाटि कर प्रवी पर डारदी ६ फिरब इं 
भुजमें परबत लेकर द्वैरा स्व मीने से भु जाभी काटिगेरी० भुजाऋटे पर र,क्षस केमसे 
इता हे मानों प्रक्ृहीन मंदराचलही हे॥ ८॥ दोहा तबते महघोर चिक्र ष्र 
मंड पसारि राम के उपर दे.रा णशा देखि कर आकाश में सिद्ध सुर सब 'भयभत 
हेक्रर हहा कार करने लगे ॥ २६ ॥ .. 


समय देव करुणा निति जानी । श्रब्रण घ्रयंत शरासन तानी १ 
बिशिखनिकरनिशिवरमखभरेऊ। तदपि महाबरभूमन्रपरंङरे 
शुरान्ह भरामख सन्मखे रावा काळ ्रोशिजन तन यीरंआवा ३ 


तब प्रभ कोप तीत्रशर लोन्हा। घरत ॥निन्नतासु शिरक नहा ७ 
सो शिरपरा दशानतआगे। बिकछठभयउजिमिकाणिमशित्याश ३ 
प्रेउभमिनभते जनु मथर । तरे दावि कपि भालु निशाचर ६ 


तास तेज प्रभ बदनसमाना । सुर मनि सबहिं अचभंव माना 


` .सरदन्दमीबजावहिं हरषाड। अस्तुतिकराह समनबह. वरपडि-< 
हो» निशिंचर अथम मलाय तन ताह ढान्ह निजया 


निरिजा ते नर मन्दंघात जेन भजहिं श्रीराम ॥ ३० ॥ 

जब रामचन्द्र ने देवताओं क्रो-सभोत जञान्ातबता श्या प्रय््रलख्नषको लान 

कर ,ब्राखेंसे उसका मुष भारादया तासा महाबलत्रान भामिपर न गिरा १६ २ बाणा 
भरा मख भी कें रामके सन्स ग्ज देोरा-मानें कालहो -तनोरहो का शरोर -वारअया 
हे तबते गाम स्त्रामीने केपिहर महा ताब्र बाणालया ओर चरसे भिन्न उकार 
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5४ ५८ । रासायण स०' ल०३ 


ल 


/भरि दिया" 8 से उपकाशिर रावण के आगेगिरा उसके देखतेही रावण मिह 
सपेहो की नाइ व्याकुल छोगया ४ सिरके ऋटतेही उसका. घरयेसा प्रथिवी परगिर। हे 
नों आकाश ते परबत टूंटिपरा बानर रीछ निंशाचरों को नीचे दाबि लिया ६ उद 
तेज रामचन्दके मखम -संम्ञा 'गया-देष मरीश्‍्वर सबोंने आश्‍्चय्ये' माना ७ फि 
देवता दुन्दुभी बजाने लगे झर हपि त रोगये अस्तुति करने लगे एप्प:अपार ब 

. 0! ८॥ दाहा ॥ राक्षस म टाअपमपापाका नवःस ठसकाभा. परम कुपाल जलन स्वामी 
ने अपना थाम बेळुंठ देदिया छे पारबती ते नर बझ ही मतिमंद हें जा शेते कृपा / 

रामचन्द्र के शरण नहीं होतेहे ॥ ३०॥ ड 


बहु बिलाप दश कॅधर करई। व शीश पुनि पुनि उर धरई ५ 
रोवहिं नारि हृदय हति पानी । तासु तेजबाबपुळ बखानी २ 
"मेघनाद तेहिअवसर आंवा "कहि बहु कथा पिता समुझावो ३ 
_ देखेहु काल्हि मोरि मनषाई। अबहि बहुत का करों बड़ाई 
~ इदेव सनजो बळ पायउं । सो बल तांत न तोहि सनायेउं ॥ 
यहिबिधि बिळपति भयो बिहाना । चहूंदारलारे कपि नाना ६ 
इतकपि प्रंबळे काळसमे बीरा । उंत रजनीचर अंतिरश घार 
. लरहिसुभट निजनिजं जयहेती बरंशि नंजाइसमर खंग केत ८ 
*दो० मेघनाद मायां रची रथ चढ़ि गये अकाश । | 
- '/ "वाला अलये पयोदजिंमि भंड कपिकटक हि त्रा ॥ ३१॥ 


उहाँ लंकामें रावण 'भांतिभांतिके बिलाप करताहे ओर म डेज, शी शक्रो .ब।रबार 

„ इ दथ्मं च्ररताइ, ग स्लीजनः छाती पीटतीहे (मर :सुटन: करता हें उसके 'तेजबलक्ष 

५ बजा करत! हें २. उसी समय. मेघनाद, तहां आया और अनेक भांतिको कया कहि 

_ कर पितकि समुकाया ३ बोला कि हे पिता कालि तममेरे परुपार्थ क देखना अभी 

~ केआषषे उसकी बंडाई बयाकर ४ जवल मैंने अपने इष्टदेनसेः पायाहे सोंबल तेरे ' 

का नहा भुनायाे ५ इस प्रकार जल्पना करते जा, जुय्याट्य हुआ -से।इ! चार द्वार 

दरे ६ से राळ बानर आलगें -£ टघरता बानर और रीळ कालहो के समान बड. बारह आर 


१५०१ राक्षस भी बड ही ग्यधीरहें ७ दाने ओरके या'या अपनी अपनी बिजय के 


उसके “सुन नेही ' समसत कर्पिंःदाल की 


क रची x & 
PES SYS Ty 3 5 ४07.) ४ पर र 
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शक्ति शलः तरवारि कृपाना। असत शस्र कुलिशायुध नाना १. 


रहे दशह (दिशि शायक छाई । मानह मघा मेघ झर लाई २. 


धरु उरू मारु सुनिय धुनिकाना | जोमारे.तेहि कोउ न जाना ३ 
प्रारुत सतञंगद नळनीला। कोन्हेसिबिकल सकलबलशीला ४ 
पनिङश्षमशसुधीव बिभीषण | शरन्हि मारि कोन्डेसिजजरतन ४ 


` पुनि रघुपति सनजूझ छागा। शर छांडे हाइलागहिं. नागा ६ 


ब्याळ पाश बश भया खरारी। स्वबश अनंत एक अबि कारी ७9. 

नटइव कंपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र राम भगवाना ८ 

दो० शिरिजा जाकर नाम जपि नर काटहिं भव पाश । -... .. 
सोप्रस आव कि बंध तर व्यापक विश्व निवाश॥ ३२॥ 


आनते मेघनाद आऊाशहीमे बळ, चिशुल, खड़े, असल, शस्त्र न बज इल्याडि,अनेक्क 

आय्रध :डारने. लगा १ ओआस्थाण ले दशइ -दिश,में णेसे छाद्ाठय माना मधे¢कने -मे- 

घही ही मरी लगाई हे २ परो पकरो म!रामारोा सेसी घ्निहो ते कानेसे- सानपरतो 

हे भरेर जा मारताडे उपक्र केभी नहा जा नताहे 3 सामत .खत-हनसान अगठ 

नलनाल इत्यादि समस्त बलेंवान'मारिकर व्याकुल करिंदिये ४ फरार लच्नण सगव 
बिभीषण भी बायोंसे मारिकर भारे शरीर करिदिये ७ सबका अर्चतकारका 7 मचन्द्र 
सेज जा जा बाण-मास्ताहे सोस्वामीके अत सुकुमार सोटय्य ननवास श्याम-शरोर 
में स होकर चिपटि,जाताहे ६ तबते! परमस्वतचअनंत नानार रामचन्टरस्वामी भी, 
नौगपश के बंश होगये ५ नंटंऔ' नाई अनेक भांतिक कपट चार करतेहें खपते 
राम भगवा न/सदा स्तं बरही हें ॥ ८ ॥ देहा! ॥। मुने पौरबतीजिमको. नासक्ष। जापकर 
मनष्यतसहा -कांठन ससार बंद्धनक्गाटते हें-सो निश्‍्व निवास स्वामी भली काच किसी 
बश में असिक्रता हे ॥ ३९॥ _. 


पाक कटक कीन्ह घन सोडा । पुंनिया प्रगट कह छुन 


जामवन्स कह खंल रहठांडी। सो सुन ता कोय अतिबादा र 
बढ़ जानि शठ छांडेउ तोहीं। लागेसि अथश भचारग माहा -२ 
अस कहि तरल त्रिशळ चंठावा । जासवस्त करग॑हि सोयावा 2 
'मारेसि मेघनाद.को छाती । परा भंमि चमित-सर घाता ४ 
परति रिलाइगाहिचरणफिरावा । महिप्रि निजवळादिससावा ६ 
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__ पबत' ओर बृ लेलेकर जा बानर काय कारळे. 


६० 2: रामायण स० ल0 | 


बर प्रसाद सो मरे न मारा। तब पद गहि लंका पर डारा ७ 
यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठाये। राम समीप सपदि सो आये ८ 
दो ० खगपति सब धरिखाये माया नाग बरूथ। - 

माया बिगत भये सब हर्षे बानर यूथ ॥ ३३ ॥ 


| 


इस प्रकार मेघनाद ने समस्त कटक परास्ता क्रिया फिरि दुबाद कहता प्रगट . 


हुआ १ देखतेही जामघन्त ने कहा अरे दुष्ट खडाहा कहां जायगा से सुनतेहो तो 
उसके बड़ाहो क्रोध बढ़ा आर बोला २ अरे शठ मेने तेरेको बळा जानि करछोडि 
दिया रहे से त॒ मेरे को ललकारता है तो .खड़ाहो ३ ऐसे कहि कर अतितोब्राव- 
शल चलाया जामवन्त उसोका हाथमें लेकर छाया ४ जाकर मेघनाद की छाती में 
मारा चिशुल के लगतेही घ॒मि घमि कर एश्तो पर गिरिपड़ा १ फिरि जामदन्त ने 
पैर पुरि कर उसे घुमाया ओर !पछारि कर अपना बुऴापा दिखाया ६ जब बर के 
प्रसाद मारने से न मरां तबते पैर प्रि कर लंका पर फ्रेंकि दिया ७ यहां नारद 
ने गरुड को भेजासो तुरंतही अपने स्वामी रामचन्द्रे के पास आगये ॥ ८॥ दोहा! 
गरुड़ ने आंक्रर सब माया के सपा के समह खालिये तबते आसुरी माया से दूर 
कर समस्त बानरों के यथ हृषित हागये ॥ ३३॥ जि 
बो० गहि गिरि पादप उपल सब धाये कीश रिसाइ । 

_ पेले तमीचर बिकळ सब गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ 

मेघनाद या मुझ जागी । पितहि बिलोकि लाज अतिलागी १ 
तुरत गयउ गिरिवर कन्दरा । करों अजय मख असमनधरा २ 
सो सुधि पाइ बिभीषण कहई। सुनप्रभु समाचार असअहई ३ 
सुनि रघुपतिअ्तिशय सुखमाना । लिये बोलि अंगद हनमाना४ 
पुमक्मणा मारहुरण ओही । देखिसभय सुर दुख अतिमोही! 
जबरघुत्रीरदीन्ह अनुशासन । कटि निषंगकसिसाजिशरासन ६ 
अभु भ्रताप उर धरि रणधीरा। बोलेघन इव गिरा गंभीरा ७ 


` लो तेहि आज बचे विन आऊ । तो रघुपति सेवक न कहाऊं८ 


दो० बंदि राम पद कमल युग चले तुरन्त अनंत । 
अंगद नील मयंद नळ संग सुभट हनुमंत ॥ ३४ ॥ 
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दोरे देखतेही निशाचर भागिकए 


i 


रामाय ० छ0 | ६९ 


आढपरे भयभीत होकर चठ़िगये 0 चोपाई ॥ 'मेघनांदकीचामळाजागी र ठेख- 
तेही बड़ीलाज लगी १ तुरंतही पंबेतकी कन्दरो में जहां निकुन्मला देवी का मंदिर 
ह तहां अजय यंज्ञ को इच्छा करिके गयां २ यह समस्त सुधि पाकर बिभीषण ने 
तामचन्द्र से जा कहा कि हे स्वामी ऐेसा ऐसा संमाचार हे ३ सुनि कर रामचन्द्र ने 
बड़ा -सुखमाना ओर अगद हनुमान इत्यादि.सब चाचाओं के बुलाया और लक्ष्मण 
दे कहा क्रि हे भाडे आज तुम ठसक्रा मारि अ.उना देवताओं के समीत, देखिकर 
मेरे क्षा बडा दुख होता है ४ । ४ जब श्रीरामचन्द्र ने उसके मारने की आज्ञा दो 
तबते! लच्छगा ने उठि कर अपना निषंग कसां धनुष चढाया & अपने स्वामी रास 
चन्द्र-के प्रताप हदय में घार करिके मेघ के समास गम्भीर बागी बोले 9 समस्त 
सेना सुनें जे में आज उसके बिना मारे आऊं तो रामचन्द्रक्ा सेवक्ही न कहां 
| ८॥ देहा ॥ रेसे काह रामचन्द्र के चरणों को प्रणाम कर अनंत भगवान 'तुरंतद्दी 
दलि दिये अंगद नोल मन्द नल हनुमान ये सब्र साध ले लिये॥ इड ॥ 


र्ग 


जाइ कपिन देखा सो बेसा । आहुति देत रुधिर अरु भेसा १ 
कीन्ह कपिन तब यज्ञ बिध्वन्सा। जब न उठे तबकर्राह्‌ प्रशंसा २ 
तदपि न उठे घरे कच जाई । लातन हति हंति चळे पराई ३ 
ले त्रिश घावा कपि भागे । आये रामानुज क आग ४ 
आवा परम क्रोप कर मारा। गर्जि घोर रव बारहि बारा १ 
कोपिपवन सत अंगद धाये । हति त्रिशूळ उर धरणि गिराये ६ 
प्रभ कहं छाडेसि शलप्रचंडा । सरहात कृत अनतयुग खंडा ७ 
शिखर एक पनि ळे सो धावा। रामानुज साड काटि खसावा ८ 
दो० आयुध बिविध छाड सो रज सम करत ग्रहाशि | 
हर्षवंत कपि भालु सुर किन्नर नाग मुनीश ॥ ३४ ॥ 
आ पी ठा ठेवा क्रि रुंधिर ओर 
राने मेघनादका महा उग्रतामसी यज्ञ पर बेठा ठेपवा के रूघिर 
कदी में आहूति देरहा हे १ तबलो बानर य का Eo अर 
लगे जब न लालन उसकी बीरता की प्रशसा करने टो र्तो श छ पप त 
उसके केश खींचे ओर लाते से मारि मारि कर. भागने लगे ३ बल मल या 
लेकर दौरा बानर सब भागिकर रामानुज स्वामी के पास भागि जट ४ pes 
जाद्‌ बड़ीही रिसिक्रा मारा आया ओ महा घोर शब्द से गर्जा! ४ तब तो कोपि 


दारे सा उसने सक्र भमि पर गिरादिये ६ लक्ष्मण 
अंगद हनुमान उसपर दार सा उसने चिशुल मारकर दू 


ल छोड़ा घा लक्ष्मणस्वामोने बाणांते शतखंड कार 
स्वामी के भी ऊपर महाप्रचंड चिशुल छोड़ा घा लच्सयस्ताम । 


= 
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६२, _ रामास्रण-स० -ल० ।-- 


दया ७: फिरि - एक शिखर -लेकर - दोरा -सामानज्ञ- स्वामी ने सोभी. काटि करु. ख 
कळया ॥ -ए ॥-देहा,]॥:-इसा प्रकार जोडे जा: आयुश्च संघनाद छोडता है लमे 
स्वरामीः स्के समान करते जाते: हें ऐसा लच्सणः- मेघनाद का. संग्राम देखकर रैछ 
बानर, देवता, क्न्नस्, नाग, सुनाश्यर सनः हा घेतलात "हे ३५. ॥ 


उहि बहोरि मारुत युवराजा । हता हिँ कोपि तेहिधाउनंबाजा १ 
फिरे. बीर रिपृ.मर न मारा । तब घावा करि घोर चिकारा २ 
आवत देखि कुडजनु काळा । लक्ष्मण हांड़ विशिखकरालाः३ 
देख आवत पँवि सम बाना। तुरत भयउ' खेळ अंतरधाना 0 
बिविध,भेष धरि करे ठराई । कबहुंकि प्रगट कबहुँ. ढुरिजाई ५ 
देखि अजय 'रिपु.डरपे कीशा । परम क्रोव-तबरभयउ अहीशा | 
सुमिरि-कोशलाधीश प्रतापा। शर संधान कीन्ह करि दापा ७ 
छाडा बाश माझ उर लागा। मरती. बार कंपट सब त्यागा ८ 
दो०, रामांनज कह सम कहं अस कहि झाडे सि प्रान | | 
८+ वन्यशक्र, जित मातु तव, कहअंगढ हनमान ॥ ३६, 


९० वे! 


£ इनिनि में अगद हनुमान मंझा? से उठकर उसका कप कोपरकर बहुतेरा मारते 
हैं, उसके शरीर, में घ। उ-.नहां.-हे!ता हे .:१ तब, ता-दे'नें बीर हारि. सान .करलंच्सण 
क प्रास.आगय आर मेघनाद महा घोर चिक्कार कारके दोरा २ कालके समान क्रोध 
किये न्वला आता -देखिकर ” लक्ष्मणा: ने महा ,कराल बाण छोडे ३ जब मेघनाठने. बज 
कै पुमाक बाण आते; देखे तबंतो दुष तुरतंही अतरघान होगया ४ अब तों भात 
भात क बेप -चरि-थरिक्रर.लराई_करला..डे-काभी प्रगट होलाहे-कभी. छिप जात्ता 
हे! जय शने को अजय देखिकर बानर डर तब तो जेष स्वामी परम कापितहुये 
कोशलाधोस- ग्रो" रामे का प्रलाप सामा कर अथात यह प्रलिज्ञाकरिक्रे ॥ घमा- 
'त्मस'्येस नश्चनः शर्ेथग्रदिपो सुपेति हु न्कलदे नेहिर। वणी: बडी दापसे एक , 
बागरासधाज- क्रिया -७ःजेःउबाया छ|डाऱ्से ,उईकिः-बीचं छ्ालोमें लगा : ओर प्र।या {वेः गया | 
ie उसने-सक्षि ऋपर्टं छोडदियाः ॥ ६ देऽ ॥ रामानज कहांहें राम ऊहा हें 
का क हाकी व्य्राग्रीक्षया तब तो डंमकोबीरत्राक्रा देखि 
ह नेले, अरे मेघनाद इन्द्र्ील तेरी -आाला चन्यहे ॥३६॥ 


बिन प्रयास" हनुमान उठावात लंका दरार राखि-्लेहिःआवा १ 
नातु. मरग संनि. सुर गन्येबी चडि विमान आये नभ 'संबौ २ 
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(१४५ 


भू 


रासाखया.-छ0! तन | इ 


बरपिसुमन्र दुन्हुभी बजावहिं। श्रीरघुबीरबिमळ यंशगावहि ३ 
जय अनन्तः जय जगदाघारातमघस सब देवन्हि निस्तारा ? 
अस्तति करि सर सिदसिधाये। रुक्ष्मण कपासिंय पहंआये 9 
प्रंभाई बिझोक शीशं पहनावा। हरेंषित रामे अनुज उरलावा ६ 
बाण बेध तन देखिय कसा ।-कंणक त्रॉणि शर परित जेसा ७ 
कृपादड प्रभु अनुज हि हेरी। बिगत घाय कीन्हेउ कर फेरी'८ 
दोउ करि श्रम मारेउ महारिप रामानज रणधीर । 

निडर समन बरषहिं बिबध कहि जय गिरागंभीर ॥ ३१७ 


` रितो अनायास उसके हनमान ने उठालिया ओर लंकाके द्वार पर. रखि-आये 
१ उसका मरय सनि कर देवता गन्धबेःबिम,ने)में चा चठि-सब आकाशमें आगये 
२ .प॒ष्प नषेते हैं आर" श्री. रामचन्दका निमेल यश गातेहें आनन्द से दन्द्रभीबजाते 
हें ३ जय अनन्त ,भंगवानको जय. जगदाथार की उच्चगतहे ओर कहतहें. हे स्वाम्मे 
आपने हम सब देवताओं का निस्तार क्रिया ४ चब अस्ताति करिके सुर मिद्ध सब 
चले गये तब -लच्सण कृपासिंध रामचन्ट्रके पास आये ५-एमचन्ठूको, देखिकरछनके 
चरणको प्रणास कियां रामेचेन्दने'प्रसत्र होकर भाइको “हदसे लगालिया ६' बायी 
बेघित लंच्संशंका शरीर केसा मेहता हे मनें -सुंबणेहीका- न्िषंग- बाग्रोसे भरा 8:90 
रामचन्द्र ने-- अपनी कृपा दृष्टि से- देख् ओर -अपना असत स्यन्दन करू कमलः “शरीर 
पर फेरि उंवक्रा बिशल्य करि दिय़ा-॥ ८ ॥ दोडा ॥ ऐसा: बड़ा परिश्रम कारके जब 
राम-नज रणवीर परम दुजेबशच प्लेधनादके मारा तबतो देवता निडर पष्पवधेते 
ओर गंभीर बाणीसें; जय चय-उचणते हैं ॥ ॐ | ., `!” | 


संतेबध संतादशशानन जंबही ) मरित विकल परामहितबही १ 
हुखितहृदय लोचनभरिशाबा। जनशिरम्शिअहि राजगवांवा5छ 


` हां संत संतत. आज्ञाकारी । करि बिाफ़ ढशकेन्य पुकारीः ३ 


“०. 


शुक्रादिकः जीते सबः देवा । सुर नर नाग करहि सब सेव 9 
टसररहेउ न'भज:बळ दापा).स्वर्गे समि तरःतपेडन्रतापा ४ 
बहु बिधि करि'बिलाप ल॑केशा ।भयउ' तेजहतसुन उरगशा ६ 
मंदोटरी रेंदेन कटि भारी उर तांडूति बहुभाति रीं 
नगरलोग सब ब्याकलशोचा । सकल कह हिं दशकंधरपोचा: 
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` २ हापुत्र त सदा मेरा अज्ञ'कारी रहा इन्द्रादि सब देवता तने जीते सुर नर नाग 


है 


दशे रामायण. स०-ल० । 


दोऽ तब लंकेश अनेक बिधि समुझाई सब नारि । 
नश्वर रूप प्रपंच सब देखह हृदय बिचारि ॥ ३८॥ 
' रावणाने जब मेघनाद का भी बध सुना तबतो महित होकर प्रथ्वी पर गिरि 
परा १ महादुखी नेरोमें जल भरि आया माने काडे बड़ा भुजंग मणि गवां बेठा 


च्चयलोत्र निबासी सब तेरे सेवक रहे दसरेकी' भुजोंका दपे तेरे आगे न रहा स्व , 
अमि ओर नंचेके साता तलोंमें तेराही प्रत्लाप्र तपा शेता अनेक 'भांतिका बिलाप 
रावण करता हे ओर तेज हीन हे गरुड होगया ३। ४ | ५ । ६ मंदोदरी मेघनाद 
को मांता सहां भारी बिलाप करती हे छातो .पंटती हे पुकारतों हे ० नगर के 
लोग सब शोचमें व्याकुल हें ग्रार रावणक्रा महःमंद कहतेहें ॥ ८ दोहा ॥ लबते 
रावण स्त्रियों ब्याकुल देख कर अनेक भांति से सम्रकांने लगा कि देखो बिचार 
कारिके यह सब प्रपंच नश्वररुप ओर आश्‍्चय्यसाही हे ॥ आश्‍चय्येवत्पश्य लिक्कश्चिदे 
नमा श्च्यैब्व दतितथ्ेव चान्यः आश्चर्य च्चे नमन्यः णेः तिश्र त्वाप्ये नंबेदनंचेत्शचि 
त तस्मात्सबेणि भत,निनेवंशोचितुमह सि अधीत्‌ काडेते. इस लोके आश्चय्य या 
देखता हे कोई इसके अश्‍चय्य सा सुनता हे काडे आश्‍चर्य सा कहता यथा 
र भी नहो जानता हे तातें किसोका. किमीको शोच करना न चाहिये ॥ ३८॥ ' 
तिनहि ज्ञान उपदेशेउ रावण । आपन मंदकथा अति पावन ९ | 
पर उपदेश कुशल बहुतरे । ये आचरहिं ते नर न घनेरे २ 
तासुक्रियाकरिं निशिचर नाहा । भयउशोच बशअति उरदाहा३ 
सचिव आइतब ठगेबुझावन । बादि बिषाद करियजनि रावन? 
सुतबित नारि बंयु सबकेसे । उपजहि घटा जाहि नभ जेसे १ 
ठो पे [के 22.3] ५ ल्€ 
तड़ित बिदितदेखिय घनमाहीं । रहन थिर तहंतुरत छिपाही ६ 
यहजिय जानि सुनहुं दशभाळा ॥ बचेनकोउ जगआये काळा ७ 
अवश्नभु यतन बिचारहु सोई । रिपुकर नाश जवन विधिहोई ८ 
दोश मय तनयातब आइ करि बहु प्रकार समुझाइ । 
£ 7 माचत मूढ़ न. काल वश परम क्रोव कहं पाव॥ ३६॥ 


> इस प्रकार उतम व्यक Cn ae 
BITRE FA रावणे; चनः उपदे शक्याः आपतेम६ [दे ओर परम पावन 


६ A3A™3—3—35a जिन र a 


| 


भागडी कया nie बहुतेरे पंडित: चनी. बैरागी द्वेलिहें एने 

अप उपज्ञान परग्राूळ रहतेहे तेबिरलेहोहे२ फिरते! उपकी किया करके रावण 

खड हो जो क्र i CY न Sees २ फिरिते। उसकी Ue ; की! 
5 हि वर नश दग्रा २ तबते मंचोाक्रर ,उसके समफ/ने लगे किहे महाराज 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण स0 ल0 । ८५ 


ज्ञात्रा शेच न ओजिये४ पचचन कलच बांधवयेसब केसे आगमाषाया हैं जेसेथटा 
्रे्रपटल आक्राशमें प्रगटतेहें आरनाशहोतेहें ४ दामिनी प्रत्यक्ष मेचमें देखिपरतीहे ओर 
द्भमिजातीदे धिरनहों रहतोहेद शेसाजीमें जानिकर शोचमतिक्ररो कि कालके आयेते 


संपारमे के।इभो नहों बचताहे ०तातें हे प्रभु अबआप येवा यतन बिचारिये जिसमें 


जबर का नाशहा ॥ ८ ॥ दाह ॥ रपा कामच सानक्रर संदोदरी आइ आर बङ्तणा स- 
म्रायां कालके बश णक न माना आर बडा क्रोच,कारके उसका उठा दया ॥ २९ ॥ 


कृपासिंधु सेवक भय हारी । । हि बिरोधिसश चहत सरारो १ 
निशासिरानि भयउ भिनसारा । लगे भाऊकपि चारिह द्वारा २ 
सभट बळाइ दशानन बोला । रणसन्सख जाकर मन डो | 
सो अबहीं बरु जाहु पराई। संयुग बिसुख भये न मलाई ४ 
निज भजबल मेंबेर बढ़ावा । देह उतर जो रिप चढ़े आवा ४ 
असकहिमरुत बेगि रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ६ 
चळे बीर सब अतलित बळी । जन कज्जल की आंधी चली ७ 
असगशश्नासत हिकाडा। गलहिंनभुजबरुगबे बिशाला ८. 


छं० अति गर्व गनहिं न शकन अशकुन श्रवहि आयुधहाथते। 
भट गिरहिं रथतेंबाजिगजविक्करहिं भाजहिं साथते ॥ 
गोमाय गड शृगाल खर रव स्वान रोवहिं अतिघने । 
जनोकाल दूत उलूक बोळाहे वचन परम भयावन । 


दो० दाहि झि संपति शगुश शुभ सपनेदु सन विश्राम ॥ 
भतदोह रत मोह बश राम बिमुख रत कास ॥ ४० ॥ 


क मुद सेबक्रों की भयक्रे हत्त तिनसे वैर कारिके मुरदरोहदी रावण सुख चा- 
हलाहे १ जा राति बोती और भुग्हरह हुं सोइ लक्ा के चारों ठ्रारॉंसे रीह् बानर 
ग्रानिलगे २ तबते याचाओक्रि बनाकर रावगा बोला कि भाई जिसका मनरणकी सन्सुष्य 
हाते डलताहा साअभो भलेही भागिजाओं आ संग्रासम लगना भलानही ३ ।४ क्येक्रि 
यहनेरमेंने अपनी भुजानक बलपर बठायाहे जे'शच आचठाहे ता उसका मेंआप उत्तर 


देल'गा ५ शसा काहिकर पवन कासा बेगिरथ सजाया आर जुझाऊ बाज बाजनेलगे ६& 


ओर साथमें महाबली अपारबीर चले माना कंज्जलक्षों आंथाही उठाचला आतीहछे ७ 
उस समंय अनेक अशकन छोनेलगें उनत्री शुजा के विशाल बलके गवसे गनताही 
नहोंहे ॥॥ छन्द ॥ अतिगबेक्रे मारे शकून अशकुन कुछगनताह नहोंडे हायथेंसे म- 
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६६ रासायण स० ल0 ! 

टोंक आयुध मिरिगिरि परतेहें .याधारशेसेगिरतेहे हाथीथोंडे चिक्कूरतेहें ओर साधते 
भागते हूं लासड़ीशगाल खरस्वान गूध बड़ाशब्द करतेहें: काल दतांहीके समान. महा 
भयावन शब्दडलक करते हें ॥ दोहा॥- उसका लाहे पार्वती संपत्ति शकण बिशन 
कहा जा भतद्वांहरत मांडवा बश रास वसस ओर कासोह्ं॥ ४०॥ यह युद्ध कांडक 
दसरा चालाणाहुर चळटाचलका दसरा कट हआ॥ 


लानिशाचर कटक अपारा । चतुरंगिनी अनीबहु धारा ५ 
बिबिविभांतिबाहन रथयाना । बिपछ बरण पताक ध्वजनाना२ 
चल मत्त गज यूथ घनेरे। प्राबिटजलड मरुत जन पेरे ३ 
बरणवरण वरदत्य निकाया। समर शुरजानहिं बहुमाया ५ 
चठतकटक दिगसिंपरडिगहीं क्षुभित पयोधि कृपरठ गमगंहीं ५ 
उठी रेणु. रविगयउ छपाई । पवन थकित बसथा अकलाई ६ 
पनव निशान घोरंरव बाजहि ।महाप्रलुय के घनजन गाजहि ७ 
यहसुवि संकर कपिन्ह जबपाई । धायेकरि रघुबीर ठहाई ८ 
छ ० घायेबिशारकेशालमकटमाछकारसमानते । | 


४ 


मानहुसपक्षउड़ाहि भूधर हंदनानों वानते # o6 


नखदशनशलमहाडुमायुधसवर्शंकनसानहीं 
जवरामरावण मतगजंखगराजसंयशवखानहीं ॥ 

दो० दुहुंदिशि जयजय कारकरि निजमिज जोरीजानि | 
भिरेबीर इतरामहि उतरावणहि बानि 


. अबत राच्तसां का अपार कट 
हे १ अनेक भांति के ता 
अपार सत्त हाथियों 


अ चला जस में चतुरंगिनी सेना बहत बाने की 

जिन के बाहन हें अनेक बरण के घ्वजा पताका हें २ 
कलर गा व घ इह जाते हें मानों पवन के प्रेरेमेधही बच्चा 

ह चल जातेहें संग्राम में बड़े शरहें ओर बडे 

यी स ४ कटक के चलते दिगाजडिगते- हैं समुद्र उळ्लता हे .पबेत डगमगाते 

न | सा उठा कि मथ्यं छिपि गये पवन थकिरहो एंथवी अकुला उठी ६ अप्रार 

कह वी व पी बाजते माना महाप्रलय के मेघडी. गाजते हे ०? 

] तब ता. ग्रीरामचन्द्र की दहाडे. कारके दोरे ॥. ८ ॥ 

प व कराल वानर भाल काल समान दार मामां..सपक्षपब्नेत ही उड़े 

दात प्रवेत वृक्षाका लियेहें बड़े प्रव. शंका नहीं मानते-हें रावण 
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मलगजराज के मुग राज श्री रामचंद्र की जय ओर सयश 'बखानते हैं ॥ दोहा 


फिरिता दाना जार से जयजय कार करके और अपनी अपनी आरी जानिकर बीर॥ 
भिरने लग इथर राम उधररात्रा का. वखान कारणा १॥ 


रावण रथीबिरथ रघु. बीरा। देखि बिभीषण भयउ अधीरा १ 
अधिक भीति मन भा संहेहाः। बंदिचर्श कहसहित सनेहा २ 
नाथन रथ न पादपद जाना । केहिबिधि जिदव बीरवलवाना ३ 
सुनहु सखाकह कृपानिवाना।जिहि जयहोइ सो स्थंदनआना 9 
शोरज धीरज तेहि रंथ चाका । सत्यशील इढ्ध्वजा पताका ४ 
बछबिवेक- ढस पर हित घोरे। क्षमाकवा समता रज जोर ६ 
ईश भजन सोरथी सजाना । बिरति चमं संतोष कृषाना ७ 
सश्वायमं मय असरथ जाके। जीतन कहन कतह स्पिताक ८ 
दो० सहाग्रजय संसाररिपु जीतिसक सोबीर । 
गसर्यहोइहद सनह सखामति धीर ॥ 
सनिज्् बचन विभीषण हंषि गहे पदकेज । 


® 


हिनिखि सह रामकपा सखर्चज ॥ 
उतप्रचार दशकंवर इतअंगद हनुमान 
` छड़त निशाचर भालकषि करिनिजनिज प्रभुआन ॥ २ 


शी और राम विरथ यह जानिक्रर बिभीषण अघोर होगया १ प्रीति 
को अखिवाता>से- स्त्रॉमी का अवनत बन, यार सा परनाला कता 0 
शक्ति तो:भलिंगया कोमल. माधुरी. मरतिही. -देखिार, संदेह हागया आर याला २ ह 
नाथ न ता आपके, प्रासरथ. हे ज् पैरों में पदचाण .डें केसे इस का ,जीतेगे यह ता. 
बड़ा: बलवान बीर है ३ रामचंद्र, ने कहा सुना. हे सा जिस रथ र 
है सा. विब्यस्थ, आरहों,हे 8४, शत और वीरत्व ता उस के पाह्य, 


> 


और,शील घ्वचा,प्रताका_ हैं २,बल बिबेक .दम- उपकार य चा घोड़े हैं हे ह 
समता की जातलियों-से. जार जाते. हैं ६ इश्वर का भरोसा सुजान सारथी हे बेराग्य 
की डाल सिताष की खत हा 9 हे: सला येणा थम्‌ रपी रथ जिस त 
के जीतने के संसार में शड, कहां हे-॥ ८ ॥ दोहा ॥ णसा दूळ रथ से ता महा 
द्य संसार शय का भी जीति सकते “हैं रेसे रामचन्द्र स्वामी के बचनं सुनिकर 


बिसीपण छेत होया और चरण जांगहे थन्यञ्ाद्‌ किया कि इसी आखेशे स्वामी 
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ने सेरे ओ यम उपदेश किया अब उधर से ता रावणर।छसां का प्रचारता है. ड्धा 
-_ से अगद हनुमान बानरों को ललकारते हें ताते राक्षस ओर रीछ बानर आपने आपने 
स्वामिया को दुहाई कर कर लड़ते हें ॥ ० ॥ 
सुर ब्रह्मादि सिद मुनि नाना। देखत रण नभ चढ़े बिमाना १ 
हमहूं उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रख इंगा ३ 
€~ ~ ~ oS "२७ \ 
सुभटसमर रस दुह दिशि बाते । कपि जय गाळरामबळतात) 
एकएक सनभिर्राहि प्रवारहिं । एकहि एक मदि माहेपाराह ७ 
मारहिंकाटहिंधरहिंपछारहिं । शीशतोरि शीशन्हिसनमारहि ६ 
उदरबिदारहिंभुजाउपारहिं । गहिपद॒अवनिपट किभटडारहि ६ 
भ ग उहि Ses ऊपर डा > ह्‌ 
निशिचर भट महि गाडहि भाळ । ऊपर डारि देहिं बहुबालू ७ 
बीर बली मुख युद्ध बिरुदे । देखियत बिपुल काल जनु कुडे ८ 

&० क्रूडेकतातसमानकपितनश्रवतश्रोशितराजहीं। 
` मर्द हिनिशाचर कटकभटबलवन्तघनजिमिशाजहीं ॥ 

हिचि ~ (Ns ~ (a 

मारहि चपउनिकाटिदांतनि डारिलातनमींजहीं । 
चिक्र हुमकटभाल छलबळकरहिं जेहिखळळीजहीं ॥ 
र शले महा भारी संग्राम को ब्रह्मादिक सब देवता सिद्ध मुनीश्वर विमानों में 
चढ़े आकाश से देखते. हैं ९ हम भी: हे पाबेती. उस साथ में श्री राम स्वामी के 
रणरग चरित्र देखते रहे २ दोनां दिशा के योधा संग्राम रस में उन्मत्त रहें परंत 
बानर जय शोल देखि परते हें राम के बलके भरोसे से ३ फ्रि एक ण्के से भिस्ते 
ह दार पतित डारते हैं एको के शिर तोरि कर दसरों के शिरों से मारते हें ४ 
भारते ह साटे हे पारले हें पेट फरते हें भुला उखारते हैं पैर प्ररे धरती 
पर दे व ह ४६ रातयो का राळ खोडि कर गाड़ते हें ऊपर से बहत सी 
- 8 टर्त हैं ० बोर बली मुख बानर युद्ध में केसे बिरुद्ध हैं क्रोध किये अनेक 
ES से दाख परते. CLS छन्द ॥ काल के समानही कापे बानर जिनके शरीर 
WC ता ह गक्षसां के कटक का मदेते हैं ओर बलवान मेवा. के समान 
त चपेट से मारते हें दांतों से काटते हैं लाता से मोजत हे. चिक्कारते हैं 
लनर आर रोळ अनेक छन बल करते हे जेसे बैरिया का नाश हा ल लाय 
१ - OS ८-- °) aR 
₹° धरिगालफारहिं उरबिदारहिंगलअ्रतावरिमेलहीं । 
चठ ज जि बिधि थे 5 « > es 
` ग्रहूलादपतिजनुबिबिधितनुधरिसमरआंगनखेलहां ॥ 
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धरुमारुकाटुपकारु घोरगिरागगनमहिभरिरही । 

जयरामजौठ्णतेंकुलिशकर कुलिशतेढ्णकरसही ॥ 
दो० निज दळ बिचलत देखेसि बीश भुजा दश चाप। 

रथ चढ़ि चळेउ दशाननफिरहु फिरहु करिदाप ॥ ३ ॥ 

पक्ररि कर गाल फारि डारते हें हदय बिटारते हें ओर उनकी तों कापहिरे 

फिरते हैं मानों प्रहू द पति नृसिंह अनेक रूप थारण क्रिये संग्राम आंगन में 
प्वचरले फिरते हैं ॥ पकरो पकरो मारा मारा काटे। काटे! पीरो पद्धारा रेसी 
घोर बाणी धरती आकाश में. सनेच परि रही जय अघटित घटनाशक्ति सान श्री 
रामचंद्र की जा तृण का बज ओर बज का तृण करते हैं ॥ दोडा ॥ तबता अपना 
दल बिचलते देखि कर रावण बीशां भुजाओं में दश घनुप ओर बाण ले रथमेंबेटि 
कार बड़ोदाप से अरे फिरा. फिरा लोटो लोटो शमे पुकारता छुआ देरा ॥ ३॥ 
धाथउ परम क्रोध दश कंधर। सन्मुख चळ हुहु दे बंदर ९ 
गहिकर पादप उपल पहारा । डारहिं तापर एकहि बारा २ 
ठागहिं शेळ बजूतंन तांसूं। खंड खंड कारे फूटहि आसू ३ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । रण दुंद रावण अति कोपी ४ 
इत उत झपटि दपटि कपियोधा। मंदेंलाग भयड अति क्रोधा ३ 
चले पराइ भाळ कपिं नाना । तराहि चाहि अंगद हनुमाना ६ 
पाहि पाहि रघुबीर गुसाई । यह खलखाइ कालकी नाई ७ 
तेहिं देखा कपि सकल पराने। दंशहु चाप शायक संधाने ८ 


० संधानि धनशर निर्करछांड उरग जिमि उरळागही । 


रहेपरिशर धरणीगंगन दिशि बिदिशि कहंकपि भागही ॥ . 
भा अतिकोळाहळ विकळंदळं कपिभाळ्‌ बोलहिं आतुर । 
-रघवीर करुणासिंय आरं बेघूजन रक्षक हर॥ ४ ॥ | 


दो० निज दळ बिकळं बिलोकि कटि कसिनिषंग धनुहाथ । 


2242२९०. i ॥.../ 8. ८ हि SY. है 28५ 5 ४ प्र 

लक्ष्मण चळे सरोप तब नायराम पद माथ ॥ ४॥ 

उर्से ले! बडेक्नीधसे रावण दे!रा, ओर इधर सेः बानर हह देकर उसके मन 
= पर्वत लेकर उसपर-ण्कही बार मुक्रादियें २ जाणा प्रत उपक 


~ ee = ACs 

१ इाथांमं खच आर पबत 00 40८ 
Sl oT NCPR य याती ए जाते हें ३. बहतेरा बानरों 
बळसार शरीर में लगतेहें तुरंतड़ी खेड खंड दोशर कूदिजाह हे २ ५४ क, 
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` मारा लोभझी'न चला रंथरोंकि कर अचल हरहा रैणके दुमेदमें उन्मत्त रावण ने बड़ा 
क्षोघ किया ४ रथसे उतारे इधर उथर फर्पाट दर्पाट कर बानरों का बड़ क्रोच है 
मदेने लगा ५ तबती रीळ बानर सब के सब भागे ओर पकारे हे अगद हे हनमान 
बचाओ। ६ हेराम स्वासी रक्षा) करा यह दए ले कालके समान खाये लेताहे ० जव 
रावा न. बानख का भागत देखा तत्र ता रयपर बाठ दशह थनषधा म वाया संथान 
किये ॥ ८॥ छन्द ॥ घनुषों का संथानिकर जा बाणेंके समह छांड सपेक्री नाई बान 
रोके लांगते हें एश्रबी आकाश दिशा बिदिशा सबेच बाण षरित होगये बानर भागि 
कहां जावें तबता बानरों के दलमें बड़ाही कोलाहल हुआ अतिही आरत प्रक्रारते 
हे रघुबीर इेकण्या सिंधु हेजन रचज हरि इस दुष्टसे हमारीः रक्ताकरे। ॥ देहा ॥ इस 
।र अपन दलको व्याकुल देखि धनुष बाण ले राम के. प्रणाम कारि बड कप से 


लघ्सण चले और बोले ॥ ४ ॥ 
रे सठ कामारसि कंपि भाळ । मोहि बिलोकू तोर में काळ १ 
खीजत रहेउ तोहि सुत घाती । आजु निपाति जुड़ावहु छाती २ 
असंकहि छोंडेसि वाण प्रचंडा। लक्ष्मण काटि किये शतखंडा ३ 
कोटिन आयेचे रावण डारे। तिळ प्रमाण करि काटि निवारे 
पुनि निजे बाणन कीन्ह प्रहारा। स्यंदन भंजि सारथी मारा ४ 
शतशत शरभारेसि देशभाला। गिरिश्ँगनिजनु प्रबिसे व्याला ६ 
पुनिं शतशरे मारे उरमाहीं । परां अवनि तन सवि कङन हीं 9 
उठा-भ्रबछं पुनि तळी जांगी।छांडेसि ब्रह्म दीन्हि जो सांगी ८ 
७० सात्रह्मदत्त प्रचंडशक्ति अनन्त उर छागीसही। 
पहबिकलेबीर'उठावरावण अतरबळ महिना रही 
ब्रह्मांड भुवनविराज जाकेएकशिर जिमि रजक 
हिंचह उहावन मंढरावण जानन हिं त्रिमवनधनी ॥ ४ 
दो० देखत धायउ पवन सत बोठत बचन कठोर । 
आवत तेहि उरमंहं हनैउ मष्प्रहार प्रघोर ॥ ४ 


अरणठ क्या बिचार रोह बानरों की तमारता हे मरकर देख मेरा काल आपहूंचा 
१ साव चोरला अरे पुत्र घाती मैंतों तेरेहीक्षा खेजतारहं आज तेरेक्रो मारि करीत” 
स छाता कळूगा रशेसे कहिकर महा प्रचएंड बोगछोड लंच्मंणने काटि कर शतखंड ' 
कर दिये ३'ससेही रावण ने श्रनेक्र आयुध चलाये लक्ष्मणनें रज समान कारि दिये ४ | 
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रामायण , स0 'ल० | ® 


फेरि अपने बायोंकी प्रहार किया उसका 'रथतेररि गेरा सारथी .मारि गिराया ४ फिरि 

हस्र बाणलेकर उसके दशो शिरेमें सो सो बाण मारिकर जताया: कित दशाननहे 
में सहस्राननहूं ते बाण मस्तकेंमें प्रबेश हागये ६ लिस पीछे से। द्रोण- उसको छाती 
में मार मूळा हाकर गिरि पण फिरि मळा जागेपर उठ ब्रह्माकी दोहुडे सफल 
शाक्त उसन: लकमण पर छोडी ॥ ८ ॥ छन्द ॥ सो ब्रक्माकीदो हुई शक्ति अनन्तर संग 


. वानक्री दाता जालगाउप्रक लेगतेही लक्ष्मण स्॒धिंत तगिरिपरे रावण बहु तेराउठा=. 


Ry „ 


t 


तारहा .न उठ समस्त अड मडल जिन अनन्तके किसीएक शिरपर रजकण-केः समान : 


बिराज॑ता हे,उस चिभुवन"घनीको" मळ रावण -उठायाचाहलाहे ॥ देहा ॥ .देखलेही 
हनुमान ठुबाद कहते दारे आतेही. रावगाने हनमानकी छातीमेंमहा घोरमूएकसारा॥ ४ 


जांनुटेक कपि भूमि न गिरा । उठा संभारि बंहरि रिस भश १ 
मुष्टिक एक ताहि कपि मारा। परेउ शेल जनो बज प्रहारी २ 
मो गई बहुरि सो जागा। कपि विपु सराहन लागा ३ 
घिगधिगमम पॉरुपधिगमोही । जो ते जियत उठा सरदोही ७9 
असकहि कपिलक्ष्मण कहंलावा | देखिदशाननविस्मयपावा ५. 
कह रथृबीरसमुक्षिजिय्चाता। तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता ६. 
सुनत बचन उटिबिठ कृपाडा। गगन गई सो शक्ति कराला ७ 
पूनिकर चापबाण गहिधाये। रिप सम्मख अति आतर आये ८ 
छं ग्रातरबहोरिविभंजिस्यंदनस्‌तह तिव्याकुलकियो । 
परुधरशिदशकन्धरबिकळप्‌ निवायाशतबेध्यो हियी 
सारथीदूसरघालिरथतेहितुरतलंकालगया । 
रघवीरबंयप्रतापपुंजवहो रित्रभुचरणननयो ॥ ६ 
दो० उहां दशानन जागिकर करलाग कछुयज्ञ । 
जय चाहत रघपति बिमखः शठ हठबश अतिश्रज्ञ॥ ६ ॥ - 


रावण के मुष्के मारे हनमान: घुटने टेकि कर थंभि रहे गिरेनहीं फिरि संसारि : 
करिर्सिभर उठे ९ उछिकर एक वष्टिक रावण के ऐेसा मारा कि बजके सार पवेतक्ीः 7 
नाडे माळे त होकर गिरपरा रु मळा के बीते जब जागा तबलो हनमान के बल: ' 
को :सराहने लगा झ हनमानने कष्टा अरे सुस्दोही' दु जाल मेरे मछक्ता' मारालीता | 
होष्ठठा तो मेरेबल केर ओर मेरे चिक्कार है ४ ऐसे:कहिकरें हनुमान लकमण का _ 
उठोलाये देखलेहीः रावणको 'आश्‍श्चस्ये ' होंगया १'रामंचन्दूने वहा हे भाहे'तम ता! 


~ 
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७२ रामायण स० ल0 । 


कालकेभी भक्षक ओर देवरचक्रहो तमको ब्रह्मशक्तिसे कोन मये दे ऐसे स्वामीके बत्तन 
ममते ही लच्मणडठि बैठे आरशक्ति ब्रह्मलिक को चलीगई ४ फिर लक्ष्मण धनुष बाणलेकर 
रावण के पास आये ८ ॥ न्द ॥ आंतेही उसका रथतोरि सारथी-मारि उसको च्या 
कल करदिया एथबी पर गिरेएर भां सोबाणों से उएक्रा हंदय 'बेधिदिया दसरा 
सारथी उसके व्याकुल देख रथमें डारि लंका के लेगया लच्सण- ने आकर' रामचन्द्र 
क्षा प्रणाम क्रिया ॥ दोहा ॥ उहां रावण मळा से उठिकर . अजय' यज्ञ करने लगा 
राम बिमख होकर हठके बश शठ अज्ञान विजय चाहता डे ॥ ६ ॥ 


यहांबिभीषण सबसविशाई । सपदि जाइ रघृपतिहि सुनाई १ 
नाथ करे रावण एक यागा । सिद्ध भये नहिं मरिहि अभागा २ 
पठवहुनाथ बेगि भट बन्दर। कर्रा हें बिध्वंस आव दश कन्धर ३ 
घ्रात होतप्रभ सभट पठाये। अंगद हनुमदादि सब धाये ४ 
कोतक कदि चढ़े कपि लंका | पठे रावण भवन अशंका ४ 
जबहाँ यज्ञकरत तेहिदेखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिशेषा ६ 
राते निळञ्ज भाजि गहआवा | यहाँआइ बकध्यानळगावा ७ 


असकहि अंगद मारेसिछाता । चितवनशठ स्वारथ मनराता ८ | 


क्‌० नहिं षितवजबकपिकोपितबगहिदशनलातनमारहीं । 
धरिकेशनारिनिकारिवा हिरतेतिदीनपकारहीं ॥ 
तबउठउक्रोधकृतांतसमगहिचरणवानरडारहीं । 
यंहिबीचकपिन्ह बिध्वंसमखकृंतदेखिमनमहं हारहीं ॥. ७॥ 

दो० ` मखबिध्वंसि कपि कशल सबं आये रघपति पास | 
चला निशाचर क्रोधकरि व्याणि जीवकी आस ॥७॥ 


यहा बिभाषण सुन समाचारं पोइकर शोधही रामचन्द्रको जासनाया १ हे नाथ | 


रावण एक यज्ञ कररहाहे सिद्ध हानेसे दुष्टनहीं मरेगा २ ताते. हेस्वामी बेगही बा 
नरों का भेजिये सो चाकर यज्ञका बिध्वन्स करे जिससे रावण .चलाआवे. ३ प्रासह्ेलिशी 


स्वामीने याधाओंके। भेजा अंगदादि सबदोरे ४ सहसाही, कदिकर लंकापर चळगया 
ओरनिभेय रावण केभवन में चलेगये ९ नभी उसके यज करते देखा बानरोंका बडीरिस 
हुदै ६ रणसेले. निलउ्न भागि आया) यहां आई .कर, बकध्यान' लगायाहे रेसेकहकर' 


अंगदने लातमारी रावयाने स्वास्थ के बश देखाभी नहीं ०.।८ ॥ छन्द ॥ जब नहीं देखा 
_ तबती बानरं दांतोंसे काटने लगे लातों से मारने लगे केश प्ररि कर उसको रानिये 
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का घाहर नित्रारि लातेहद ते अतिदीन परकारतोहे तब ता क्रोचकरिके कालके समान 
उठा पेर पकरि प्रि बानरों को डारने लगा इसबीचमें बानरोंने यज्ञबिध्वन्स करदिया 
या देखकर हियेमें हारिंगया ॥ दोहा ॥ यज्ञ बिध्वन्स करि कुशल सब बानर रामच्न्द्रके 
पास आगये अर रावण भो बड़े क्रोथसे जीवने की आशा छेडिकर चला ॥ ० ॥ 


चछतडो हिं अतिअशुभभयंकर। बेठहिं शृद्दउड़ाहिं शिरनिपर १ 


` भयउ काळबश काहून माना । कहास बजावहु युद्ध निशाया भ्‌ 


चली तम्रीचर अनी अपारा । बहु गजरथ 'पदचर असवारा ३ 
भ सन्सुख वाये खळ कसे। सलभ समह अनळ कहं जेसे ४ 
यह देवतन्द बितती कोन्ही । दारुणबिपतिहमहिं यहिदीन्ही ४ 


` अब्र जनि राम खिङावहु येही । अतिशय दुखित होति बेदेही ६ 


देव बवन सनि प्रभ मसकाना । उठि रघबीर सधारे बांना-७ 


कडि तट परिकर कसेउ निषंगा। करको दंड कठिन शारंगा ८ 


० शारंग कर सुन्दर निषंग शिली मुखाकर कटि कस्यो । 


भज दंडपीन मनोहरायत उर धरासर पद ऊस्यो ॥ 
कहदास तळसी जबहिं प्रभ शरचाप कर फरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंध भूधर डग मगे८॥ 


दोऽ शोमा देखि हषि सुर बरर्षाहं सुमन अपार । 


जवजय जय करुणा निधि झबविबल गण आगार ॥ ८ ॥ 


~ ~ 


रावयाक्रे खंलते अतिभयंकर अशकन हेनेलगे महाअसंगल गृलुयाथाओंक शिशंषर | 


चैठिबेठि डाडजातेह १ कालक बशहुआ रावण [कसाका नहां साननाह बोला कहा - 


युके बाजेबज २ अबतो राचसोंकी अपार सेना चलो जिसमें अनेक हाथोरथ अश्व 
A 


चरपदचर देखि परतेहें ३ स्वामीके सन्म ख टुष्टकेसे दोरे जेसे सलभा अग्निको दे।रते 


है 8 यहां देवताओं ने रामचन्द्र से बिनती करी किहे स्वामी इसदुष्टने हमको" बड़े 


दख .दियेहें 9 सासे 'हेस्वामो अबंइसका खेल्भात विलाओ साताआंत' दुखा स्तो दे 
६ देवताग्रांके नचम सनिऋर स्वामी मसुकाये आर उनके सामहेंही उठिकर बघाना 


` संभाराः ० कटिदेशमें ता निषग कसा हाथम धनुष महा काठन शारगालया ए ८ ॥ 


छन्द ॥ महापीन भजदंडहें आयत ह दयहे तामें भंगुलता साहतोहे याप्रकार सजि 


कर तज स्वामी घनपंबाणका फेरने लगे तांही समय ब्रह्मांड घर दिग्गज ,कच्छप 
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घायुकि पृधिबी समुद्र पबैत सब डगमगोये ॥ दोहा ॥ एसो शोभा देवि कर देवत 
पुष्य बरघाने लगे आर जयजय शब्द करने लगे ८ ॥ 


येही बीच निशाचर अनी. । कस मसात आई अति घनी 
देखि चले सम्मख कपि भट्टा। प्रलय काळ क जनु घनधक्च 
शक्तिले तरवारि चमङहिं। जंनुदशदिशि दामिनी दमक्कहि ३ 
गनरथ तरंग चिकार कठोरा । गजेत मनह बलाइक धीरी 
कपि लंगर बिपुल नभ छाये। मनहु. इंदू धनुं उयउ सुहाय ६ 
उठी धरि मानों जल धारा। वांश बन्दै भड दृष्टि अपारा ६ 
हुहदिजि परवत करहि प्रहारा । बजुपात जन्‌ वाराहे बाश ७ 
अवहि शेल जन निल्लेरबारी। शोणित सरि कादर भयकारी ८ 
6० कादर भयंकर रूविर सरिता बढ़ी परम अपोवनी 

। ” ` दोउ कूळ दलरथ रेत चक्रावर बहति भयावंमी 


जल जंत गजपद घरतरंग खर बिविधि बाहन कोगन। | 


शर शक्ति तोमर सपंचाप तरंग चम कमठ घन ॥ € | 
' दी० बीर परहिं जनु तीरतरु मेज्जाबह बहे फेन । 
कादर देखि इराडिं तिहि 'सभेटनिके बन चेन ॥ ६ ॥ 


इसी अंतरमें राज्ञसे|की. सेना कसससाती अतिद्यनी आगाह १ उसके आते देथि 
पर जाना समख दोरे मानें प्रलयकाल के मेघहो- हे २ अनेकः चिशल. श्रोर ष्म 
जआाचप्रततेहसेइते मानों दशां दिशामे दामिनी ठमक्तीडे ३ हाथीघोरे रघोंकी जे 
घोर चक्षुर होरहीहे सोइ. माने मेघ गलेतेहें ४ बानरोके. अपार लांग्रल जि।आकाश 
में बायेहे सेडिमानों इंद्रघनंपहे ९ रेणाजा उठोहे सोडे नलःचाराहे बाण बन्दोंकीशर 
पार बरषा हेरहीहे ६ देने दिशसे प्रबतोंके प्रहार होते हैं साडे मानो बजपात ` 
होतेहे ०.बीरोके शरीर जा रुधिर श्रवतेहें सेईमाने-पबेते से ऋरना भरते हे उन 
से, सुधिएकी नदो बही ॥८॥ छन्द ॥ कादरोंकी भय दायनी रुघिर कोःमहाअप!वती 
बढ़ी देने. दलडी ते देने उसके तट हैं स्थेके.चक्र भ्रमर (हें मृलक .हाथी धोर | 
'मदुहे -पदच॑रही. जल 'जन्त हें बाणं शक्ति तिमर ;सपे हे घनप :तरंगहे छाले. कर्मठ 
॥ देहा. ॥ घीर,जे ज़भिः ज॒मिकरे- गिरते हें साडे माना, तटे बच गिरते हे. कार्द 
 -देजङ्गए; डरते हें बोरोके मनमें आनन्दे हाताहे ६ ॥ 


'मज्जहिं भूत पिशाचं बेताला।। त्रेमथ अमंगलं रूप कराला १ | 


. 
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। रात्राय स० ल० | ` ! जा 


काककंक ले भुजा उड़ाहीं। एक तें एक छीनि ले खाहीं २ 
एक कहहिं ऐसिउ बहुताई । शठहु तुम्हार दरिद न जाई ३ 
बहि गद आंत तट संपे । जन बनंशी खेळहि चित दये ४ 
बहभटबहहिं चढ़े खग जाहीं। जन नावरि खेळहि सरिमाहीं ४ 
योगितिभरि भरिखप्पर सञ्च हिँ । भूत पिशाववधू नभनञ्चहिं ६ 
मट-कपाळ करंदाल बज्मवहिं । चामडा नाना विधि गावहिं 
[टिनिरुंड मे ड बिन डोळहि । शीशपरे महि जयजयबोंल हिं 


६० ,बोलहिंजोजयजयमु उरुंडप्रबंडशिरविनु धावहीं। 
सं्रामभूमिअगुह्यन्‌ झि सुभटसुरपुरपावही ॥ 
निशिवरंबरूयबिम दिग हिंभालकपि दपित भये। 

रोइ हिं रामशरनिकरमिदये ॥ १० ४ 


शान नस नट्स हैं रायशरानकर ट 
दो०. हदय बिचारेउ दश बढ़त भा निशिचर संहार!" 


१८४ 


क 
में अकेल कंपि भाळ बह माया करा अपार ॥ ९० ॥ 
धी 
च 
न 


भत प्रेत पिशाच वेताल प्रमथ मरवगण सहा ठप अल्लेगल खूष उस नदी मेँ 
ह्ल.न करते हैं १ काकरकंक एंजी बीरे को भुळाओं के लेले उडते. हें ओर शको से 
एक्क छान खाते हेरतत्र सका उनसे बहते. छें अरे शठी देसी बहुत ता इलि पर भी 
तम्हःरा दरिंद नहीं जाता डे ३ कोटिन गृद्ध उसके तटपर ठ बीरे बी आलों 
का खीँचिरहे हें मानों अहेरी बंशी. सें वित्त लगा रहे ह By नेक र र्‌ जस पाश 
में बहेजाते हें उन पर पक्षी, बेटे “जाते हैं सा माने नवार लत डे ४ योगिनो 


ऱ्या र्‌ त रो | ऱ्ह स्म्‌ त र्न्‌ i T T प शु | | न्न £ र | र र ष्द्ध । झड 
} | ञ्च च. ७ 
स्‌ डड T ध्द र्ते 


ख़णर भरि भार साथर का सचय न 
बीरों के कपाले को करताल बंञाती हं आर शान करतां हें ४. 

 मंड के देरे फिरते हें ओर डनको मुंड प्रथ्दी पर जाय जय डा ले हैं ॥ ८.५ छन्दा 

प्रत्यच जमत हैं ताते. सस्य मंडल की बव कर देख. 

गजे ञे असि 

लोक के जाते हें॥ र्सां को मदि कर राठ बंदैर गजेले- कें ओर बार रि 

मबोरूरास के नाण के मारे मोऽरहेहें ७ टा तामत सजल ने.मन नि 

I 
कि राक्षसं बा ते संहार हा गया अब में ता अकेला. आस बानर बहुत ताते . 


अपार साया. करना चाहिये ॥,१० ॥ 


रेवन प्रभुहि पंयादे देखा । उर उपजा अति क्षोभ बिशेषा १ 
सुरपति निज रथ तुस्त पठावा । हर्षसंडित मातलि ठे आवार 


सग्रास भाम सं जा संपल 
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७६ ` रामायण स० ल । 


तेज पुंज रथ दिव्य अनपा। हषिचेडे कोशऊ पुर भूपा 
चंचळ तरंग मनोहर चारी । अजर अमर मनसा गति कारी } 
र्थारूढ़ रघुनाथहि देखी । धाये कपि बल पाइ बिशेषी | 
सही न जाइ कपिन्ड की मारी। तब रावण माया बिस्तारी 
सो माया रघुबीरहिं बांची। लक्ष्मणहूं मानो कार सांधी ७ 
देखी कपिन्ह निशाचर अनी । अनज सहित बह कोशडधमी ८ 
छ्‌ बहुरामलक्ष्मणदेखिमकंटंभालुमनअतिअपडर । 
जनचित्रलिखे समेतलद्ष्मणजहंसोतहं चितर्वाह खरे ॥ 
निजसनवकितबिलोकिहं सिशरचापसजिकोशळवनी। 
सायाहरीहरितिमिषमहं हरघीसकलमर्कटग्रनी ॥ ११ 
दो० बहुरि राम सब तन चितय बोले बचन गंभीर । 
हद युद्ध देखहु सकळ श्रमित भये अतिबीर ॥९१॥ | 
| 
देवताओं ने जा रामस्वामी के पैदर देखा ता ह ठय में उनके घबरा हट हअ 
तबता सरराज इन्टूने तरतह्लों अपना रथ भेजा इष समत माताल सलल आया २ 
. तेजझापुज अनप दिव्य रथजब. आया हषे समेत काशलाप्यीश राग उस पर चढे ३ 
अजर्‌ अमर बड़े चंचल चारिघोड़े जोमन कोगंति पर चलते हें सो उसमें लगे हं 
अङ बानरों ने अपने स्वमीकेो रथाछूळ देखा लब ले विशेष बल पाकर दौरे! 
चब रावण से बानरों को मार न सही गडे लब माया. रची ६ सो माया रामही के 
क्रोड कर लक्ष्मण प्येन्त के सांचीही लगी ७ बानरों ने जा रक्षसां की सेना के 
देखा सो सब राम लक्ष्मणही देखि परे ॥ ८ ॥ छन्द ॥ अनेक राम लक्ष्मणा के देवि 
राछ बानर सकाइगये ओर लक्ष्मण समेत चित्र लिखे से हो रहे ॥ अपनी सेन्नाकी . 
चाकल दाखकर हास कर रामचंद्र ने .बाणों से ज्ञणहीमें माया नाश करदो तती 
बानरों की सब सेना हषित हेगरे ॥ दोहा ॥ फिरिले राम सबकी ओर कुप्रादुर् 
से देख कर गंभीर बाणो से बोले कि अब तम हमारा ओर रावण करा द्वन्द यु 
देखो तम सब ग्रमित हो रहे हो ॥ ११.॥ 


` अस कहि रथ रघुनाथचलावा । बिप्रचरण पंकज शिर नावा 
तब छकेश क्रोध कहं पावा । गर्जत तर्जत सन्मखं आवा २ 
जीतेह जे भट संयुग माहीं । सन तापस में तिन सम नाहीं ? | 


RE RR रब 
न 
37 


ESS 
= 
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शमायंण ० ल० | * ६० 


खर दुषण बिरांध तें मारा | बघेउ ब्याधि इव बालिबिचारा ४ 
निशिचर निकट सुभट संहारे । कुंभकरण. घननादहु मारे ३ | 
` आजु बेर सब लेडं निबाही। जो रणभूमि भाजि नहि जाही ६ 
सुन दुर्वचन काळबश जाना । बिहंसि बचनकह कृपानिधाना७ 
स्य सत्य सबतव प्रभुताई । जल्पसि जनिं दिखाउ मनुषाई ८ 
छं० जनिजल्पना करिसुयशनाशहिनीति सुनिशंठकरु क्षमा ।. 

संसार महं पुरुष त्रिबिधि पाटळ रसाल पनस समा ॥ . 
` एफसमनप्रद एक सुमन फल एक फलहि केवलळागहीं । 
एकह हि कर हिंनकरहिं कहिएककह हिं करहि नबागहीं ॥ 
'दो० राम बचन सुनि बिहंसा मोहिं सिखावत ज्ञान। . 
बेर करत नाह तब डरे अब लागे प्रिय घ्रान ॥ १२॥ 


CE CE ~ न न ~ 
` शठे कहिकर श्री रामचन्द्र ने द्विज चरणों को शीश नताया ओ आगे को रथ 
बकाया १ तंब तो रांयचदका. रथारूळ देखिकर गजेता तडपता बड़े ह शे 
छाया आर बोला २ सुनरे तापस जा बीर तने संग्राम मे जति [लये हें . उन 
उमाननही हूं 4कंतु उनक्षा देर लेने हारा हूँ ३ जा ळून मर भाई खरट्रषय प 
> आर मेरेमित्र बिचारे बालिके निरपराध तूने छिपिकर व्याघको ना 
राच क्षा मारा ओर, मेरेमित्र बिचारे बालिका निरपराच छन (कपल व्याघकी नारे 
` मारा हे ४ और यहां मेरी. सेत्रा ओर याथा संहारे आर कुभकरण मंवनाद मा. | 
वाज जा ल संग्राम भम से न भागि जाइगा तो सब का. बर लहूगा ६ रसे दुबेचन 
जरा गे श 43: शि. क न 
सनिबार कालकेबश जान ओर ऋंसिऋर राम बोले 9 अर रावण सत्यहे सत्यहे तेर 
- उबप्रभताई परंत मुंह से मत अके अपनो मनुसाई करदिखा ॥ ८ ॥ छन्द ॥ जल्पना 
मिकी | शीतिके! सन्‌ संसांरमें तोनि 
क्रया बक्रबाद मतिकरे सुयश नाता है शठ चमा कर नीतिको सुनु संसांर 
कृचो के समान पुरुष होते हें आदत्‌ पटल पुष्पराज १ रसालआम्र,२ LR ड 
, पु र 
। न फलहो दे हा दसरा जेसा फूलता 
के समान एक तो परम मुगन्यी फूलही देता हे फलता नह! दूर हम 
सेवाही फ़लता हे तीसरा. फलताही, हे,तेंसेही एक. कहतेही हैं क का 
जेवी कहते हें तेवाही कर दिखाते हैं तीसर करही दिखाते हें नक्ते नहीं 
uo पु 2 ; है श्र ~= Pa हुए है? ~ डे 
द ' जानि करं हंसा भरर बोलाकिकालि के जन्म मरका ज्ञान 
देहा ॥ रामचद्र के बचन सुन कर हंसा र बोला नि स हित 
पत्ता है बेर करते समय तबतो:न कि प्रांणप्यारे लगते हें व हि 
हि हब ढशकंवर। कलिश समान:लाग छाड भर. ९ 
काह ढुबषन क्र इशकवर। क! जगत EK 


नानाकार शिळी मुख धाय । दिशिअरु बिदिशिगगनमहिछायेर्‌ _ 
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ध्द रामायण स० ल0 | | 


प्रावकःशरे छोंडेउ, रघबीस । क्षण महं जरे निशाचर तीरा 
कांडेसि तीन्नःशक्ति खिसिआई | बाण संग प्रभुफेरि पढाई ७ 
कोटिन चक्तऑ्रिशूल पंत्रारे बित प्रयास अभु काटि निवारे ४ 


निळ होहि रावय शर कस ॥ खळ के सकळ. मनोरथ जसे जी 
तब शत बाण सारथी मारेसि+-सराशमि जय राम पकारेसि ७ 
राम'कया करि संत उठावा । तब भस परम क्रोय कहं पावा ८ 
छं भवे कह सद, विरुद्ध रघपति जण शायक कश म 
को दंड नि अति चंड सनि-मनजाद भयमारुत्यसे ॥ 
मंडोदरी उर कंप कपत कपठ-भ.मवर असे | 


क 
नल पाण नम 


चिकरहिंदिग्गज देशनगहिपहिदेखिकातुकसुरहंसे १३॥ 
दो० वानि|शससन/ श्रवण लगि-छांउ विशिख कराळ। 
रघनायक शायक चले छह ठहात जनब्याठ ॥ १३ 


ऐसे ट्मेवन कहिकर रावण बज के समानं बाण छोडने लगा १ नाना आकारशे - | 
जः रावप्राक्रे,बागा कूटे से. दिशा बिटिशा नोचे ऊपर छगये २ रामचन्द्रं मे ले आग्नि 
बश झोडा उससे निथादर के बाण भस्म होगये ३ फिरि रापण ने लिसिधाइ करि' 
तांच शक्ति चलाई से बाण के साथ रामने फेरि भेजी ४ कीटिनं चक्क ओर चिशल 
र'वण ने चलाथे स्व सी ने अनायासंक्रर दिये ॥ रावण के बाण कैसे निःफ होजाते 
हैं जेणे दुष्ठा के ससस्त मने४थै मोघ होजाले हे ४ तबलो झी बाणा से मातलिको। 
मारा जयरामु.पुकारता ममि पर गिरि परा ७ रामचंद्र ने कृपा करिके सत क्षा उंठा 
गलया भार बड़ा क्रोध प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥ छन्द ॥ य्रद्के दिरुठ में ज र क्रोधित 
इये तज तो तनीर में बाणा कसमसांद उठे ॥ ओर धनय को टेकोर के सनतेही' 
रान भय भाल दोगये ॥ मंदोदरी का ह दय कपने लगा कच्छप भी कंपने लगे 
प्रधिओ पेत. डरिगये दिग्गज चिक्षारने लगे देखि देवता हित होगये ॥ दोहा ॥ 
मुल का अवण प्र्यत तानिक्षर महांकगल बाण छोडे श्रीरेघेनायक के शायक कैसे 
जाते. हें माने! लह लहाते सपेही आते हैं विशे त 7 


वेळ वाण सपक्ष जनु उरगा। तरतहि हते सारथी तरा 
स्थविभंजि : हतिकेत पताका । गर्जा अभ्यंतर. वलथाक्रा २ 


` बकरावशःदशशलः चलाये ब्राजञिचारि महिसारि गिराये ३. 


तुरग उठाई कोपि रघनायक खचि : शरासन झाडे शासक ४ 
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रासीय स० ल०'॥। ऽ 


तीशं तीर रघुवीर फवारे । भजन्हि समेतः शीशे महि दोरे ४ 
काटतहीं' पुनि भये 'नेबीने। रोम बडोरि अंजोशिर: छने टू 
चनिपनि प्रभकाटत अजशीयां। अतिकारतेकी का ळॉवीशॉ 
रहेझाइ 'नभेशिर अह बाड़ । मान अमित केत अरूराठठ ट 
कंश जगराहकतनमेकनमपयश्रंवतंशो शितंधीलिही । 
र्घवीरतीरजरवंडळामहि भनि गिरनेनपाविहीः || 
एकएकशिरणरनिकेरंळेवेन वंउईंतडमिसोहही । 
जनकोपिडिनॅकेरंकंरनिकरनेहंतह विध तढेपीईही ११ 
हीऽ जिमिंजिंनिअभंरत तासे शिरं तिमितिसि होहि अपार । 
सेवत बिषय बिवडे जिनि मितनित,तततमार ॥ १४.॥ 
से रामबाण चले हैं मानों सपचसपेही हैं जातेही रावण के थोर ओरं सारंधी 
धारदियें १ रथ को तोरि. केता पंताआाओं के. काट निर्धग स आगये उपर मन त्ता ह 
रावण गज परत गत:करण का बलथक्नि गया र नब राबण ने दश चिशल चलाये 
उन से चारों घोडे. मारिकर -गिरादिये ३ घाडों. कॉ उठाइ बड़े कापसे. घंनप के 
अन्धार बाण काळ ४ तोश दाण रामच दू ने चलाये उन से. भजाओं समेत शीश. 
काटि कर डारिडिये 9 काटतेही नये ओर होये स्वामी ने सा भी काटि गोर ६ ण्पे 
रर रामचंद ्ाटेते हैं बारबार जमलेहें राम वड कोतुको हें ० आंकांश में आशों 
ज चेच शिर और संजाकेसे छारहे हैं मानों अनेक राहु केतुड्टी छें॥ ८॥ छन्द॑ | रामचंद 
"क्म प्रथंड बाण पेर बाणं जा लगते दें उंन के मार अमिपर [गरन डॉ नही पाते यक 
` र शिर में बाणा के समहदेंदे आकाश में उडते केसे सोडते हैं मानें मये की किरि- 
"श के समीं ने के।यि कर जहा तहां अपने बेरी बिधुनतू.द राहुही पाडे हें ॥ दे।हा॥ 


जैसे जेते रामस्वामी उस के शोश भुजाओं को कॉटते हैं तेस तेसे-पाप्रोर बठतेही 
याति हैं जैसे विषय भांग से नितनितनया काम बढ़तही आला हे?॥ १४।॥ 


+मल देखिं शिरनि कीवादी) विसरा मरण भेद रिसिंगांढी १ 
गर्जेउ मैट महा अभिधानी । पॉयउ देशह “शरासन तानी २ 
अमर भमि दकवर कोपा) वषि वाश रंघुपर्ति रथंतोपा ३ 
` “डन्ड एंथंदेखि मि’ परक जंनमेहारमेह दिनकर हरेक ४ 
“हाहाकार सरन जरवेकीरही। तैव ्रभुंकीफि'कोरमुक' तमहो 
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शरनि बारिरिप के शिरकाटे। तेदिशि बिदिशि गगनमहिपाटे ६ 
काटशिरनभ मारग धावहि ।जयजय धुनिकरि भयउपजावहि ७ 
'कहं लक्ष्मण सुग्रीव कपीशा । कहं रघुवीर कोशला घीशा ८ 
छं० कहंरामकहि शिरनिकरवायेदेखिमकटभजिचले। 
सं गानि घनुरघुबंशमरशिहं सिशरनिशिरक्केदेभले ॥ 
शिरमालिकाकरकालिकागहिटंदढंद निबदुमिलीं । 
ी. करिरुधिरसरि मज्जन मनहुंसंग्रामबटुपूजनचलीं ॥ ९४॥ 
दो» पुनिदशकंठ क्रोधकरि छांड्रीशक्ति प्रचंड । `: 
सन्मुखवलो बिभीषणहि मनहुं कालकर दंड ॥ १४॥ 
राबण ने ले अपने शिरां को बाठि देखी मरने कौ भय तो बिसारि दी ओर 
. रिंस बढो १ महा अभिमानी मृढ़गजे।| ओर दशहू घनृषें को संधानिकर दोरा २ 
संग्राम भूमि में रावण ने कोप किया बाणों को बषिकर रामचन्द्र का रथ तो 
दिया ३ एक्दणड भरि रथदिखाइ न परा मानों कुहिर में स॒य्य तापि गये ४ जब 
देवताओं ने हाहा कार क्रिया तब राम ने कापिकर धनुष लिया ४ उस के' बाण 
` त्तिकर फिरि बारबार शिरकाटे ते दिशा विटिशा में सबेच भरिदिये ६ काटे शिर 
। रकांश में दोरे फिरते हें जयजय शब्द्ररिके बानरों के डरपातेहें ० लक्ष्मण कहा हें 
-सुप्रीब- कपीश कहां हें ओ! के।]शलाधीश रामकहां हें ॥ ८ ॥ छून्द ॥ ऐेसे कहते हुये | 
. जब शिर्‌ देरे देवतेही बानर भागे तब तो रामचन्द्र ने धन संघानि कर बणें 
से उस के शिर केसे छेंदे मानें शिरों की माला अनेक रूप होकर कालिका ह थेमे 
लिये रुधिर सरिता में रॉंन करिके संग्राम बटु के पजने को जातो हे ॥ दोहा ॥ 
« फिरि तो रावण ने क्रोध कारके महाप्रच ड एक शक्ति छाडो सो बिभीषण के उप 
PS LO EF 
आवत देखि शेळ प्रभु भारा । प्रण तारति हर बिरद्‌ संवारा १ 
` "तुरत "बिभीषण पाह मेंळा। सन्मुख सहेउ राम सो शेला २ 
` , लागि शक्ति मूछो कळू भई । प्रभुकृत खेळ सुरन्हि बिकलई १ 
Cala । गहिकरगदा क्रोवकरिधायउ ९ 
७३४५ अ. 85 मंद कुबुदे।ते सुर. नर मुनि नाग. बिरुदे ४ 


<० | रामायण स० ल० | 
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दोरा. दाना मल्लयद्धसे शिरत हू 

7 UTD क१्ट्राााळ.3! 
[eA उसका बाखभी नहा गनत] ह ॥ दादा ॥ दगा हृप 


= : jf 


हैं घट्ट संब श रामचन्द्रंडी “का प्रभाव है ॥ १६ ॥ - ः YT 


केवी अमित विभीषंश मारी । घायडं हनमान गिरिधारी ९ . 
सवा तरंग सारथी निवाला ३ य मांझ तेहि मारोस लात्‌ 
छठ रहाओकि कंपित गाता । गयठे बिभीपंश जह जनीते पङ 


पनिसवेश कयिहेनेङ भंत्रारी चलो गगन केपि पुळेपसारी क 
महसिपुङ्किसिहितंडहानातपृतिमर्मभिरेउ प्रवलहनमाना A 
हसक मकी शी कुगंठसम योया । एकहि एक इनत करिनोधा ६ 


- सोहे हिकमेळलक्रछ चह करही! क््जलणिश्सिमेरुञन 
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वावा. अबतव काठ शीणपर नाका 9 


८९ रामायण स० ल० । 


बुविबळ निशिवर परेनपारा। तब मारुत सुत प्रभहिसंभारा ८ 


ऊ० संभारिश्रीरघुबीरदीरप्रचारिकपिरावणहन्या । 
महिपरतपुनिउुठिङर्तदेवन्हियुगलकहजयजयभन्यो ॥ 
हनुबन्तसंकटदेखिमकंटभाठुकोधातुरचले । . 
रयामत्तरावणसकलसुभटनिकायभुजबशदलिमले ॥ १७ 
दो० तब रघुबीर प्रचारे धाये कीश प्रचंड । 
कपि दळ प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ १७॥ 


जब राबयाक्ने साथ लरते लरते बिभीषण को महा श्रमित देखा तबते हनमान 
रक पबेत लेकर चाये ९ रावणका रथ घोरे सारथी सब नांश करि दिये ओर उसको 
छाती म॑ लात मारी २ लातके मारे कांपने ता लगा परंतु ख्डाही रहा इतने में 


बिभीषण रामचन्द्रके पास चले गये ३ फिरि रावण ने हनुमानको प्रचारि कंर मारा 


र आकाशको! चला हनुसानने पुंछ पसारी ४ रावण पं पकरि कर हनमान समेत ' 
oe >] 


उडा फिरि आक्राशमें जाकर हनुमान लरे 9 आकाशमें देने बराबरके याचां लरते 
>, _ ~ Sl प च्य उहि) ri 
हैं एको एक क्रोध कर कर मारतेहें ६ अनेक प्रबारके छल बल करते केसे साहते 
~ ~ ~ ~ . SE, टर व्यय क 

हें मानों कच्जल गिरि आर सुमेसही लरते हैं 9 बाळू आर बलसे रवय गिरानेसे 
गिरताह्वौ नहीं है तबतो हनुमानने अपने स्वामी रामकास्मरण क्रिया ॥ ८ ॥ दन्दे॥ 
रामको सुमारे जे! प्रचारि कर रावणको मारा सोडे पृथ्वी पर गिरि परा और फिर 


t नो व्यि ~ 4 ~ ‘~ ~ ~ | ~ > ~ rm 
दोनों लरने लगे देवता दे।नोको सराहने लगे हनुमानको संकट देखि रोळू ब।नर 


दोरे रणमत्त रावणने अपनी भुजाओंके बलसे सबको मारा ॥ दोहा ॥ तबतो रामने 
फिरि सब सेनाका प्रचारा ओर महा प्रचंड बानर दोरे नानरोंके दलके। प्रबल देखि 


कर उसने पाषंड प्रगट क्रिया ॥ ५ ७ ॥ 


अंतरध्यान भयउ क्षण एका । पुनि प्रगटेसि खळ रूप अनेका 


- स्घुप्रति कटक भालु कपि जेते। जहं तहं प्रगट दशानन, तेते २ 


देखे कपिन अमित दशशीशा। जहं तहंभजे भाळु अरुकीशा ३ 
भार बानर धरहिं न॒ धीरा।आहि  त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा ४ 


दृशदिशि कोटिन धावहिं रावत।गरजहि घोर कठोर भयावन ५ 
डर सकळ सुर चले पराई। जयकी आस तजहु अब. भाई ६ 


सुवसुर जित एक दशकंधर । अब बहु भये तकह गिरि कंदर ७ 


_ रहोबिरंपि शंभुमुनि ज्ञानी । जिनजिनप्रभु महिमा कछजानीढ़ 


है 


आ / 
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रामायण स० ल०, |! शट 


हं० जानाप्रताप ते रहे निरभय कपिन्ह रिपमानेफरे। 
चलेबिकल मकेटभालु सकेलकृपाल पाहिभयातरे॥ 
हनुमंतअंगद नील नळ अति बल लरत रणाबांकरे। 
मर्दोहिं दशानन कोटिकोटिन जे कपटके आंकरे ॥ १८॥ 
` दो० सुरबानर देखेबिकल हंसे कोशलाधीश। _ 
साजि शरासन निमिषमहंहरे सकल दशशीश ॥ १८ ॥ 
चण णक ते अतर च्यान होगयाफिरि अनेक रुपसे प्रगट हुआ १ रासचंद को. 
सेनमें जितनेरोळ बंदर हें जहाँ तहां उतनेहीं रांवण प्रगट होगये २ जब बानरोंने 
` अपार रावगादेखे तबते जहां तहांको रीछ्बंदरभगे ३ रेसेभागेकि धीरहीनहाीं घरले 


हेंओरपुकारते जाते हें हेलच्सणं हेरामस्वामी बचाइये ४ दशइू दिशाओंमेंकेटिनरावण 
देरतिफिरतेहेंबआर महा घोर कठोर थनिसे गर्लेते - हें 9 .तबतोदेवता सब डराइकर 


४२ ४__ 4. ०. 


भागिचलेकि अबचीलिब्रेक्ी आशाक्राड मतिकरो द सब देवताताण्कहोरावणने जोति 
निये अब अनेक ह्लागये प्ेतेंक्षी कन्दरा ठंळो उनमें ब्रह्मा शिव्र अर नारदादिक 
< मुनी शवर जे। रासक्षी महिमा का जानते हैं ॥ ८॥ छन्द -॥ तेई ता निर्भय रहे 
ग्रार नानरों ने ते खांचेही माने ताते भयके मारेरीछं बंदर सब भागे हनुसान अंगद 
नील नल इत्यादि अतिबनी रया बांकरे लरते हें ओर कोटि कोटि उन रावणों को 
मर्दते हे जा कपटसे अकरेहें ॥ दोहा ॥ जब देवता ओर बानर महां ब्याकुल देखे 
तबते। कोशलेन्द्र श्रीराम हंसे आर अपनेशारंग धनुष का साजिकर रक्रहां बाण म॑ 
समस्त माया के रावणों को नाश करि टिया ॥ १८ ॥ 


प्रभक्षणमें माया सबकाटी।जिमि रबि उदय जाइ तम फाटी १ 
रावण एक देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु भभुपर बरषे २. 
` भज उठाइ रघ पाति कपि फेरे। फिरे एक एकनि जबटेरे ३ 
' म बळ पाइ भाळकपि धाये । तरख तमकि संयुग महं आये 
ग्रस्तति करत देव तेहि देखे। भयर्ड एक भ इन्हक लख ४ 
शहह संदामम बरण मतायल । असकाई को पेगगनपरयायरू ६ 
हाहा कार,करत सुर भागे। खलहु जाहु कह मार आग ७ 
देखि बिकल सर अंगदंधायउ । कद्चिरणगहिभूमिगिरायड < 
छ० गहि माम पारेउ लात मारउ:बारसुत.त्रभु पह गयो । 


” ४3 
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च्छ: रामाय्राणाः स0 ल० ] - * 


संभांरिर्डठि डशेकंठ धीर कठोर र वमरजत अमो > > 
करिङाप चापघढाड दश संप्रानि शर/बह बरुई 
कियेसकरअठघायलभयाकुरढेखिनिजदलहरंपडी ९ ६॥ 
दों ० तब रंघपंति दशशीशके वीशंभुजी' शरचॉप | >> 
काटे भयेनबीन पूनि जिमिंउतीरेथे कपाफ वेश «हि 


P22 


॥ ५ bE? उ. 80600 ह 

प्रथने छणडीमें सब साया केसे अनायास काटी जोसे सु्यंके उदयले लस फटताहे। 
ठे ठेवताच ने रत्री गावर्यादेखा लखे लाफिरे पुष्य नस्पाये.> ब्युजाउलाइ 
बरो राखिचतने बानयोंको फेगा फिरेजल रकेंने एक केक टेरा, 3 - स्वा मीवां न्क पकवा 
ररे पावर दोरे बक्षीविवल तासि संग्राम. भूमिम खे क ऋता तिावारते इये 


क्रिः इनके > ले्केमेः एके: | 

नाते" रहेहो सेखेतकाहिकेपन्डनपर दोरा छ दिवता 
ल्ल 7 किशठोसेरेत्रागे,स कहां; जानिंगे-७ चदे वतेम 
गकल छे ऋ ठे घोणेझटिकर पेर 'पकरभसि पर गिरा दिया:॥ ८ ॥ छिन्दत अभ 
से लात मार्कर अगद रामकेरपासःवल्ले गये र रावगा--संभारि ,क्राएरलळा आश यत्न 
कठोर घोरे शब्द सेः बड दप से'दशहट' चानप चलाकर वाणांगोऱ्फेद्वी ली पिं 
समस्त जधा चायले ओर ब्धाकलः करडिये ऐसा अपना बलदे खि कर!अलि :-हपित 


इजा दांडा ॥ तबला राम्र चढ़न रावयका! वाशा सुजा कारा उठानप बाण क्रीट 


~ 


£; ff 0 


तारथ क किय! 
शिरभज वाढि देस 

ep > ज़ ४) ४ ऱ्य Bo Fo (९ व रे oe sn Co 3+ 
मश्तःना मठ कट रज शाशा पाय की छ | 


नदार | 
खि सक्छे कचि कीश ज री खायउस्पार्थ 
महित देखि सकले कंपि बीशे  जामवंती घाय रणा प 


87. Ci 


संग भालु भूवर तरु पारी ।धारन ऊरी रची रि7 चासी” 
,अंघडक्रीधःरावश बर्वाचा 'शाहेपद सहि पटक हि अटगाना ४ 
| देखिा ठुदतिं निमदंछ:बाता कोपिमाझ ठुरमारेसि लातःट| 
| र 9०“ उर्लातर्घातप्रवंडडागतबिकळश्यतेमाहि प्रश ७ 97 | 

'  गहिभा्बीशंहकरमनहुकमळनित्रसेनिशिमउकरे॥ ° | 


>, ] 


ब... ४; Ry 
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शिरश्ुज बाढ़ाकुफ्ापएपुकाओ 


रामास स9 ल9।> ९७ 


बखोकिबहोरिपदहतिमालिपतित्रभे पहायोः। 
निशिजा निरुषंद्नता ललिते हितत तयत्नकरतोनयो॥२०ॐ॥ 
दो० मुछो/बिशत-भालुक़पि सब आघ शभु पास)? 3) 


सकळःनिशाचरूरावखहिःचेरि रहेल्अति त्रास रर 


शेली रावणकेडणरसञाचा बाठे दोखिक्रग्शाल बोनरीका बेडाही' 
जह मळ शाशंधला कंटने पर भीं नही मर्रला'हे 'कोर्पिकर रीळलानर 


वन आर परळ म्तेह सेई वदा परवत लेसर 
मारता टे छ फिंक्लि कषप 'कगिकि'ठ शह तनुर्पोलिये ओर लेशे सोरिकर बानर 


दिये ४ समस्त बामरेंत्रा घळ त-केखिकर बडा रणधीर जामवन्त ' दोरी 
एरिबँत डाल अपिर री है जावणके 'प्रचारि प्रदारिकर सारे लगे & 
बनवान को बेडी हं ञे श्‌ रोळाका फेर पक्ररिकर'देदे मार नेले 


पत्तिज्ञासंअन्त्वनेः अपने टर्लेशा व्यातिलिवा तबतें कें[पिकर रो व॑णक्षी बीच छ 


Pe 


माशी त वागा छेन्छे॥ जळालीसिं! कम्बल (क्का '्रचंडलातंकीं घातक लगता निक्रल'रथ 
ज्ेज्पश्रिवोग्रग गिंग्पिराः बीणूह अजा मर दवांक लियेह' सीना लिक कमल स” परम 


कु 3 YN 


रही हेलिः छे नगिवत्ता उसकी महिले देखिक्रर ऊपर से शक्न लात ओर मारिर र 


के पाछन्चलेमछे राति जामिर मेडारि सते लेककोलिगया॥' देहा ॥ पळा रडले 
हेर रीळ बानर संब र्मे पास "यि उह्छां.लको' मे 'संब 'र। वेश बड़ी चशे 


SER 
सकहन 


सरकत व्रिवि| 


> झा ॥ खजहसोदव ल्ली प्र रु हा पे 
ल. मुनुज्ा्लाः (सोद; विजिताहि जियावलत्राना छू 
टात राजकारीगाठरीरात्वगतसरिहि सुसरी ७ 
दारी भ उक हत्नहिं: ऋतेह्दी। यहि के हृदय बसति बेदेही ०* 
छ० य छहदि व खर्जीब्नकीत di saad BIR 
सन लेडिलुन्ीशसचकेरुगा SEF 
५ के ताता वक मिलिङेलिफुनिनिमवकिहेऽ।ः 
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€ रामायणं स० ल० |` ` 


अवमरिहिरिषुयहिविविसुनहूंसुन्दरितजहसंशयमहा २९ 


दी ० काटत शिर होइहि बिकेल' छूटि जाइ तव ध्यान । 


bar > > FT माजा > ° वि hd 

तब रावण क हदय महं मारहि राम सुजान ॥ २९ ॥ .. 

, उसो रातिको सीताके पॉस,जाकर चिलट़ा ने.रामं रावणक संग्रासको सबके थाकडी 
तबले।,रावगके शिरभुजेंकी बा क़ सुनिक्र सीत के. मनमें, बड़ी भयहुईँ १।२ जा राम 
चंद्र के ब'णेसिभी शिरकटने परनहाँ मेरताहे तीबिपरीति देवही चरिंच करता है ३ | 


_ ठोक हे मेरा अभागही उसके जियावताहे जिसने मेरेके। स्वामीके चरणों से बिद्दोह 


करायाहे ४ जिस देवने सुबणेक्रा भूठा सृग़बनादिया साई देव अभोतक मेरेपर रूठ « 
ही हे ५ सेसेहू दारुण दु:बपर मेरेप्राण राखेहे सोडे देव उसके जियातताहे ग्रेर काई 
नहीं ६ तबते। जिजढ़ा: ने काहा सुन हेः सं ले रावण हु दयमें बाण लगनेसे मरैगा ७ 
तःतेंसम ठसके हू ठयमें वाणनही-मारतेहें ज्ञानतेहें किइसके हु,दयमें सीतां निरंतर 
बसतीहे ॥ ८ ॥ छन्द ॥ इसके ह, दयमें सीता बसतो हे ओ रसी ताके ह दयमें मेंबस्ता 


हः प अनंतकोटि ब्रह्मांडहें इसके हू हयमें बाण; लगतेही सबका नाश होजा- 
` य॒गा ऐसे चिजटाके बचन सुनतेही सीताके मत्तमें हषेभी हआ परंतनिषाद अ 
उनतहा साताक मनम हषेसी. हुआ परताबषाद अति हुआ 


A 


सो देखिक्रर फिरि उसने हे सोते. त-संदेछ.मतिकरे. कारि जा 
। देखिकर | एने कहा हे साते तु-सदेहमातिकरे, कालिरावण इस शांतिसे 
मर्गा दाहा ॥ बारबार शिर काटते जब, रावण-बिकल होगा - और तेरा ध्यान छट | 
जायगा तब परम सुजान राम उसके ह दयमें बासा मरेंगे, २१-॥ व 
4 ४ डे iss ८' PN CI) INN! + 4 


असकहिबहुत भांति समुझाई । पुनित्रिजजनिज भवनसिथाई १ 
करतिबिलाप मनहिं मन भारी । राम बिरह जानकी दुखारी २ 
जवअति भयउविरह उरदाहू । फरकेउवाम नयन अरु बाढ़ ३ 
यहां अद निशि रावण जागा। निज सारथि सन खीज्षेलागा 9 
शठरण भूमि छुडायह मोही । पिग धिग अधम मंद मतितोही ४ 
तेहिं पदगहिबहुविधि समुझावा ॥ भोरभये रथ चढि पुनिधावा६ 
सू गमन दशानन करा। कपि दल खर भर भयउघनेरा७ 
गहे तह भवर बिट्‌ उपारी। धांये केटकराइ भट भारी ८ 
छ० धावेजीमरकटविकटभालु करळःकरभधर धरा । | 

अतिको पकर हिंप्रहारमारेत भनिचरे छेरजनीचरा ॥ 

बिचलाइदरुबछेवेतकीशन्हि घेरिपुनिराचशालियो। 

चहु दिशिचेपेटनिमारिनखेनबिदारितनन्याकळकि सो॥२२॥ | 


ह 
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रामायण ख० ल .। | [A] 


दो० देखि महा मकट '्रबंळ रावण कीन्ह बिचार |: . 
अन्तर हित होइ निमिष महं कृत मोया बिस्तार ॥ २२॥ 


इस प्रकार सांता का समुभाइकर चिजटा अपने घंर चली गडे १ फिरितो सीता 


मनही मन में महाभारी बिलाप करने ' लगी २ जंब सीता के हदय में राम के 


बियेग स. आंतहाँ दाह हुआ उसी समय आनन्द विधायक सीता के बामनेच ओर 


ˆ भुजा फरकन लगे ३ यहां आथी रात-का रावण सदा से जगा ओर सार्थं सेळीफने 
. लगा ४ अरे शठ त ने मेरे कासंग्रामभमिळटाटो अधस दर्व डे षिक्वारहे तरे के ५ 


उसने पेरों परिकर रावण के सत चमेक्री नोति समझाया प्रातह्वातेही रथ पर बडि 


_ कर दोरा द रावण का आगमन सुनतेही बानरों क दल में बडा खर भर हआ ७ 
जहां तहां से पबेल और वृक्ष उवारि कर महाभारी याचा कटकटाइ कर दोरे ८॥ 


छन्द ॥ ओर बंडे कोप से मारतेही राक्षस भागे ॥ उसके टल के बिचनाइ कग्बल 


बान. बानरों ने फिरि रावणकेजा घेरा ॥ चारों दिशा से चपेटे मारि नखं से शरीर 


_ बिदारि उमर व्याकुले करिंदिया ॥ जब रावण ने बानरों को! महा प्रबल देखि कर 


बिचार किया कि अतर ध्यान होकर पनमाचहीं में माया का बिस्तार किया ॥ २९॥ 
_. तोमरंछंद ` 
जव कोन्ह तिहि पाषंड। भये ज्ञकट जंत प्रचंड ॥ 
वेताल भत पिशाच। कर वरे धन नाशाच १ 
योगिनि गहें कर बाळ । एकहाथ मनजकपाल ॥ 
करि सद्य शोणित पान । नाचहिं करहि बहगान २ 
' धरु मारु बोलहिंघोर । रहि परि धनि चहुओर ॥ 
`  मख,बाय धावहि . स्वान। तब लगे कोशपरान ३ 
' ~ 'जहं जाहि मकंट माशि। तहं बरत देखहि आगि ॥ 
: '__भयेबिकळ बानरःभाळ्‌। पनिळागि- बर्षनबाळ ४ 


>= नहंतहं थकितकरिकोश । गर्जेउ बहुरि दशशीश॥ 
`; लक्ष्मण क़रपीश समेत । भे सकल बीरअचेत ४. ` , ` 


०७ हा राम हा रघुनाथ कहि सुभ्रट मीजहिं हाथ ॥. 
यहि बिविसकलबरतोरि। तेहिकीन्हकषटबहो रि 
घ्रगटरे ,बिपुल हनमान। धये. गहे पाषाण ॥ 


Ns 
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फः रामायण स० ०॥| 


तिन्ह राम घेरे जाइ। चहं ढिशिः क्रूः बनाइए: .. 
० 5 मरारहु शह जनिज़ाह ऐक्रकक्रठहिसकउठाइ ॥ 


4 
दश्‌ शर बराज | ताइसध्य काशएए राज € 
ग्र जील प्रगट. छुसे बेताल हेम ल 


ज़्‌ [इण ने. प्राएएड- क्रिया लुबटा.. 


[oN 


र व्यू खु धा २२। ५4 भ्‌ ण्‌ | ड गा "न Rr ह्‌ 


पिशाच हैं सब डा में घसुपवास लिये 


क कापूएल लय ह, उथाम ifs एल. | 


लका 


४ idk Hs 5) hb 5 | 
& [4 
व्य!काल i CR ~ 
[नर्‌ व्यकल--: छाग य. न प्रत॒प्न | 
SIF ९००४ <a IE: 5 


इस्‌ प्रशार जहा के ,तहां वानस का भझुजित मागि “फिर सवाञ आर जच 
Lt v4 iP &. | 


सुग्रीव समेत सबल रोका अन्तर दिया ४ हराम हा, सेस कर्पछह कर सुपर 


फिर उसने ओर कपट जिया. 


य 
ts R 
दोरे उन्होने चारों ओर से समह बनाकर राम “का जाधेरा ७ सारो मारो पकरोपकरे 
भागि न जाने पावें शेते पछ उठांड उठाई कर कटकटाते हें दशह दिशा में उनके 
लांगल दाइ अहे हैं लिनेक अध्यि कशल राज घी राम बिजे | ८ ॥ 
२.० आकण ` आ [ns > ती 
ठ लाह नव्य काशछ जज सुन्द्रर *यपाजतवशाना लहा 
FF जन द्वा ५ ह. टर ननो -- >>) 
॥ जनु:इंदू- घतय अनेकः कोघ्वार बि तुंगी तेतालही ॥ 
SN ~ र्‌ 
५७ (म ःद्ार्व गवपाद उरूसाराबढता ज़यः ऊथकरों। 


)रुघुक्षीरr्एक्रहि तीर कोपे निमि अहं आबा5हरी ॥ 
मायाः बिशतं कपिभाळ हएफे विंटेप्रशिरिग्रक्िसव फिरे | 
शरे निकर छाड राम राव रब शि$पुनि (छनि हरे | 

० आसम रावणसमर'च शिताअन्रेकाकल्फ जि] गावही | 
। झतेःशेष शारक निगम ।ब्रित्रिशिबानेप्रि'पारतापावही | 

दो० कहेफतासुशिण गण कूक जंडःसलिसुरुस्ीदास । 
_ _ तिज्ञापरोरुग्रजनुहारःजिसि मशक-उड़ाहि अक्रास २२॥ 
न हे नट 
र राम का टो बा शि ङ i १; प्राग य पारवे | 
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ना. ॥ 
होक्रर भालु बानर हृषित हुये: जार बच्च यरबत लेले कर सब दोरे ओर रामचंद्र ने 
भी बाणा क समह छाड उनसं बरबार रावण क शाश सजा ग्रद्चिवी पर्‌. गिर गिर 
परे सने हे गरुड यह श्रीराम रावण का समर चस्ति अपार हे इसके! तो। जाः 
कल्प भरिके अनन्त शेष;शःरद बेद ब्रह्मा शिब- गावे तेभी _पार-न पावें ॥ दोरा ॥ 
तिस अनन्त चरित्र भगवान के ग॒गगण तुलसी दास ने भी कहें जे व 


क्र » 
24 
< 
Ei) 
fe] 
4 
A 
3) 


अनयार मशक्र-भी अनन्त आकाश में उडते हें ॥ २२॥ 


न रिप श्रम भयउ बिशेषा । शाम बिभीषण तंन तब देखा १ 
सन संबज्ञ चराचर नायक प्र्तपाल सर मावे सखदायक २ 
नामि कंड पियूष वस याके। नाथ जियत रावण बल ताके ३ 
सनत बिभीषण बचन कपाला । हषि गहे कर बाण कराला 9 
अशन गे होन तब नाना । रोवहिं खर शगाल बहुस्वाना ४ 
बोलें खग जग आरत हेतू। प्रगट भये नभ जह तहं केतू ६ 
दशदिशि दाहंहोन अतिलागा । भयउ पंबावनुरांब उपर 
मंदोदरि उर कंपित भारी । प्रतिमा श्रवहिं नयन मशुंबारा ८ 
छं प्रतिमाश्रवहिंपाबपातनः 

बरषहिंबलाहकरु उरकचरज अशुभ शतिर Tt 
उतपात्रमितबिलोकिनभसुरबिकळबोल हिं मयजये । 
त 


सर्सभयजानिङपालरघपार्तचापशरजारत भये 


दो० खेंचि शरासन श्रवण ळगि-छाइ शर एकतीश 
रघनायक शायक चले मानहूं काल फणीश ॥ २३ ॥ 


जब शत मारने से मरेही नहीं बडा प्रस मारते मारते छुआ तबता रामन ब्रिभीषणक 
ओर देवा १. बिभीषण ने कहा हे सबेज्ञ हेचराचर नायक छ प्रपात पाल हें सरमान 
सख दायक सने स्वामी. इसके नाभिकुंड म॑ अस्त हे उसके बलसे यह. जीवता हे 
२।३ बिभीषण के बचन सुनतेही रामचंद ह! घेत डेकर कराल बाण लिये ४ बाणा 
के लेतेही उस .समय अनेक. अशगुन हान लगे. खर सियार स्वान अपार रोने लग २ 
पोडाके हेत एसे उलक्रादि पच बालन लगे आकाशमें जहां तहां केतु यह प्रकट हागय 
दशां दिशामें .दाह-हेनेलगा, बना पने स्य्यय्रहण.हेगया ७ मंदोदरी का हदय कापत 
होगया देव प्रतिमा नेचों से जलं श्रबने लगी ८॥- छन ॥ आकाशे बऊपात होनेलगे 
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प्रचंड पवन बहने लगी एध्जी डालने । मेघ सुधिर केश घार बघाने लगे ॥ शेते 
असित उतपातों के देखि आकाश में देख ल रामकी जय मनाते हे गेहे देवताश्च 


को सभाय देखकार छुपाल रास स्वाम नुप नान सं वान करत छुये ॥ दाहा परव 
घय्यंन्त शाणग धनष का खाचक्रर सकताश बाण छाड कासं श्ारामक बाण चलेषाते | 


हैँ मानों काल अनेक सरणे के रूप धारण किये आताहे ॥-₹३ ॥ 
4६7 ७ 


शायक एक नास सर शाषा। अपर गशिर नज कार रोषा 0 
ले शिर बाहु चले नाराचा । शिर भुज हीन रुंड मेहि नाचा २ 
गजउ मरत घोर रव भारा । कहां राम रश हतहु प्रचारी ३ 
धरणि धसे धर धावप्रचंडा । तव प्रभुशरहति कृतयुग खंडा 0 
परेउ बीर दोउ खंड बढ़ाई । चापि भाल मकट समुदाङ्गै | 


मंदोदरि आगे भूज शीशा। धरि शर चले जहां ण 
तास तेज समान प्रभ आनन। हषे देखि शंभ चवरानन ७ 
बरषाहि सुमन देवसुनि उदा । जय कृपाल जय जयतिमकुंदा ८ 
२० जयकृपाकन्दमकुन्दह्ंदहरणशरशसखप्रद प्रभो 
खल दळ बिदारश परम कारण कारुणीकसदाविभो॥ 
सुरसिदमुनिगन्धर्षहरषेबाजहुँडुभिगहगही ॥ | 


सधायग्रांगनरामअ्ंगअनंगबहशोभालही ॥ २४॥ 
दो० कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभ अभय किये सर इंद । 


हष बानर भाळ सब जय सख धाम मकंद ॥ २४.॥. | 
एक बाणने ले पहिलेही जाकर उसकी नाभका असत. करड शोपि लिया फिर 


र बाणोंने शिर आर भजा उतारि लिये १ जब शिर आर भ्रञाञऋओकेो बाण डत 
ले चले तबतो बिना शिर भजक्ा कुंड पृथ्खी पर 


व he 


| 


नाचने लगा २ मरती बारभी बड़े 
चोर शब्दसे गजो कहां हैं राम रणमें प्रचारिके माझू ३ अब उसक्षा प्रचंड घर चें 
पृथ्वी पर देरता डे उससे धरणौ -धसो जाती है तप्तो एवामी ने काटि कर द्वय 
खंड कर दिये ४ तबतो बड़ा बीर दाना खंडे! के! बढ़ो कर गिरा भाल बानरों के 
समुदायको दबा कर 9 मंदोदरीक्गे आगे भुजा ओर शिर रख कर जगदीश रोमं के 
पासं आ गये रावण का तेज रामके मख में समा गया देखि कर. शिब ब्रह्मा दोनी 
हाने लगे ७ अबतो देवता मनोश्वरा के वृन्द 'पुष्य बंधे।ने लगे जय कृपाल चर्य 
जथ मुकुन्द उच्चारने लगे ॥ २॥ छन्द ॥ अयं कृपाक्षन्द जय मुकुन्द जय द्वन्द र | 
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जय: शरण सुख दायक छय।खलदन विदारय जय परम कारण जय कारुणीक जय 


पभ 


सदा बिभो शेसेः उच्चारने लगे ओर टुन्टुमी बजाने लगे संग्राम भमिमें राम स्वामी 
अपार कार्मोंक्ी शोभा पाई ॥ देहा ॥ कपा द्प्र्ज्ञो ष करिके राम स्मासीने सब 
देवताओके डन्दोंक असय करि दिया लबतो बानर भाल सब हप ओर जय मख 
छाम. मकुन्द उञ्चारने लगे ॥ -४ ॥ 


पति शिर देखत मंदोदरी । सक्ति विकल घरशि खसि परी १ 
युवति न्द रोवति उठि घाई । तेहि उठाय रावण पहं लाई २ 


पति गति देखत कर हिं पुकारा । छठे केश न बेष संभारा ३ 


€~ 


तव बळ नाथ डोळानत परणी। तेजहीन पावक शशि तरणी ७ 


I 


शेष कमठ सहि सके न भारा । सोतनु परे भरि छारा ४ 


तबिदित तुम्हा रित्रभुताईँ । सुतपा बरणिनजाई ६ 


ni 


राम बिमुख असहाठ तुम्हारा । रंहान कुल कोउ रोवनहाश ७ 


काल बिवसपति कडात वाना। अगजगंनाथ घनजकरिजाना < 


छ० जानामनजकरिद्न॒ज शनसंदहमपावकहारस्व॒य | 


जेहिननतशिवब्रह्मादिसरपृतिभजेहनहिंकरुणामयं ॥ 
तेपरदोहरतपापोधसंयतवतनेअरयं । 
ढयउनिजंवामरामनमामित्रह्मनिरामयं ॥२४॥ 
नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधको आन । 

मुनि ढु्भ जोपरम 'गति तुर्मा हें दीन भगवान॥ २४ 
Et 


रांका देखतेही संदादरी रावणको पाटमाइपी आत. बकलतासे मळत 


होक्रर सिंहासनसे प्रथिवी. पर गिरि परी १ गरुवतियोंकेसक्षह रोती हुड उठि दोरी ओर 


उसक्रा उठा कर रावण के पास, लें आई २ पतिक्री दशा देखतेही रोदन करती हें 
केश छटि गे तनकी संसार नहीं. हे कहने. लगी-३ तुम्हारे ,बलसे छे नाथ नित्य 
एायदी डोलती रहे अग्नि भय्ये चन्द्रमा सब तेज हीन रहे ४ शेषकसठ भी तुम्हारे 
“सनके बाझक्रा. न सहि सके सा. तस्हारा तन छार भण प्रथिवोपर परा हे ४ बिश्व म॑ 
बिख्यात"तम्हारी प्रभता रहे प्रच पोच परिवारका ब्ल बणीन नहीं किया जातारहे 
६ रमसे बिमख हेनेसे अब यह दशा हें कि कुल भस्मे-काई-रोने का भो न रहा 
७ कांलके' बश हे नाथ तमने किसोका भो कहा न माना अग जग नाथ रास का 


मनष्यहों जाना ॥ ८॥ छन्द ॥ जिन का बर्या शिव इन्द्र नमते हें लिन रामक 
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पिता बचन में नगर न जाऊं । आप सरिस कपिअनज पढाऊं ४५ 
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` शरण न गये जन्मतेहीसे परद्रोहडीसें रत रहे ओर पापहीका तुम्हारा यह तनह 


तिन तुम्रो भी अएना थार्मादया ऐेसे निरामय ब्रह्म रामके भें नसती ह| देह 
हा नाथ रघुनाथक्रे समान ठूसरा कोन कृपासिंधु हे जा परम गति युनीश्वरोक 
दुलभ हे से! रामचंदूने तुमक्रा बिरोध करने पर भी दे दी ॥ २५ ॥ 


मंदोदरी बचन सु झुरमुनि सिद्ध सबहिसख माना | 
अज महेशं श नारद र्‌ 
भरि झोपेन रघप 
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पु त देशकाळ जसि गाई ८ 
मय तनयादि नारि सब देई मिळांजलि ताहि । 
भवन गई रघुवीर गुण गण बरणत मन माहि ॥ २६॥ 


मंदोदरीके तोयथ।थे बचन सानक्रर सरमनि सिडूसबांने सुख माना १ फिरिते 
ब्रह्मा शवनारद सनकादिक इत्यादि परमःथेबादी सनोशवर नेचोंभरि रामके देवि 
करप म सर्न आरसब सुखो हागये २ |३ इतनेमें रोदन करलं हुडे भ'वजोंक्रो देखकर 
विभाषण महा दुखी मन उनके पास गये ४ भाईकी दशा देखिकर बड़ा. दुख . जिया 
तता रामचद्रन लच्सण का आययु दिया ४ लच्मयने जांकर उसके समभ्पाया तब 
अभाषण रामचेंद्रकें पास आया ६ कृप्रादष्ठि करिके रामने बिभोषगणाक्रा देखा, अर कहा 
RA ओर र।वणक्रा बंरप्राण पर्य्यन्तरहा सं होगया अब हमारा इससे कळ वेर 
नहीं हे तुस शोक दरि करके इसका यथाक्रियाकरों ७ तबतो रामकी आज्ञा पाकर 
बिभीषणने उसकी क्रिया देशकालके अनुसार बिंधिवतुको॥८॥ दोहा ॥ मंदोदरी आदि 
सब रानियोंने उसका /ललाजालदी ओररामचंद्रके गण बखानतीह देंघरकी गदें॥ २६॥ 


आइविभीषण पुनिशिर नांवा । कृपा सिंध तबअनज बलावा १ | 
तुम कपीश अंगद नळ नीला । जामवंत मारुत नय शीला २ 
स्रमिठिजाइ बिभीषण साथा । सारेहु तिळककहा रघमाथा? | 


ही 
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सादर सिंहासन बेठारी। तिलक सारि श्रस्तुति अनुसारी ६ 
जोरि पाशिसबही शिर नाये । सहित बिभीषण प्रभुपहंआये ७ 


छ० कियंसुखीकहिबाणीसुधासमंबलतुभ्हारेरिपुहयो । 
पायोविभीषणंशजतिहु पुरयशतुम्हारोनितनयो ॥ 


र 
संसारसिंमुत्रपारपारप्रवासबिनुतेपाइहे ॥ २७॥ 
दो० भरभुके बचन श्रवण सुनि नहिं अधाव कफि पुज । 
शारवार शिर नावहिं महेँ राम पद कंज ॥,२७॥ । 


रावणको क्रि करिबिभीपयने फिरि रासकर प्रणास आक्रिया तव रामने लक्ष्मण 
के बुलाया ओर कहा १ तुमसुग्रीव अगद नल नील जामवत हनुमान सबमिलकर 
निसीषशके साथ जाओ ओर राज्याभिषेक्र करो २३ फ्तिके बचनेंसे हेसखा. मेंनगस्में 
नहींजाताहूं अपनेही समान सुय़ीच लच्सगके भेजताइूं ४ रामचंद्रओ वचन सुनितेही 
सब गये ओर जावर तिलककी रचनाकी ४ आदर समेत विभीषण के सिंहासन पर 
बैठारा तिलक करिक्रे बिनती करी ६ फिरिहाथ जारिजारिकर सबनेशिर नवाये और 
~ ~ न. >> 
बिभीषया समेत रामके पास आये ० तलब ले रामचन्द्र नें सब बानर बुला लिये आर 
अतिप्य।रे बचन ऋहिकर सबसुखी-करंदिये ॥ ८॥ छन्द ॥ असुतकेसमान सधुरबचन 
कहे क्रि तम्हारेही:बलसे मेने. रावणक्रो . मास आर बिभीषण का राचदे पाथा यह 
तम्हारा यशः नित नया रहेगा ओर मेरेसमेत तुम्हरी इस कीरति परम प्रीतिसे जा 
गावेंगे तेअप। संसार समद्रका पार पावेंगे ॥दे।हा॥ ऐेसे सुन्दर रामचंदू के बचनसुन- 
>, स्य ~~ ~ 
ते बानरअघातेही नहींहें बारंबारशीश नवातेहें ग्रारस्वामीके चरणकमल गहतेहें२७॥ 
(o> > 4 2 ज्‌ x F ~ भगवान 
पनि अभ बोलि लिये हनुमाता। लंका जाहु कहा भंगवाना ९ 
~ र) न्त हि ड ह्‌ 
समाचार जानकिहि सुनाबहु । तासु कुशळ छतुमचलिआबहु र 
न सर नि घ ~ र 
तव हनभन्त नगर महं आये। सुनि निशिचरी निशाचर धायेर 
टे > म oN 
हि तुन जा गेन रज न्ह 
.. बहुभ्रकारं तिन्हपूजा कीन्ही। जनक सुता दिखाइपुनिढीन्ही ४ 
द है > -- 
दृरिहि तें प्रणाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ४ 
र Oi ता नाकः i 
` कहह तात प्रभु कृपा निकेता) कुशळ अनुज कपिसेन समेता& 


<2 


सब्र तरिथि.कुशळक्रोशलाधीशा । मातु समर जीतेउ दशशीशा ७ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


588 रामायण स० लक | 


अबिचलराज्य बिभीषण पावा । सुनि कपि बचन हषंडरक्ादा- 

झं अतिहषेमनतनपलकळोचनसजळलकहपनिपनिर्मा | 
कादेहंतोहितेलोक्यमहंकपिकिमपि नहिंबाशीसना || 
सतरबातमेंपायउं अखिळजगरामग्राजनसंशयं । 
रणजीतिरिपुदळबंृयृतपश्यामिरामनिरामयं ॥ २८ 


दोऽ सनसत सदगण सकळ तव हदय बसह हनमन्त । 
सानुकूल रघुबन्श मणि रहहु समेत अनंत ॥ २८ 


फिरि तारामचन्द्र ने हनमानको बलालिया ओर कहा १ कि सब समाचार सोता 
को जा सुंनाओआ: ओर उनकी कुशल लकर चले आत्या ९ सबते हनमान लंका मेंगाये 
सुनतेही निशाचर निशाचरो दोरे ३ अनेळ प्रकार से उनका पजन क्रिया आर सोता 
का दिखादिया ४ दरिही से जे।हनुमान ने प्रणाम किया सेड सीता ने राम दतङ्ग 
पहिचानि लिया ४ कहो हे तात. कृपा निकेतस्वामी ओर लकमण सेना समेतकंणला 

न्द हू हनुमान ने हाथ जार' करं:कहा हे माता संब प्रकार झोशलाच्रीश 
स्वमी कुशल चस हें ओर संग्राम में दशप्रावः रावण का भी. जीलिलिया' और अचल 
राज्य भाषण शरणागत का देंटिया ऐसे बचन सनलेही सीता के ह द्य में अपना | 
सत्राल्प पराहुर जानआर आनन्द छा गया' ® ॥ ८ ॥छून्द ॥ आतलञ्रानन्द्‌ से तनती 
बुलाकितञ्चार नचर सजल बार बार स्वयंजच्सी कहलीहें हे हनमान में तेरे के। ब्याद 
इस बाणी के ससान तीनि लोक में कुदभी ते नहींडे॥ तबहनमानने महा हेंमात 
जा मेंने संग्राममे दल: समेत रावण को जीलि. कर अपने स्वामी रामचन्द्र के देखाहे 
सा मता समस्त बिश्वक्रा राज पाचुका;॥ दोहा ॥ ऐसे मनेःहर बचन हनमान. के 
सुनतेह्दी सीलाने कहा हे हनमान समस्त सदगुण तरे हदय में बसे अर बनन्त 

' लक्ष्मण समेत शो.राम सदा. तेरे के सानक्रल रहे! ॥ स्ट ॥ ` 


'तब हनुमत खम पहं जाई) जनक सता की कशछ सनाई १ 
सुनि संदेश भानु मषण बोलि लिये युवराज बिशीषण १ 
'माहुत'सुत के साहि प्रांवह ॥ सादर जनक सतहिलआवह ३ 
'तुरताह सकळग्रय जहं सीता। सेवेहिं:सब निशिचरीबिनीता? 
 बशिब्रिभीबणशा तिनहि सिखात्रा। खादरतिन्हसीतहि अन्हवावा? 
“बहु प्रकार भूषण पृहिराये).शिविका रुचिर साजिपनि ळाये ६ 
"तापर हा षे चढी बेदेही। समिरि राम सख घाम सनेही ४ 
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सीता अथस अनल महे राखी । प्रगट कीन्ह चहे अंतरसाखीट' 
दो० तेहि कारण करुणा यतेन कहे कडक दुर्बाद । 
(® सुनत यातु धानी सकळ लागी करण विषाद ॥ २8 । 


| “स्वामी को अपने पर संदा कृपा रेसा अति असिमित बर जञ सोता से य चके 

। तब्रता हनुमान ने राम के पास जाकर /सीतांकी मंगल कशल मनाई ९ सीता का 
कुशल संदश सुनकर भानुकुल भूषण रामचन्द्र नेयुवराज अगद ओर लंक्रापतिनिभी= 
षण का बुला (लया और कहा २ हनुमान के साथ जात्रा और बडे आदरममेतसीला 
के लेआअओ। ३ रामक्रो आज्ञा होतेही सब सीता .के :पासगये हां अनेक राज्ञसोंहाथ 
जारे सेवा करि र ४ उनके बिभोपणने सिखार्या तब उन्होंने सोता के उर्बाट 
कर अन्डवाया ४ ओर अनेक भांति. आभ्रषण पहिराये ओर परम सन्दर पालकी सखि 
लाये £ उस पर सीता परम सनेहो ग्रोरास के स्मरण करके चंढी 9 अबले रामचन्द्र 
ने जा सीता के प्रथम पंचबटी में अग्नि में प्रबेश कराया रहे उनको अरिन से प्रगट 

के निमित्त और सीता का पातिब्रत धमे शुद्ध रहने का अंतर साची हाने के 
लिये स्वासो सोता से सप लना चाहते हें ॥ ८॥ देहा ॥ इस क्षारण करुणानिघान 
रामचन्द्र ने सोता को तेही बड़े दबेचन कहे उनको ` सनतेही सब यातघानी 

| विषाद करने लगीं ॥ २६ ॥ 

| 

| 

| 


शर, 


प्रमके बचन शीश धरि सीता । बोली मन क्रम बचन पनीता १ 
लक्ष्मण होह धंम के नेगी । पावक प्रगट करह तुम बेगी २ 
सुनि लक्ष्मण सीता की बानी। बिरह बिबेकधम नय सानी ३ 
लोचन सजळ जोरिकरदोऊ । प्रॅभॅसन कळ कहिसकत न ओऊ? 
. देखि रामं रुख लक्ष्मण धायें। पावक प्रेगंट कोठ बह राये ५ 
। पावक भ्बळ दाख बंद । हृदय हय भय नाह कहे तह & 
जो मन बच क्रम समउस्माहीं.। तांन रघुनाथ आन गतिनाहीं ७9 
. तो कशान सबकी गति जाना + होह -मो हिं श्रीखंड ' समाना ८ 


स्वोसी के बचने को परमहिंत मानिकर शाश पर घारण किये ऑर तन्न सन बचन 

से परस विशद सोता लक्ष्मण प्रति बोली ९ हेलच्मण' तुस्यारे ही अपचार से स्वोसी 

ने सेस त्याग शिगाहे ताते अब फिरि मेरेको स्वामो से मिलाने का तम्हाराही नेग 

है तम मेरे अपराध का चमा करिके घनके नेगी होकर बेगही अंशि प्रकट करों ने 
तम्हारे हाथ की आरि में 'प्रबेश करिके स्वाभी को शपथ करि दिखाऊंगो' २ 'जबणसी 

| बिबेक्ष 'नियाग और पाति ब्रत थमे-नोलिं संयुक्त साता बाणी लक्ष्मण ने सुनी नेक्‍तो' 


| 3 
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सजल हे।गये हाथ नारिलिये परंत स्वामी से कुछ कांह नहा सकते ई ३।४ जब 
लक्ष्मण ने लोकापवाद की भयसे स्वामी का भी सेसाही सख देखा तबता लष्मण ने 
अग्नि प्रज्यलित 'करिके बहुत सो काष्ठ लगा दिया ३ अशि प्रज्वलित देखिकर सीलक्षो 
हषे भय कछमी न हआ ओ प्रतिज्ञा कारक्र समस्ता सुर सिद्ध सुनि ओर सेनाके आगे 

हू बचन बोलीं ६ जे मन बचन ओर कमे से अपने प्रागापात शरीरास. राचब 
का छोडिकर मर व्या अन्य गातानडा अध्यात मं अनन्य गात अनन्य भाग अनन्य । 
हाऊं तो ह अशिदेव आप सबे शरीरव्यापक, ओ]र.सब के अंत:करण के साची. हो 
सेरे का शप्रो खंड चंदन के समान शीतल हें।जाऊ $! ८.॥ 


छं श्रीखंडसमपावकप्रबेशकियासुमारभ्रभुमं 
र जयकोशलेशमहेशबंदितंचरणरतिअतिनिर्म छी ॥ 
प्रेतिबवि्ररुळोकिककळकप्रचंडपावकमह जर । 
प्रभचरितकाहनळखासबसरसिदमनिदेखा हें खरे । 
-घस्स्िपपावकपाणिगहि्ीसत्यजगश्चतिबिदितजो 
जिसिक्षीरसागरइंदिरारामहिसमंपी आनिसो 
सोरामबासबिभागराजतिरुचिरतमशोभासरी । | 
नवनीलवीरजत्तिकट्मांनहकणकपंकजकीकळी ॥ ' 
दो० बरषहि समन हष सर बाजहि गगन निशांन । 
गावहि किन्नर सर बघ नाचहिः चढी बिसान । 
जनक स॒ता-समेत प्रथ:शोभा अमित अपार । - 
देखि भाळ कपि हरषे जय रघपति सखसार ॥३० ॥ 


इस-प्रकार प्रातज्ञा कार राम स्वामी का. स्मरण किया - ओर चन्दन को नाई प्रञ्च” 
लित अग्निमें प्रवेश करिगड जय के।शलेन्द्र को जिन के चरणों को महादेव निर्मल. 
प्रीति सेबन्दते हें ॥ प्रतिबिम्ब तो लोप हागया ओर लोकिक कलंक भो दरि होगया 
मानां, अग्रिहो मे भस्म होगये ग्रह स्वासी को चरित्र किसी का भी न लखिंपरा संमस्त 
सुर सिद्ध; मुनिञखडेः देखतेहो रहे | बते]. आप अग्नि देब रूप घरिकर जा. बेद 
दत्र सत्य ग्रीडे पके) कल्या, को, भांतिहाय पकर, लिये आये ओर सीतां की. शुद्धता 
को>साज्ञी;भरिकर, जेजे, चोर सागरे लज ब्रिण्णू, क्रो समपेगा की तेसेही अग्निदेवने 
सीताराम को, समाप दी, से। -सील)सृसन्के ब्रास भागमें. राजतो हें जिसके रुचिए तत 
को शोभा महा सुन्दर हे मानें मील कमल्र;के.नबीन. प्रफुल्लित पुष्प के समीप स्वग्र॑ | 
क्षमल ही कली छे ॥ दे।ह्वा ॥ अनते ग्रेसे आनन्द को देखकर देवता पुष्प बरषाते ग | 


येणी 


पु j 
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ब्रक्नू रहे > तते. हेखलखंडन:हेमहि मंडन हेडमामडेंग बंदितपाद पंकज, डेजुप्रना- 
अक्रराम स्वामी मेरेक्षा आप यही बरंदान दीजिय़े कि सडा शुभदायक्ष आपके चरण 
रमला में मेराप्रमरहे ॥ ६॥ दोहा ॥ इसप्रकार चतुरानन स्वयंभू ब्रह्मा -ने पुलकित 
पात -रासक्रीत बिनतली करी ओरंशोशा देखते ऋधालु-नहीहें ॥ ३१ ॥ »' 


हे अवसर दशरथ तहं आये। तनंयंबिळोकिनयनजलळाये १ 
अनज सहित प्रभ बंदन कोन्हा। आशिबाद पिता तबढीन्हा २ 
. तातसकळ तव पएय घ्रभाऊ। जीतेउं अजय निशाचर राऊ ३ 
. सनि सत बचचश्रीति. अतिवाढी । नयन सजछ रोमावलिठादी 9 
रघपति. पित हिं प्रेमबशजाना । चिते भ्रम दोन्हेउडडज्ञाना 9 
तातेःउवा मोक्ष नहिं पावा । दशरथ पुत्र जेम सन लावा & 
संगयं उपासक मोक्ष ने लेहीं। दिन कहं राम भकिनिजवदेहीं ७ 
बार, बार करि प्रसटि प्रणामा। दशरथ हा पंगयउ  सुरताया 
जब ब्रह्मा स्तुति करिचुक्ष ताहीसमय श्रीमहाराज टश स्थटेवलोकसेः तहां आये 
अर दाना प्रचोक्ा' देखते ही नची में जेल छागयां ५ लच्झय पत पाणउन्‍्ड ने:दडबल्त 
शाम क्रिया ओरं पिता जीद दिया २ रामचंद्रन कहा छै "पता दा स्स्ह 
'जा मिमे म्हा ठजेघ्र राचेतेण्वर रावण क 
परमाव हैं।३० ऐसे रामचंद्र के बचन” सुनिर्कर 


सेम- हषे होगाया ४ :रासचटूने.(पताकाप्रसत बश. ज्ञाना तबैता- उसका कार दाकर 
गहिले ही ठठ चान दिदिया,कि तुम आस मसा माता द्वीशल्या पवे जन्मे. स्वायंभुव | 
मेन' और सतंहूंपा रानी रहे पंडा लुसन सुर से एव भावें प्रेमे कार मर बियाग थे 
कपना मण मांग रहे लाते ऐेसाऱ्हुका डाव घम ब्रह्म -ब्रामुदेव 
जानो ४ इडमी>से केप/लेती: टेशस्य ले माच तह: पाडे रहे. किलकशस्थल पुत्र प मम 


२ दे। प्रयाजना से यहा टशग्य नी याना. जो स्रा तो, रॉम- वी 
॥। 
सोय रहा टसर राम का बने दने से राजान 


लीला से अ पडी क्र सत्याद पुण्या का 
नालि प्रात ळ| नच ;,सञल हागया 


जा 
की 
-3| ! 


गा क्षी 


“कव्या झरत संतत केयी 


मिलने का 
न ओर छे; पाबेली 
फा त्याग त्या रहि सनक! भा स्त्व {चत्व हणे क्रीया कजर ह प्‌ 


बनो भक्तिद्नी 
भगवटभक्तः माचा घिलाशीः है ले; भी जो! हे.ठनकेपस्तासा पला अनपा हु 
ऐकर टाशबार अपने स्वामोबासदेन 
देते हें ० फिस्तो दशस्य प्रथम जन्म का ज्ञान पा के 
का प्रयाम भारिकं हषं संसत? पर ले का वल गेय ॥ ३० (४४४५ 


_ दो० अर्नज जानकी संहिते अभ कुशल की 2 
णीवा देखि हषे मत वितिय करते सुर ह 


कळ 
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&० दे भक्ति रमा निवास ञास हरण शरश सुख दायक । 
. ... सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघनायक | 
सुर उंद रजन इंद भंजन-मनज तन अतलित बलं. 


) , / बह्मादिक शंकर,सेव्य राम नमामि करुणा क्रोमळं |` 
5दो5 अबाकरिकुपा बिळोकि मोहिं आवस, देहू कृपा: 


“ 5! काह्‌ करों सुनिः प्रिय बचन बोठे दीनदयाळ ॥ ३्२्‌॥ 


i ।फारता लच्सगा सोता. समेत अति. कशल काशलाचीश _ श्रीरास्ंचदरकी शोभा (28० 
कर :प्रसक्ष सन'सण्श' इ टर स्वासो क्रो स्तति करने लगे ॥ रन्द ॥ हं रमा’: निवास | 


. वल, बासुदेव स्वामी. मेरे के अपनो भक्ति दोजिये शरणागतिं के चास हर) ओर 
उ दायक स्वामी. में आपको प्रणाम करता हं ॥ सखधाम -रास को प्रणाम करता हं 


! काट कास सुन्दर रघनायक को प्रणाम करता ह॥ सर बन्या के आनन्द दायक . 


द्द कह सुख दुःख जन्स मृत्यु स्वर्ग नंकादि, के भंजन स्वथं हरि मनष्य प. अग्र 
मेल बल ब्रक्मांद शु्ररादि सेब्यराम को में प्रगाम- करता हं जा करूणा से. अति 


_कामलाचत्त हं दोहा-॥ इस, प्र जार बनता शकार हाथ जारि फरार कहा "ह स्वामी | 


अन आप मंर पर कपा दुर से दाखकर आज्ञा, दीजिये क्रि मया समय. स्वामीझा 
क्रानसा काय्य करू ण्से द द्वक प्रयबचन सानकरदानदयाल र मस्वामांबाले ॥. ३२ ॥ 


'सुविसुरपति कपिभालहमारेः। परेसमर निशिचरन्हिजामारे १ 
ममहितलागि तजेइन्ह प्राणा। सकलजि याहू सरश सजाना'२ 
सुनुखगश प्रभुकी यहवानी। अतिग्रगाधं जानहि मनिज्ञानी ३ 
| रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवळ शक्रहि-दीन्हिबडाई; 9 

धा वषि कपि भाळ जियाये । हषि उठे सवत्रभ पह आये ४ 
सुरअंशिकसबकपि अरुरिच छ । ज़ियेसकल रघंपतिकीइच्छा' ६ 


राम सरिसको दीन हितकारी । कीन्हे मंक्ति निशाचर झारी ७ 
सल मळ धाम काम्‌ रतरावण । गतिपाइजो मंनिंबर पावन ८ 


दो ० रा बषि सब सुर चले चढ़ि चडि रुचिर बिमान । 
सुमह राम पह आये शंभु सुजान ॥ ३३ ॥ 


: Ee मि ये रोक बानर रचसोके मारे संयाम भमि परे हें मेरेका ब्य 
अपने प्राणत्यागे हे उन सबका "अमृतौ की बेधेसि जिया दे २ सुना 
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हे गरुड प्री रामचन्द्रके 'ब चन अलिः अंगाचा हैं इनके वानी मनिहं 


रामायण 'छ०।ह्तए|फ ०१०५ 


न ~ 
रामस्वामी तों चयलोक्रकों मारि। करं जिया 'सकते/हैं यंहलो- इन्द्रको केवल र ङ 
देमेही के लिय'आज्ञा'दी।गइ'४ “जब! इन्द्रने "असुल बघे 'कर रीळ बानर जियाये 
"तंबप्रसन्न 'हाऋर उठ आर संब -रामके पास आये 'एत्देवताओंकेअंश/'सबरी छूः बानर 
रहे, तात सचे, स्वासीको इच्छा ' से'जी उठे ६गराम समान! दीन हितकर: डे [गे 


केइमी-न ही...डे. ढेखो, ऋपने: द्रोडिया. के झो. सक्त कर्शिटिया 


म सा खल मन्नजाट 


“बह मनुष्य भचक्पापीक्षा 'घप्मकायी रावगकों सा परमेगतिटिया जामनिवर भानही 


"वाते हेला ८:॥ दाह शा फिरि तो राम॑ पर पप्प,व्षा' कर संब, देवता: अपने” अपने 


“ग्री शिवज़ी-ल्यायये...।...३३..। न 
| SN ts ry 


दो० परम प्रीति कर जोरि युग नंलिन'नयनं भरि बारि | 

„` “पुलकित तन गदः ग्द शिरा विनयं करत त्रिपरारि ॥ 
मांममिरक्षय रंघकळ नायक । धतबर चपिरुचिर करशायक ५ 
मोह महाघन पटल अभंजन । संशय विपिन अनलसुररंजन २ 
अगुणसगुणगुणमंदिर सुन्दर । अमतम अबलप्रतापदिवाकर ३ 
कॉम क्रोध मंद गज पंचानन बसह निरंतर जनमत कानन 9 
भवं बारिवि मंदर पर मंदिर । बारय तारयं संश्रिति दुस्तर ४ 
श्यामगात्‌ राजीवःबिळोचन ।दीनबंधु- प्रणतारति मोचन ६ 
अनज जानकी संहित निरंतर । बसह राम रूप ममउरअंतर ७ 
मनिरंजन महि, मंडलमंडन। तुलेसिदास प्रभुत्राशविखंडन ८ 
दो० नाथ जबहिं कोशळ परी होइहि.तिळक:तम्हार 
कपासिंव में आइहों: देखन चर्तिःउदार ।! ३७॥ 


बड़ीते।"प्रीतिऽ ह्वार ज़ासिउकमनसे {सुन्दर नितराम जल अरि! गुलकित/ त आर 
गदगद बायीसे जिपुर सदन. बीम देव, पमचंद्र..की स्ति रे हें, चोषाई ॥ 
हे रघकल नायक मरिमिरचय हंस दासको सर्व॑ औरसे रक्षा करों आपने यह धनुष 


बाण हमारी रचाई कि निर्मित) धोरण किया, हे ९ महा महिं मिथक आष पवन हो 

संशय बनके! आग्नि देवल हि हमामा गु फसे नि ग | दिल्या अप्राकृल 

गुणोंसे सगुणा हे! सव्य तहा: काम की थे मद) सतया जहाते मेरे 
[Rn da oe oa 


सन बनमें रम चां ते हमके। 


_ इस दस्तखंर्सप्ताणते| तास! और दि मे ४ न्रापचे? सन्दर श्यामलं अंगं हो कमल. 


5 
की 
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व्लाचन! हा. टीनबंप: हो. प्रगाताराते माचनहा ६: ले लक्ष्मण साला ।सम्रत् ।नस्तर इस 
राम. भप्र रुपसे सेरे, हृटयसे बसे॥७ हे मानः रंजन हेमाह,मडल मंडन हे. तलसि 
,दासक प्रभ हेभव चाशखंडेन ॥ 5.४ दे।हा ॥हेनाथः जा. समग्र हापा, खीं अग्रोच्या 
में राज्याभिषेक हंगा लंब हे कृपासिंधु मॅभी उसउदार चारवकळणनक। अ.ऊगा ३४॥ 


करिबिनती जेब शंभु सिधाये । तबत्रमु निकट बिभीषण आये१ 
नाई चरण शिरंकह स्टुवाणी। बिनय सुनियं प्रभु शारंगपाणी? 
सकळ सरद प्रभरावणमारा +पावन-यश त्रिभुवन विस्तारा ३ 
दीत मलीन हीन मंति जाती । मोपर कृपां कीन्ह बहुभांती ४ 
अब जनग्रह पुनीत प्रभु कीजे । सज्जन करिय समर श्रमछीजं ४ 
देश कोश मंदिर संपदा | देहु कृपाळ कपिन कहं मुदा ६ 
सतबिधिनायंमो हि अपनाइये। पनिमोहि सहितञ्रवधपर जा इये ७ 
सतत वचनेप्रभ दीनदयांला । संजळं भयेदोउ नवन बिशाला८ 


इस प्रकार जब अर्स्तात करिके महादेवं भी चले 'गंये तब' रामचंट्रके' पासःबभी- 
षण याये) चंस्णकि शिरसायर्त्रीत कामन बाणी वालेहेशारंगपागि स्वामी क॒ छ में री. बिनसी 
आप. सनियेः ९-दल->परिवार समेत आपने :र/बगणके-मेरा-्यह 'पावन'- यंश आपका 
चयले।क में होगया।३ ओर महा दीन अतिमलीन.होन मतिहोन तिरते मेर पर 
संब भाति, आपने कृपाकरी ४ अंब आप अवोर्थि बीते पर लंक्रामें प्रबेश 'करिके 'दास 
के घाका पिच! करे, तहा जटानिक्षारयं ऋषिके: ख्ांतकरें संग्राम. प्रंमटरि, करे, ओर 
मह सप्तस्त देण काश संप्रदालसंदिरतप्रमन्त, सन“ संत्र बानसें>के' ब्संटि दीजिइ द 
सब भांतिसे हे. नाथ मरक्रा अपनी किंकर करिलीजिये तबमेर समेत आप'अग्याष्या 
के पथारी ० रसे वेय के'बचनं/ सनर्तेही दीनदयाल: स्वामी रामचंद कबशांल 


re 


लोचन सजल हेये) ओ बोले ८: ६)? , ७” ७9] 
दो० तोरकोश ग्रह मोरसत्रेसत्यबचनेःसनतांतं । 
भरत दशा समिरतंमो हि निमिषिःकल्ष समजात 
तापस्‌ बेप शरीर कृश जपते निरंतर मोहि । 
.. ++देखह ब्रेमि स्रो यतन,करुसखा त्रिहोरॉःतोहिं ॥ 
"३"चीत-अवंधि जाउंजो अन न॑ पावेहुं बीर 
.. मरतभीति. सुंमिरत भ्रमे पनिपनि पुलक. शरीर ॥ 
= करेदु क्लप भरि राजतुम स॒मिरेह -मोहि-मनमाहि .६ 


i € दौ 
] 78... 
४ 
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7 पुनि मम धाम सिवोइहो-जहांःसंतं सवजाहिं ३५॥ 
[9] । तेराकाश ओर तेराघरता सबमराहीहे मॅसत्य कहताह परत सनहे रुखा मरत 
भाई को दशा चिन्ततनकरते अनमेरेक्रा' यंक रंक पलककेल्पक्रसमान जाताई तापस 
ता जिसका बपहे ,ओ'कृशणशरीर ' हे निरेला मेरिना मं *अपता हे रित अल ई भाइ का 
दा; सछ्त क्रोशसे केसे 'मिलिःसक्रताइ- अंबर. ला बीलनेपरः आरडे तातें जैसे 
उसना दढ्षा उपायकरू में: तेरक्रा निहारताह ओर जेमें अवध ठीलेवर जाउंग्रा 
तन्डयमा इसत्यज्ञादीकाजीलानपऊगा वचे।कि चैललीबारसा मेरेसे सपार सिग ट 
ए-गालाजल्या ॥ तुलमी बीते 'अवधिआधरमदिन जी घर्ना नेजा लि प्रभुचरयां 
पूरा न: सपथ जोत कर चनाडिने पेड :देसग्रकासमरतको-टशासंमिरत रामस्वामी 
न यार पुलकित हाहा जातेहें लाले मेरका बेगि पहुंचाओ ओर लमकल्य पर्यर्न्त 
यहा वा राज्य करी ओर संदामेरा स्मरणा केरा कल्पातम मरंधाम-दंब ठंबो जीवो 
जहां मंगसन,भंक्त जातहे ॥ ३५ ॥ | र 


उतत विशाषस बचन राम: के हषि बहे. पर कृपा घामके १ 
वानरभाळु सकळ हषोनें ।गहि पद प्रम गण बिसळवाने २ 
बहुरिविभीषणभवनंसिधायठ ।मणिगशवसनविमानभराचय 
` छंपुप्पक प्रभु आगे राखा। हंसि करि कृषा सिंघ तंय भाषा ७. 
चह ब्रिवाल सनसखा बिभीषण । गगन जाइवषहु' पंटभपण ५ 
नभ पर जाइ विभीषण तबहीं। बपि दियेमणिअम्बर सबहीं ६ 
जोइजोइ मनभावहिसोड़ लेहीं । मणिमुख मेलिडारिकपिदेही 9 
हसाह राम [संय अनुज समेता परम कीतकी कंपानिकेता ८ 
दो० मुनिजेहि ध्यान न पांवहि नेति नेति कह वेद । 
कुपासिन्यु सोइ कपिनःसन-करत-अनेक बिनोद ॥ ३६ ॥ 


बिभीषण ने समचद्र के बचन सुनतेहो हेपि तहेकर चरण गहिलिये क्रि स्वामी 
येसान्हो करूंगा १ बानर भालु भी सब हपि'त॑ होंगये ओरं चरण छंछेकर रामस्वामी 
का प्रशेसा? करने लगे र क्रिरि ता धिभरपरां लक काँ गय आर जाकर मार्ग गरा 
एर बस्ता से 'विमानभरमीार्‍या ३ साकनेरका पिप विमान लाइ कर स्वामी को भेट 
किया लब रामचंद्रे नें हसिकर कहा ४ हे सखा इस बिसान पर चिक्र आकाश पर 
जाओ यर तहांतते ये बस्त्र-ओऑर भपण' बेधेतं ४ तं॑तो आ।काशु' परे. जाकर बिभी- 
पा ने मणि बस्ते संबं बंधी” 'दिथे ६ "जो जिस के मंन भावता हैं से लेतें हे और 
_ गमलो मुख में डारि कर बानर फोक वेला हैं $ सीता लत समेत राम यहओतक 
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देजि। देखिइंस ते; हिं। कॉप नि कै: सजी :बहिडी: तुकी हिं परठेह्या 5 सुनिञन 
[जन स्वरा प्री के ध्यान/में-भी; कहीं पाते हेर, बेद,-नेति- लेति; कहते (हें .ते.कृपाल 
स्वःमी आनरो केमायोतानलिनेएद कासते पिकाला पाया कह 0१ 
ठो ३, उमायोग 'जपक्कनः तपः नाना- त्रत 'माखलस. F ` 
 “#5:शसक॒पा मिहि करहिं तसे जसं मिष्कव भ्रम ॥ 
भाळेकपिन्द पट भषण पाये) पहिरि. पहिरि संबश्नभुपहआये १ 
चिने सबनि पर कीन्ही दाया।' बोळे मयुर बचन. रघुराया २ 
तस्हरे बळ में रावण मारा तिलक बिभीषण कह पति सारा ३ 
निजनिज गह. अबतमसंबजाहू । सुमिरेहु मोहि डरेहु जंनिका हू 
सनत बचन प्रेमाकल बानर । जोरि पाणि 'बॉलसब सादर ४ 
प्रभु जो,कहहु-तुप्षहिं सब सोहा । ' हमरहात ब्रचनसू निमोहा ६ 
दीन जानिःक्रपि किये सत्ताया तम्नःत्र लोक इशःरघु नाथा. ७ 
देखिराम. रुखबानेर रिच्छा॥ प्रेम सगनःसहिं झह की इच्छा ८ 
दो ०: फ़हि-न संकहि कछ प्रेम वश भरिभारि लोचन बारि । 
सन्मखचिंववहिं रामतस नयत निमेष बिस्तारि ॥ ३७॥ 


"सना हे पावसी घाग से जप से दाने तपसें नानाचांट्राशणादिक ब्रतांसे सोसे 
पिया से रामस्व)मी रेस । कपा जीव पर मह हे जैसी/निसात प्रमसे- बार्ते 


क्ये।कि उतकमी का|>फल-ब्रह्यलोकपथ्यन्स निशत है ओर प्र सससे;सगवबद्ांमसिलता' 
हे ॥ चोपाई ॥ भाल” बानरें ने: बस्त्राअण 'पाय़े तू पाहिर कर रास के पास आये 4. 

| 2 
सबके देखिकर डेन पर दया की और अति मे i न॑ बोले २तम्हारेछ्ली नल स॑ 


ai ps कन्या 


सोने रावण [क्षि मारा «आर यभीषग़ा का राजए तिलक किया, 8४ अनन तम ,,सब' अपन 


अपन घरका जाओ मेरा समरण, करना ,एरः-किसीन्से कः उसना 8 मेसेएस्वामा वें 


~ 


बवन सुनते प्रम में व्याकुलः दोगे झर, नहाय जोरि कर: सकन बोले ४ हे स्त्रामी 
आप जा. कहा सो सन्न आप के[-सोहत़ा हेएपरंलुः डसकेपांत्मापः केःनचन,, सुनि, कर 


की त ग 
महत पात ८) दराल अनन किएनमापने लमक नाथः किमह आप त क ` | 
नाथ हूँ ९ अबते रामसाब देखि रोक कातर प्रेम: में-मरना छिं।गये वर्‌ जाने का ।किसी- | 


की इनक न । 5 ॥+दे\हा- 0 प्रम के” बशः कुछ कहिते सकते: नहीं हे नेच, म | 
RE ° लेते हे ग र. पुलक, को सि कर उम; के सन्परूव-देखते. हें. ॥-२॥ 


ञ्‌ तिग्म [ति ,देखिरघराई । लीन्हें „सकलः बिमान चढ़ाई १ 
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डा 


पु 


रामायण सख० ल० | १०३ 


मनमहं बिघ्रचरण शिरनावा । उत्तरदिशिहि बिमान चलावा २ 
चळत बिमान कुराह होई । जय रघुबीर कहे संब कोई ३ 
सिंहासन अति उच्चमनोहर । श्री समेत बेठे प्रभुतापर ७. 
राजत राम सहित. भासिनी । मेरुश्रृंग जनघन : दामिनी १ 
रुचिर बिमान चलेड अतिआतुर । कीन्हीं सुमन दृष्टि हपेसुर६ 
परम सुखद बह त्रिबिधि बयारी । सागर सरिसर निम्मंलबारी७ 
शगुण होंहि सुन्दर चहुंपासा। मनप्रसन्न निर्मल सबग्रासा ८ 
दो० जहंजहं कृपासिंधूबन कीन्हबास बिश्राम । 

ˆ सकल दिखाये जानकिहि कहेसबनिके नाम ॥ ३८ ॥ 


श्रीरामचंद्र ने उन की अतिशय प्रीति देखिकर सब के सब ब्रह्मरचित मनोहर 
दिव्य बिमान पर चढ़ा लिये ९ फिरि ते ब्रह्मण्य देव स्वामी रामचन्द ने ट्विनदेवा 
के चरणों के मनमें प्राम किया ओर उत्तर दिशा के बिमान चलादिया २ बिमान 
के चलते बड़ा आनन्द कोलाहल छुआ कथ राम जयश्रीराम सब उच्चारने लगे ३ 
जे सिंहासन. अति उच्च ओर'मनाइर हे उसपर सीता समेत श्रीराम बिराजते हुये 
४ अब उस बिमान के उञ्चामन पर श्याम गे।र सीताराम केसे शोभा देते हैं मानों 
कण का चल के श्रगपर मेघ ओर सोदामिनीहीं शाहते हें ४ जब सुन्दर बिमान 
चिकूटा चल से चला तब तो. देवता हर्षित . हागये ओर पुप्पों की वषा करने 
लगे ६ -परमानन्द दायनी शीतलमंद सुगन्थ पवन बहने लगी समुद्र नदी सरोवरे! के 


जल निमेल होगये ० चारों दिशा में सुन्दर शगुण होने लगे सब प्राणियों के 


मन प्रसन्न होगये दशहू दिशा निर्मल होगईँ ॥ ८ ॥ दोहा ॥ चले आते मे'जहानहा 
कृपासिंधु श्रीरामचन्द्र ने सीता .के वियोग में बनमें बास. बिश्राम किये रहें ले सब 
सीताको दिखाये ओर सब के माम बताये ॥ ३८ ॥ | 

तुरत बिमान तहांचलि आवा। दंडक बन जहंपरम सुहावा १ 
कुभजादि मुनि नायक नाना। गये राम सवक अस्थाना २ 
सकल ऋषिन्ह सनपाइ अशीशा। चित्रकूट आये जगदीशा ३ 
तहंकरि मुनिन केर संतोषा । चला. बिमान ध्यान ते चोषा ४ 
बहुरि रामजानकिहि दिखाई। यमुना कलिमल हरणि सुहाई 


| ` पुनिढेखी सुरसरी पुनीता । रामकहा प्रणाम करु सीता ६ 


न 
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जा 


१०६, , रामायण स० ल० । 


तीरथ पतिपनिदीस प्रयागा। निरखत कोटि जन्व अघभागाऽ 


LS 


टीख परम -पावंत पनिबषेनी। हरनि शोकसरलोक नसेनी ८ 
दो० पनिप्रभ आइ त्रिबेणी हा पेत सज्जन कीन्ह। | 
कपिन्ह सहित बिप्रनकहं दानबिबिवि बिविदीन्ह ॥३६॥ 


तुरंतही बिमान. तहां आगया जहांपरम सुहाबन दंडक बन हे, १.तहां जे अगस्ति 
आदि -सनीखर रहते हें उम सबा के आश्रमे में रामस्वामी गये. २. पिरि डन से. 
अशीश पाकर चित्रकूट में जगदोशरास आगये ३ तहां अत्रि आदि सन्नि वय्था का 
संतोष करिके ध्यान से.भी अति -बेगबान ब्रिसोन चला ४ फिरि राम ने कलिमल 
हरणी श्री यमुना कलिन्दनन्दिनी आ. दिखाई ४. तिसपीळे परम पावन श्रीगंगा आ . 
देखी राम ने कहा हे सीते यह श्रोगंगा हे" इस को प्रणाम प्रजनकरो ६ ला पोळे | 
तीरथ राज प्रयाग देखा जिस के देखतेही जन्मांतरों के पाप नाश होते हें ७ फिरि 
परम पावनी गंगा यमुना की बेणी देखी जे शोक हरणी ओर भगवद्धाम को नसेनी 
हे ॥ ८ ॥ देहा ॥ फिरि स्वामी ने चिबेणी पर आकर बांनरों समेत प्रसन्न मन खान 
किये आर अनेक प्रकार के तीरघ बासी ब्राह्मणों को दान दिये ॥ ३६ ॥ 


प्रभु हनमंतहि कहा बुझाइ । ध्रिबट रूप अवध पर जाई १ 
भरतहि कुशळ हमारि सुनावहु। समाचार ले तुमचलि आवह २ 
तुरत पवन सुत गवनत भयऊ। तब प्रभ भरद्वाज पहं गय 

मान पुढबाद युगल कर जोरी। चढ़िबिमान भ्रम चले बहोरी 9 
सुरसरि लांघि यान जबआवा । उतरेउ तट प्रभआयस पावा ! 
सुनतहिंगुह धायड प्रेमाकुछ। आवा निकट परमसुरवसंकळ ६. 
प्रभुहि बिलोकि सहित बेदेहीं। परेड अवनि तनसधिनहि तही ७ 
परम प्रीति बिलोकि रघुराई | हरषि उठाइ लीन्ह उरलाई'ट 


अनि सबस्तान बणाका;कारचुके तब, रामच द्रमे+हनुमानसे' समझकर कहा क्ितम 
बढुनंष '्यरिकर, अयोध्या के समोप,.नन्दिग्राम मे-जाओ-तहां-भरते के सीता लच्सया: 
ममत हमार आने के मंगल कुशल समाचार सनाओ र उनके समाचार लेकर छ ग. 
वेरि में हमारे. प्रास आजाओ २ स्वामी की आज्ञा, पाई जब ह नमान अयो'्याको गये 
त्र रामचन्द्रभरद्ाजक पासगये३:कहाक्रि हेमहाराज आप मेरेके यहनरदान दीजिये. 
जहाजहां मेर बानर भालुर्‌हें.तहां तहा करन्द मलफ़ल बहुत हुआकरे ऐेखा बरमांगिः 
सान के चरणों को प्राम करि बिमान-यरचॉठे चलि! दिये जब गंगाका लांघि बिमान 
शुग बेरिपुर में अगया तन्न स्त्रामो को” आश्वास ऐधिबी परउतरा ५ सनतेही निषा- 
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रासायण स0 ल । १६७ 


द पति गुह प्रेमाकुल दौरा आर आनन्द भरा स्वासीवे पास आया ६ अपने प्रथुरास 
कणा सोता समेत देखि कर प्रथिवी परगिरि परा अतिआनन्द्स तनक सभारनहां 
१ एसी उसकी परम प्रीति देखिश्र रामचन्द्रने उठाकर हू दयसे लगालिया ॥ 5 ॥ 

%° यहदयलाइ क [निधान सुजानराब रखापता । 

“ घ ® पृछ ने he न्‌ fi 
बेठार प्रमसमापप्छ कृशळसा करु बनता ॥ 


Re न जसि जार सेड्यजे 
अब कशळ पद पकम बिलाक बराच शकर सब्यज | 
£ जाते 
संखवाम परणुकानरान नवाधिराय नवावत ॥ 
CS पप्या यु - 
सबभात अवन वपादमो अं भुभरत्‌ जोव उरलाचंऊ ! 
व नक्कल स्त CR य्‌ न्य \ x 
मतिमंद तलसीदास सोजभु मोहबस !बसशथऊ ॥ 
-यहराद्णार चरः पावन शबपद रावन द्सदा । 
नासा नि प्लस | लृ पलक मनिगावां हैं पावला [| 
कामाद्‌ हराबज्ञान करसुरासड घनन ह जुदा 


दो समरबिजय रघुपति चरित सुनाह जे सदा सुजान । 


® 


१ बिजय बिबेक वि ति नित तिमहिं दे हि सगवांन ॥ 
यह कलिकाळ माय तन मने कार देखाबचार । 
श्री रघनायथक नावताज या न आन अधार ॥ ७० ॥ 


कुपानवान परम सञजान रसापाल रामने उस निषाद का ह दय से लगालियों 
शल पळो तबता निषाद बनता करने गा अब आप 
शा ब्रह्मा महादेव कामा स 
णास करता सबप्रक्ार स्प 


ह दयसे लर्गालया अण्मात 


ओर अति समीप बेठारिकर कु 
के चरण कमलों कोदेखि करे कुशल हुई जा आपके चर 
बहें हे सयाम हे पुणेकास रास आपके में बारंबार प्र 
अधम निघादको जिन कृपाल स्वामा रामन भरतके समा 
मंद जीव रेसेदयाल स्वामी सा तने माहके बसबिसारि दिया यहरांवणार ख साम 
का पावन चरिंऊ सदा रास पटकी प्रीतन्षा दाताहे कामक्रोच लोभ मोह का हत्त 
है बिज्ञान कता है जिसके! ब्रह्मा [शिवा सब देवता सिंहुझुनि परम प्रसन्न गाल 
हें यह श्री रामचन्द्रका समर विज्ञय यश ज्ञा सजान इसको सदा कहते सनते हें 


| न सकामियों काला बिजय विभूति आर अकासया क्का ज्ञानभक्ति बेरांग सदा 


न्हे ख श्रोरासमनामका 
राम भगवान देलेंडें यह कलियुग पापका घरहे हे मनत विचार दु 


शेोडि दसरा कोडे उपाय नहीं ह ॥ ४७ ॥ 


इति श्री शकदेव कुत मानसहंस भूषणे रामचरित्रमानसे 
` यद्कांडे षडमस्सो पानस्समासः ॥ 
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. _ ग्रोगणेशायममः 


भ्रथतुङसीदासकृतरामायणउत्तरकाएडसटीकलिख्यते॥ 


~ £> जेल्ल ङं se से सक लंसी नजं 

श्ळो० जिल्वालकपतिं ससेनसकुलंसीतान्वितंसानुजं । 
Se पस्न नर कथ प्र हित य eR घ्‌ EE घाग क. 
स्थित्वापुण्पकयानसेनसहितायोध्यापुरीमागतं ॥ 
० व्या न्य क नंव्झ प हे ज्‌ इ कर TES (oS णल र 
स्तानद अद अजासुखकर राज्यानबंकगत 


Mn MS €~ 


EER हयाच | emer, 


| 
ललोकाविषतिं बशचरपतिं सीतापतिंसंश्रये ॥ 


मे रि पर्श Me ap alos अन हि त +न पिली 
ढक पुरण बाय साता अनुजसाहत संग कापथार | 
Pt be 
पावत काशळपर ळल जथ जयजय रघडार 
गावत काशळपर कशल जय जयजय रघुबार ॥ 
- DA) ~ De) 
२ ठे ० Ss > > 
यह सातवां उतरक्रांडरास चरिच मानस. साता कांडा में रेसा उत्तम छे जेसे 
RN Ss Ne I आला गए घेताच: ले याच 
बेदेधुपीरुष दत्त वर्मशास्त्रेयुसानव: एमारतेमगवद्गी तापुराणेयुचवेष्णव: १ निम्बगाणायथा 
>> र ® 
न ~ ~ बेदेमि 
गंगादेवांनांमच्यू तोयथा ॥ बेष्णव जोसे बेदी 


fe} 

2 

*“-*। /. 

णि 
ष््ज 

श्री 

& 

| 

शं 


पुरुष सक्त सबातम हे स्मृतिये सृ 
बिष्ण प्राण हे सरिताओं में जेसे सुरसरी गंगा डे देवताओंमें जैसे निष्ण, मग्वानु 
> र्यी >> बा 


हैं वेध्गावों में स्बोत्तम जगदागुरुजैसे श्री शिवशंकर हें तेसेही सातेंकांडों में यह उत्त!” 


ने 
२ 


९ 
[नांयधाशंभ सप्कांडिष्विदन्तथा २ अथात्‌ उ 
ते पनस्यति हे भारत में भगवदगोत 
सुर ग 
प्रेमसबोरपॉरि सिल्लोपाय जैसे ओर कांडों में यथा प्रसंग कहारहे यहो स्पष्टसबेच पेज 
पर्वैक् कहा है ॥ पचास: ४० चौपाइयों में राम चरित हे चालीस ४० चोपाइयों में 
मीलाचल की कथा हे उपके चारों छ गोंप्रति दश. दश चौपाइयें का मांन रक्खा हे 
शेष कथा पचास चोपाइयों में कही हे सब १४० चोपा हें इसमें क्त पक अतिअल्य 
हदे बहुधा परांही प्रमाण हे प्रारंभ में हनुमान का भरत के पास आगमन भरत का 
प्रजामाता समेत राम के मिलने के. जाना रामचन्द्र का नगर प्रवेश राज्या. भिषेक 
देवास्तुति बानरों की .बिदा राम राज्य बणेन सनकादिक. आगमन प्रजाका उपदेश 
बशिष्ट का राम के पास जाना गुप् बेकुंठ यात्रा यह ४० चोपाइयो का प्रथम खणड 
पाबेती की प्रश्‍न महादेवं. को नोलांचल पर यावा गरुड़ कां मोह मुशुर्डि के पास 
जाना राम व्वरित्रका 'पुवानुवाक गरूड़:के प्रवाच कामसुशुद्िड का मेव, यह ४०. 
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२ रामायख स० उ० । हर 


चोपाइयेंका दसरा खंड भुशुंडिकी जन्मकथा कलिदेषगुण भुशुडि को शाप लामस 
समागम लामस का शापनमह ज्ञानदापक भाीर्ताचन्ताग्राण अत म सानसराग गरुड 
को बेकंठ याचा पाबेतीक, प्रजे्च कथाको समाप्रि यहू ४० चोपाइयों अलासराख छुआ ॥ 


शो देकीकेठमनीळसरवरोबलशदिजपादाष्जचन्हे । 
शोभाव्यंपीतबस्रं संरासजनयनं सबदासप्रसन्नं ॥ 
पाणोनारावचापंकपिनिकरयतंबन्उनासेब्यसानं । 
नोमी७जानकीशरघबस्मनिशंपष्पकारूइशमं ॥ १। 


SP 


कोशलेंद पदेकंजमंजुरी कोमलाम्बुजसहेशबन्दिती । 
जानकीकरसरोजला लिता चिन्तकस्यमनश्ंगसंगिनो॥२ 


®> 


कन्द्इन्ह्बरगीरसन्दरं अस्विकांपतिमभीएकामदं । 
"१५ 8” गृ E नच 2 
कारुशीककलक जलांवन ना|मिशकरसनगंसाचन ॥ ३॥ 


उत्तर कांड के प्रारंभ मे गसाडे तलसोदास जी लक्षा जीति एंप्पक्ष विमान पर्‌ 
चले आते अपने इष देत श्री रासचन्द्ध क्षा प्रयाम करते हें ॥ जे. श्रीरामचन्द्रमयर 
के सच्चिक्लननोल' कंठ के समान ता सुन्दर भ्याम बणे हें आर बक्षस्थल में झुँगलता 
का चिन्ह हे कोटि कास शोभा संम्पत्न हें पीतांबर घारगा किये हें कंसल पच से 
आयत नेच हें सबंदा अति प्रसन्न हें दक्षियं भुजा में नाराच बायहें बाम में शारंग 
अनुष हे बानरों की सेना सहित हें लक्ष्मंग करिके सेवितं हें शवे डेड कहे प्रश 
नोय लाके! बिजय किये पप्पक्रः बिमान पर बिरांजे चले आते सोता पति रघबय्ये 


। > 


रामको निरंतर में प्रयास करता हं॥ १॥ काणलेन्ठ कहें काशलपरी श्रोअयेाच्याचिरपाति 


ग 


$० 
है! 


4 


राम! के युगल, चरण कसेल अति उच्छचल ओर" ठानों परम कोसल दे।ने। अंज मंहेंशं 
बेदित दोने>सीतला के कर सरोजं से लालित देने विनतको! कें मंन मधकर क्र साची 
हें ॥२॥ अबग्रेन्य के मुख्य आचायय बंय्ये सी शिंत्रजी के प्रणाम करले ह्लें॥ जोरी 
शित्रशकर कुंद पष्प चंद्रमा. शब केः संभांन ते गेर बंणे हें ज्यम्बिको श्री पार्वतीः के 
पलि हे सेवकों का. अभोष्ठ कहे बॉहित कामना के दाता हैं: कासुगीक कहें बर्ड 
दयालु हें कमल से. सुन्दर नेत्र हें तिन अनंग सोचने ओशिव को प्रणामे :॥०३ 


दो० रहा एकदिन अवधिकर अति आरत पुर लोग | 
-.. जह्‌ तहं शोचहिं नारि नर कृंशंतत राम वियोग १॥ 
»» म्सगुखुः होहि सुन्दर सकलः सनः प्रसन्न सब केर ।. 


2. 


म "ब्रु आगमन जनाव जने नंगंरं रम्ये चेहेर U२ 
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काशल्थाद मातु सब मय अनन्द अस होड । 
"> जाये अभु सिय अनुजयुत कहत चहत अब कोड ॥ ३ । 
.. ररत नयन भुज दक्षिण फश्कंत बारहि बार । ` 
जाने सगुण मनहुर्ष अति लागे करन बिचार ॥ 0 ॥ 


| अयाच्यासँ जबसे सीता लक्ष्मण समेत रामचितक्ट हे ॐ 

सेअनेक अयेध्याबासी उमक्षो शताब्धि याजन पर्यन्त बारबार 

भीषण न पाया अर्वाधके अवदान आनेपर जबएकहा डिनराछि गया ओर स्वामी के 
आनेक्री कुमो सुधिसंभार न पाई तवतो समस्त पुरबासी घबराये आर जहां तहां 
अति आरत नारिनर शोच करनेलगें ओररासके वियागसे कशतन हागये जनणसी अ 
निकलता सनक्रा टुडे तबतो. जनरंजन स्वोयो 

ओरसबके मनभी प्रसन्न डोंगये मानें स्वामीका आगम नहीं जनावते 
सबद परमरस्य हागया १।२ काशिल्यादिक साताओंके मनमें रेषां आनन्द होने लगा 
मानां सीता लक्ष्मण समेत रामआये ऐेसा संगलसंदेश कराई अभीद्रारसे आकर ब हेंही 
देताहे ३ नन्दियासमें मुरतके दक्षिग नेधग्रार भजा बारंबार फरङलेहे रेले सगक्षेकि 


>> 


निकर मनमें आनन्दले डेताडे परंतु नुसान करने लगे ॥. ४ ॥ 
रहा एकादन अवाम अवारा । समझत मम दख भयो अपारा १ 
कारणकवननाथम हिं आयड रक्धिमो।है बिसरायड २ 
अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी । राम पदारविंद अनुरागी ३ 
कपटी काटळयोहे प्रभचीन्हा | तादे नाथ साथ नहिं लीन्हा ४ 
जोकरणीसमञ्चा हे बन बोरी । वहि निस्तार कस्पशत कोरी 9 
जन अवगुखभ्रभु मन न काऊ । दीनवेधु अति स्र सुभाऊ ६ 
बोरे जिय भरोस ड़ सोई । मिलिहे राम सगण शभ. होई ७ 
बीते अवधि रहे जो प्रादा । अवक कवन जग-स्लोहि- समाना ८ 
होऽ रांव बिरह सागर महं भरत मगन मन होत। | 
बिभ्र रूप धरि पवन_सत आइ. गये जन पोत ॥ १॥ 


खोळ बप्रेक्षी अवध्िमें: मेरे.प्राणोका आधारता एकही. टिन रहाहे ओर स्वासीक्षी 
एसे ब्रांट-चली ,नसंदेशा आया- यह,ससुझुत'ताभरतके मनका अपार दु:ख हुआ ९ 
कलीन क्रारणहे: जास्वामो. अबतक नींआये. कुटिल .जानिकर कही मेरेके बिसर तान 


दयाहा:२ अहह आनन्दे हूम-तीतें. भाइयों, मे.:एक लक्ष्मण ता बड़भागी हुआ सा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ रामायण स० उ० | 


घन्यहे जासनळा तुणके समान त्यागि करके बलराम चरणही का अनुरागी छुआ ३ 
मेरेके। तोस्थामीने कपटी ओर कुटिलही जाना इसीसे साथनहीं लिया ४ जो स्वामी 
मेरोही करणी समुमेगा तोतो मेरा निस्तारा काट कल्प पय्थन्तभी न होगा ४ परंत 
रामभक्त बत्सलहें उन्होने अपने अनन्य जनेका अवगण कभी माना नहोंहिे क्योकि 
दोनबंध औरअति कोमल उनका सहज स्वबभावहे ६ उसी का मेरेके दूळ भरोसा हे 
क्रिस्वामी मेरेका मिलेहींगे सगुणभी शुभ डेतिहें ० जे अवधि बोते परभामर प्रायबने 
रहें तोफिरि मेरे समान दूसरा अथम बकौनडे॥ ८ ॥ वाहा ॥ इस प्रकार राम नियोग 
केससद में मरतका मन बड़ाही जाता रहे कि इतनेही में बिप्र वेष बनाये हनमान 
खलयान वो नाडे आगये ॥ १ ॥ 


दो० बेडे देखि कशासन जटा मुकुट कृश गात । 


(अ a] 3.8. [a ह न्य स्ट 
| 2 £ 


ay) 
25] 
2} 


La ब ढुषा। ठषावन्त | Cs पेय ! 
सनत बचत बिसरे सब दूषा। ठषावन्त जिमि पाइ पियूषा ६ 
कोतम तात कहांते आये. मोहिं परम प्रिय बचन सुनाये ७ 
मारुत संत मैंकपि हतुमांना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ८ 


टरिसे हनुमानने भरतके कुशासन परतो बेठ। देखा क्रि मस्तक पर जटा ज़ट 
बाचे हे रास ब्रियागके संतापसे कृश शरीर हे राम राम रास जपतेहेँकरमलसे सुन्दर 
नेत्रोंसे जल बधेता हे ॥ चोपाडे ॥ ऐसा भरतका प्रेम देखतेही' हनमान हपि त हा 
गये प्रलक्षित' गाल और, नेत्र जल बने लगे १ मनमें बड़ा सुखं मानि. कर भरत के 
ग्रबणेक संघा के समान मधर बचन बोले-२ हे. भरत. अब तुम शोच माति करा 
जिनक्रे नियोग से तम अहर्निश शोच किया करतें हो ओर जिनके गुण गणों को 
सदो रटा करते छे! ३-ते रघकल तिलक .सज्जनांनन्द टायके देव सुनि रंक्षक राम 
छल पर्ब आते हें ४ अपने शतच लंक्रापति राअयाको रयामें'जोंति करं जिनका सु 
“यश देवता गाते हैं सीता लक्ष्मण समेत ले राम पष्पक बिमोन' पर बेठे चलें आते 
हैं! शेप आनन्दसूल बचने सुनलेहो भरंतके समस्त दुख द्ररि होगये मानों आत. 
थातुर के अमृत मिला ६ पढने लगे हे' तात तुम कोन हो ओर षहांसे आति 
ळी 


Fi, FR CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ जोक कई STAT, A 


त्ता जलसे श्रवले हैं आर ओग पुलकित हैं 


कहता हं णेसे हनुमान क बचन सान 


रामायण स्‌०' उ० | गड ‘३ 


ज्ञा तुम मेरेको ये परम प्यारे बचन सुनाते हा ० हनुमानने कहा में पबनका तें 
ब हुं घानर जाति हूं इनप्रान मेरा नामहे राम स्वामीकी आज्ञासे बिप्रवेष होकर 


` नम्रक स्वामी के आगमनक्रे मंगल समांचार सनाने को आया हूँ ॥ ८॥ ' 


दीनबंधु रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटेउ उठ सादर १ 
मिठतप्रेमनहि हृदयंसंमाता । नयनश्रवत जल पुछकिंतगातार्‌ 
पितव दरशसकळ इखबीते। मिळे आज मोहिं. रामपिरीते ३ 


बार बार पढी कशळाता। तम कहं देउं कहा संत आता 9 


“~ 8 


यह संदेश सरिस जग माहीं। करि बिचार देखडं कडुनाही ४ 


नाहिन दात उऋण में तोही । भब भभु चरित सुनावहु ओही ६ 
तब हनुमंत वाइ पद नाथा । कहे सकल रघुपते गुण गाथा ७ 
कहु कपि कबडुं कृपालु गुसाई । सुमिरत मा ह दासकानाई ८ 
दो० राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन मन तात! 

पूनि पूनि मिळत भरत सुनि प्रेम न हृदय सात ॥ ३ ॥ 


दोनबंध श्री राम चन्दरक्रो किंकर हं भगवद भत्ता सुनतेहां बड़ आठग्से उठि कर 
भः भरतक्रे छ ठयमे । हे नेत्र 
भरत इनम।नका मिले १ मिलते समय प्रेम भरतक्र छ,दयम समाता नह 
२ बोले हे हनमान तेरे दरशनसे मेरसन 


संताप दरि हागये आज मेरेक्ना रांमक प्यार मिले तात २ बारंबार हनमानसे कुशल 
प्रशन करिक्रे बोले हे भाइ में या सम तेरेक्रा क्या दे दें ४ इस संदेशक्रे समानता 
संसारमें काडे भो पदार्थे नहीं है मेने मनम्रें बिचार कारके देखि लिया ४ तात है 
हनमान सेंतो तेर कणसं उंञ्रणतो होही नही सकता हूँ. अब लुम मर्का र्ड 
के चरित सनाग्रा ६ तबता हनमानने भरतक्रा प्रणाम करके सवराम चारत क के 
भगवच्चरिच सुनिकर फिरि बॉल कहेपतो हे हनुमान कभी कृपाल रास हा 
का नाडे सेराभी स्मरण करते रहे.॥ ८ ॥, दाहा ॥ तबतो हनमासल बोले हें स्वा 

तो रामक प्राणेंडीओ समान प्यार छा स॑ आप से सत्यही 


कर भरत बारंबार हनुमान से मिलते हँ 


प्राप क्या प्रळते छे अ'प 


और ह दयंमें प्रेम समाताही नहीं हे ॥ ३ ४ 


सोऽ भरत चरण शिर नाइ तुरत गयउ कपि राम पह. ! 


ही कृशळ सब जाइ हषि चळे प्रश यान चढ़ि॥ . 
हरषि भरत कोशळं पुर आये। समाचार सब गरुहि सनाये १ 
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गी 
रमचा 
ह bs 


3.४ हज शी 0 हे 


क्र 
शिर सर स्वरस अति इ फित होकर मंगल शान:करती छे -राका कहे. पमी के 


दि ७"... रामायणस० ड० ॥ . 


पुनि >मंद्रि महं बात जनाई आबतः नगर कृशऊू रघरा 
सुनतंसकेल जननी उठिवाई । कहिप्रभकशल भरतसमः ई 
समाचार पुर ठोगनि पाये । नर अरु नारि हवि उठि पाये 
दधि दवा रोचन फळ फूला । नव तठुझसी दल मंगल मल 


i] 6s 
9 न 
res 


ve. 2 eg 2 


भरिभारे हेमवारबर भामिनि । गाति चली सिंगरागाथिनि ; 
अवे पुरी प्रभु आवत जाजी । भई सकल शोभा की खानी ७ 
| भश्सरय अआताीननल नी ह! राव ने जाबायर { रट | 


की कुशन के समाचार ला सनाये तरते! रास प्रप्पक्ष पर चढि अयोध्या को पचारे 
चोप्रा ॥ उहां भरत अति प्रसज्ग सन ग्य था में आय आर रामचन्द्र के आगमन | 
क मगल-समातवार बशि्टसु नेका सुनाये १ तिस पीछे रनित्रासमें -जनाव्रा [दया कि | 
राम स्वामां लमा जीति अर आते हें रं सुनतेडी सत्र साता उठिटेपरी तच राम्मक्री | 
कुशन काह कर भरतने सम्ुकद ३ फिरि तो समाचार प्ररबासियां ने भी पाये 

बयानर बयानारी सुनतेडी उठि चाये ४ दधि, दबा, खची पावन पाल, फ़ल 

नबान तुलसोदल, ये. सब संगल सल पदाथे सबणी के थारा में सरि भरि से।भाग्य- 
बला मगनगान कररता गज गामिनी चनों ५ । द अयोध्या पुरीने जा अपने स्वामी 


रामका आते जाना समस्त शेभा की खानिहों छोगई ९ सरय गंगा अति निर्मल | 
बहनेलगों परस सहावनी शाॉललसद मुगन्ध तज्ञ बिधिको प्त्रन चलने लगी ॥८॥ 


दो० हषिंत गुरु पर जन अनज भसर रुद समत-.। 

_ ` चछ भरत अति प्रेम मन सम्म ख कपा निकेत ॥| 

- ` बहुतक चढ़ा अटारिन्ह निरखा ह गगन बिमान | 
` देखि मथुर-सुर हषित करहि समंगळ गान ॥ | 
_ राकाशशि रघुपति पुरी सिंधु देखि हरषान। - | 
हे का छ करत्‌ जनं नारि तरंग समान ॥ ३ ॥ 

षत ग 
इ त म मो भेला कस नल 


य 
अपनी अपनी अंटारियां ' पर चढा आकाश में दक्षिण दिशा की ओर 
द्व चन्द्र माको नाडे जरिमानका निरखलौ हें जब . देख परता हे त्बते देखि 


भरलओ चरणोंओ प्रणाम करि तुरंतहीः इनमन रामके पास ज्ञा पहुंचे ओरभरत 


0 
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७८६ NO 
ES जज | 


रामायंगा सं०' उ0॥ ` ७ 


] ; 

दन्द माके समान तो खरी रामचन्द्र हैं भेर अऋयोंच्यापुरा समुद्र छे. सो सम्र॒दरः रामच- 
न्द्रमाका दोखकर मानों उमंगा हे पुरतें बाहर बळे कालाहल करते ओले-जो नारिं 

| नर च्छ खाद उंमडके तरगाक ससान चट. ३ ॥ 


वहाभानुकुछ कनळादवांकर । कपिनदिखावत नगरमनोहर १. 
सुत केपाश अगद लकंशा। पावन पुरी रुचिर यह देशा २ 
द्यपि सब बेकुंठ बंखाना। वेद पराण बिदित जग जाना ३ 
क्‍ ग्रॅवयसंरिसंजरियमोहि न सोऊ । यह प्रसंग जानहिं कोउकोऊ 9 
जन्म भू!ल मम पुरा सुहावनिं । उत्तरदिशि संरय बह पावनि १ 
जा मज्जनते बिनहिं प्रयासा। मय संभीयं नरपावहिं बासा ६ 
अंति प्रिय मोहिं यहांके बासी। ममधामदा परी संखरासी (9 . 
हषे काप संब सुनिप्रसु बॉनी। धन्य अवध जो रामं बखोनी ८ 


यहाँ पुष्यज बिमान पर बेठे चले आते भानुक्रल वासला दिवाकर श्रीरामंचन्द् 
ग्रपने संखाओंका परम मनेहर' कोशल नगर अवधपर दिखावते हैं १ सन 
पुंग्रोव, अंगद, लेकापति विभीष॑ण यह पुरी परम पावन हे ओर यह देश भी परम . 
म्य हे २ यद्यपि सवने बेझुंठ को सवोत्तम बखाना हे ओर संबात्तमहो हे तंधा प 
योच्या के संमान मेरे को सों भी प्रिय नेही हे इम प्रसंगको काडे काडे बिहुच्ञ न 
चानते हैं वयोकि अयोध्या का अथे अप्रति द्रुन्द हे अथात जितने स्थान एथ्वी पर 
हें उनमें अयथाध्याही सबापरि हे जेसा लिखा है ॥ श्लोक ॥ सप्रपरीचयेग्रामःनवार- 
णन॑वे।परः॥न वेतिनगर ख्याताअष्टलेपटनस्वता॥ १॥सप्रपंथांपं चल्षेचाद॒ग मेळेणनिंशाति। 
चतुदै शा निगुं् नि मुक्तिद्वारागिशत्तले ॥ ० इन&२ क्षेत्रों में सप्रपुरी अग्रगण्य हैं अयेष्याँ 
मंधरासायाकाशो कांची अब लिंका। परीदवाराबतीचे यास तामेक्षदायका ॥१।इन से; ते 
भी अयाध्याही अयगण्य हें और जहां इन सातों का भगवदंग कहा हे तहा भो 
` ्रधोच्यो डी सचीत्तमा हे | बिष्यौ' पांटसवंतिकरांगुगमती मेच्येचकांची प्री ॥ नामौंद्ारवली 
वेद्न्तिह ठ येमायाप्ररीयें गिनः:॥२।य्रीवोसल॑मेटांह रंतिमधुरीनाशाग्रव/रोणंशी र्तेद ब्रह्म- 
पदं्द्‌ न्तिसनये येया पेरे मस्तक ॥ २॥ कल्पक टिसह खायीकार्श'बासस्ययतफले॥ तंत 
फेलेपलसा चे गाकलोदाशरश्यीपरे ॥ ३॥ इत्यादिबचनासे अये।्यौ ह्वी संबोत्तमहे ३ । ४ 
भोर लिस प्रर मेरी जन्मंभमि हे उत्तर दिशा में सरय गंगा बहली हें.७ जिसके स्रानही।से 
_ जीवेकि। सामीप्य'म॒क्ति मिलेती हे६-ओरे-यहांके बालीभी मेरेका अत्यन्त प्यारहें ओर 
यह परी .मेरे घाम बिकठकी भी. दात्म हे. ० रेसे ग्री-रामचन्द् के सबके बचन स- 
नेतेहो सब- ह घत होंगये धन्य अय्या” जिसकी श्रों रास 'बखानते हें. ८ ॥ 


दोर आवत देखें लोग संब कृपासिंध भगवान 
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रामायय स०. ० । 


नगर निकट प्रभ्‌ प्रेरित उतरेउ भूमि बिमान ॥ 
उतरि कहेउ प्रभ प॒ष्पकहि तुम कुबेर पहं जाहु । 
प्रेरित राम चलेउ. सोइ हषे बिरह अति ताहू ॥ 
आये. भरत संग सत्र लोगा। कृशतन श्री रघुबीर बियोग 
बामदेव बशिष्टसनि नायक । देखे प्रभु माहि धार धनु शायक २ 
धाइवरे गरुचरण सरोरुह । अनुज सहित अतिपुछकतनोरुह ३. 
सेटि कशल पछी माने राया। हमर कुशल तुम्हारा दाया ५ 
सकळ हिजन कह नायउ माया । वन घु वर रघकळ नाथा | 
रतपरनिप्रमपद्‌ पकज । यसत्‌ जिर्माह सुर्‌ सानशकरअज ६ 
परे भसि नहिं उठत उडाये। बल करि कृपासंड उर लापे ७| 
श्यामळ गात राम भय ठाइ। नव राजाच चयन जल बाढ़ 
जब रामचन्द्रने समस्त अयोच्या बासियोंक्रो आते देखा तबता अयोध्याके स 
मोप स्वामी की आज्ञासे बिमान, एथ्ली पर उतरि आया उतरिक्तर स्वामीने. प्रष्यकरे 
कहा मि तुस क्षेलाश पर अलकापरी में अपने स्वामी. कुबेर के पास चले जाओ मो | 
स्वामोङा आज्ञात इषे बधघाद मरा चला गया ॥ चांपादे ॥ अबता. भर चास 
में सब अयेध्याबासी चले आते हें म्री रामके बिय्येगसे सत्र टुबरे हें १ आगेसबके 
अशिष्ट आर बःमदेव. हें उनके देखतेही राम लक्ष्मण देने भाल्या ने धनुष बाएं 
के। प्रथ्वी पर धरि दे।रि कर बशिष्ट के चरणों पर दंडवत गिरि परे ओर पुलकित 
शरीर होागये २ | इ प्रेम समेत भें टिकर बशिष्टने कुशल पद्धी स्वामीने कहा आपको | 
दयाही हमारे सदा कुशल हे ४ फिरि घमेधुरंघर रघुनाथ स्वामी ने समस्त द्विच | 
देवोक्रो प्रणाम किया ५ तिसप्रोळे. भरतने रामस्वामीके चरण. क्रमल आ गहे जिनके | 
ससस्त सुर मुनि ब्रह्मा: शिब-नमले हे ६ प्रथ्वी पर परेहें. उठानेसेभी नहीं उठत 
लबते बलकरि. रामने उठाकर छातीसे लगा लिये..७.अब देने भाइयों के सुन्दर 


श्य.मल ते गातहें र दोनोंके रोमांच ठाळे.हें ओर कमलसे सुन्दर नेजों से जत. 
बहा _चना जाता हे ॥ ८ ॥ 


छं०-राजीवळोचनश्रवतजळतनळलितप॒रकावलिबनी । 
गतिप्रेमहदयल्गाइअनजहि मिलेप्रभत्रिभवनवनी ॥ 
प्रभ मिलतअनजहिसोहमोपहं जातिनहिंउपमाकही । 
जनप्रेम अररुश्वगारतनवरिमिलेबरसखमालही ॥ 
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सीता चरण भरत शिरनाच! 


रामायण सु9 छ0 । 


87) 


ह 


पळतकुपानिधिकूशलभरतहिबचनबेगितआवड 


he 


सनशिवासोसखबचनवनतेंमिन्नजानजोपावड ॥ 
अवकशलकोशधठनाथआरतजानिजनदश्शन दियो । 
नडतबिरहबारीशकपांनिधानयो हिकरगंहिलियो॥ 


 दो० पान भस हर्ष शद्वहन भट्उ हदय लगा | 


ऊद्मण सरत मिरे तब पणस नम दाउनाई॥ ६ ॥ 


कमल से नेच तो देने भाइयें। के जल को श्रवते हें आर अंगों में मनाहर पुलका- 
बजी होरडी हे ॥ इस प्रशा हो प्रेम से भरतक ह दयसे लगाकर दिभवनधथनी 
रामे मिले ॥ शरत से मिलते समय॑ जेसे कुछ राम सहते इं उसको तो उपमा मेर 
कहतेही नहीं बनतो हे ॥ मानें प्रेम ओर छ गाररस दोनों 'श्योम स्वरूपही देह 
म्र पी कळ कळ शोभा याई जाती हे ॥ किरि मिलिकर श्री रामभरत 
हें न्द दशा में मग्न भरत खे उत्तर' बेगि नहीँ आता टै 
सुनें हे पाबेतीसे। आनन्द मंन तें भिन्न हे जा पाताडे सोड उसके जानता 
है ॥ फिरि धीर घरिक्र भरत बोले हें काशलनाथ स्वामी जा यापन सरना अपना 
दास जॉनिकर दर्शन दिया तो अंब मेरेकासब भांति कुशल हे ॥ बिरहके समुद्र में. 
बड़ते मेरे को आपने ब! पक्क कर 


ने भगवतदास शचत्य क्षा अति 


गि 
8 
44 
जर 


CAS 


भरत अचरज तया पावभंटा इस [बर्ह सभव द्वस ५ 
नृत्‌ पर्न रुख पावा २ 


प्रेमातर सब लोग निहारी। कोतुक कोम, कृपाळ खरारा ३ 
अमितरूप प्रगटे तेहि काळा । यथायोग बाळ सबइकपाला ह 
कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी। किये सकळ नर.नाए वालि Fa | 
भषगामहं सबहि मिले भगवाना । उसा मन यह काढन जाना 


यहिविधि सबहि सुखी करिशामा (आगे चढ़ शील गणधाया ७ 


- कोशल्यादि मातु सब घाई । निरखिबच्छं जन पेनु लवाई ८ 


फिरि भरत के अनुचर जुसहन को लक्ष्मण न सटा ओर दःसह. बियाग जानल 


उ: सब दरि किया १ तब खाता क ग कमलां का शत्रन समत. भरतनप्रणास 


ry 
ग्त्त 


` पन्ना और अति. नन्द पाया २ फिरता. कपाल स्वामी रामचंटूने सब पुरबासियों 
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१० । रामायण स० उ० । 
के प्रेमांतुर देखिकर ऐसा आश्चय्थ किया कि उस समय अनन्तरूप होगे जर 
यथायाग सबके मिलिकर आर कृपा दृष्टि देखिकिर सब नारि नर बिशेक क 

[दिये ३।४।४ ता मं रामु भगवान्‌ सबकी मिलि लिये यहत्मधे हे पावत 
किसो के भी न जानिपरा ६ इस प्रकार सबका आनन्द देकर आगे को चले खर 
सब माताओं का पालका ह 9 तबता राम लक्कण का आवत दाखकर सन माता 
प्र मातर कसा दारा हें जसं बळ्राजा का दाखकर लब! द्वे गाय दार ॥ ८ ॥ 


दि म 
&° जनदनं बालक बच्छताज ह चरनवन परभस र 
दिनअंत पुररुख भ्रवतथन हु कार करिधावत भ 


5) 2] 
| 
हज 
नयी 
OY Eo, 


अतिप्रेम अभुसबमातु भेंटीबचन झडु बहुबिधिक 

गइबिषम बिपतिबियोग भवलिन्हहषं सखञगशितलहे॥ 
दो भेटति तनय सुमित्रा राव चरण रतिजानि 

रामहि मिळत केकेयी हृदयबहत सकचानि 

लक्ष्मण सबसातन्ह मिलि हर्षे आशिष पाइ 

ककेयिहि पुनिपूनि मिळे मनकर क्षोभ न जाइ ७॥ 


राम लक्ष्मण चॉदह वषेके निठुर अपने पुत्रोंके मिलनेक्रो प्रेम बिहुल सबमाता केसे 


दोरोहें मानों गाये प्रातःकाल अपने अपने बारे वारे बछूरें का घरलोडि कर चरने 
के बनमें गददेरडें संध्या समय नगरज्ञी ओर द ग्त्रती हंकार करती चलीञआती हें 


* अति प्रेससे राम स्वामी सस माताओंको मिले ओर कोमल बचने से उनक्रा प्रबोध 


कया तबता [बयाग जानत उनको विषम विपत्ति सबदरि होगडे ओर अगणित 
हषे आनन्द प्राप्रहये ॥ दे।डा | समित्रा अपनेपच लच्सणका रासचंटरके चरशेमिं अनन्य 
प्रात जानकर बहुहा प्रमस मिलो आर रामक्रे मिलते समय केकेयीने अपने इ टय 
में वड़ीलज्जा मानी लक्ष्मण सब माताओं कमिले आर उनसे आशिष पाकर हृषित 
हुये परंतु कैकेयी को उसकी ग्लानि दार हानेके निमित्त बड़ी प्रीति समेत बारबार 
मिलते हें आर मनसे कोम नहांजाता हे किड्स निरपराचा को ग्लानिगडेवानही॥०॥ 


सासुन सबनि मिली बेहेही । चरणन लागि हर्ष अतितेही १ 


_ देहि अशीष पृं छि कुशलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता २ 

सबरघुपतिमुखकमळबिलोकहिं । मंगछजानिनयनजङरोंक हिं ३ 
- कणक थार आरती उतारहिं । वार बार प्रभ गात निहारहि ४ 
नाना भांति निदावरि करहां। देहिं अशीष हर्ष उर भरहीं ४ 


f ॥| 
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रामायण स० उ० ! ११ 


कौशल्या पुनि पूनि रघुबीर हि। चितवत कृपासिंधुरणधीरहिं ६ 


हृदय विचारति बारहिं बारा । कवनि भांति छंकापति मारा 
' ग्रति सुकुमार युगल मेरे बारे। निशिचर सुभट महाबल भारेट 
दो० लक्ष्मण अरुसीता सहित प्रभुहि बिलोकत मात । 
परमा नंद सगन मन पुनि पूनि पुलकित गात॥ ८ ॥ 


सब सासन के चरन लागि लाग कर सोता जा मिलीं ओर बड़ा आन 
न्द ह्या ते सब्रक्षशल पद्धती हें आर आशीय देतीहें क्रि तुम्हारा अहिवात अचल 
ग्हे१।२ अवते[सबपाता राम बक्कसलको देखतीहें ओर मंगल समय जानिकर 
` न्रेतोक्रे जलका रो तीहें ३ सबणेक्र थारोंमें आरती उतारतीहें ओर बारबार सुन्दर श्या- 
_ मलगात को निहारतीहें ४ अनेक भांतिके भूणण बस्त्र मणिगण निळावरि करताहें 
` ग्रणीस देती हेंहि तहोतीहें ४ कोशल्या बार बार कृपासिंधु रणधीर श्रीरामचंद्र को 
' देबती हें ६ ह दत्रमें नारबार बिचारतीहें किं इनने लंका प्रति रावणके केसे मारा 
जयेतो देनिंमिरे पत्र अतिही सकमारहें ओर निशाचर महा सुभट ओर बड़ेबीर . 
` वनवान रहें ॥ ८ ॥ शेले लक्ष्मण आर सीता समेत रामचंद्रक्रो माता देखतीहें आर ' 


` परमानन्द मं उनके मनमग्न वार बारपर्लाबात गात हाहा जाता ॥ ८ ॥ 


लंकापति कपीश मल नीला । जामवंत अंगद शुभ शीला 
हनमदादि सव बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा २ 
भरत समेह शील अत मेमा । सादर सब बरणहिं अतिप्रेमा ३ 
देखि नगर वासित कीरीती । सकल सराइहि प्रभुपद भीती ४ 
तब रघपति सब सखा बलाये।घनिपद लागहू संकळासखाय 
 ग़रुबशिष्ठ कठपज्य हमारे) इनको कृपा दनुंज रण मार ६ 
ये सब सा सनह सनिमेरे। भये समर सागर कह बर ७ 
` प्रमहित लागि जन्मइनहारे । भरतहु ते मोहिं अधिक पियारे: 
' दो० झोशल्या के यण्शनि पुनि तिन्ह नायउ माथ । 

आंशिष दीन्हि हषि तभ प्रियमम जिमि रघुनाथ ॥ ६ ॥ 


सुग्रोव नल नील जामवन्त अंगद हनुमान आद सब 
सब भरत का स्नेष् शील 


चर 


लक्कार्पात बिभीएण कपाश 
बानर बीरों ने सनाहर मनुष्य शरार चरिलिय्रे१। २ ते न 
ब्रत नेम ओर राम के चरणां में अति प्रम देखिकर सब मनमें. सराह ३ ओर 


| 
| 
| 
| समस्त परबासियां को रीति ओर भगवत प्रीति का भी देखिकर सराहत हैं ४ तब 
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१२ ` रामायण स० उ०। 

ह उचा के बुलाया कोर सफाया नि मुनिके चरणों के 

ता राम ने संज सखाऊा का जलाया कार तासष्ड 2 सा अधासकरो 
« 2 > ~ ज पळे ऊ 

लप्ज्य हें उन्ही को कृपा से सेंने 
२० ~ < 


इथें ७ मेरे हित के. निमित्त इन ने, अप 
भरत से भी अधिक प्यारे हूं ॥ ८.॥ दोहा ॥ लिख. पीछे उन सबों ने राम की माता 
~ ho >>> St स्पा पेय क 2 ८-5 ~ च शः a 
कोशल्या के चरण ना शाश जा नवाय काशल्या न प्रसद्ध छाकर कश दो आर 
कहा कि तुम मेरे रामह के ससान प्यार हा ॥ & ॥ 
होउ समन सलिला तान वकर) 
ह।७ सानन लुट्‌ सेत ९५१९७ झे थ ९5 । च | 
जे च <) 
Sl Cr न्य हि य GS !h 
ढडाजयारन दीह नगर नार बरळ ॥ 
CR Sct SN 


बंदन वार पताका केतू । सबनि बनाये मंशल हेतू २ 
> (~° ९ 435 45६ ] न्य त 

बीथीं सकळ सुगंध सिंचाई । गजंसशि रचिंबहु चोकंपुराई ३ 
नाना [ति ललग fe NT a नि Ei महच 

नानत सनळ साज. हाच नगर (शान बह बाज 9 
नि हर्षउर PR 

जहत& नारि । दोह अशोश हषउर भरही ५ 


ट्‌ 
रघुकुल कमलबिपिन दिनकरकी 
पर शोभा संपात कल्याना। निग शारदा बखाना ७ 
तेउ यह चरित देखि रहहां। उमातास गशनर किमिकहहीं ८ 
दो० नारि कुमंदिनी अवध सर श्घपति बिरह दिनेश । 

अस्त भये बिकसित भई निरखि रास राकेश ॥ १० ॥ 


नसन का [मालकर जन आनन्द कंद श्री रास अयोच्या को पचारे ता समय 
फलों की बघ से) आकाश संकुल हे ओर अटारियों पर चढी नगर में सैभाग्यवती 
युबतियोां-के बृन्द देखि रहो हें ॥ चोपाई ॥ नगर में परबास्यिां ने मंगल समय 
जानिकर चित्र विचित्र सुबणी के कलश सबों ने 'रचि राचिकर अपने अपने द्वारोंपर 
रखदिये १ बंदनवारे पताका ध्यजा सबा. ने मंगल के कारण बनाये २ गलीं समस्त 
सुगन्धां च खाचाग< गजमुक्ताओं के द्वारहार चोके प्राये गये ३ आर भी अनेक 
भांति के सुमंगल संबोंने सजाये आनन्द के कारण नगरमें अनेक गहगहे बाजे बान 
ने लगे ४ जहांतहां अपने अपने द्वारोंपर युवती जन निद्धाबरि करती हें अशीश 
देली ह हापात हातो हू ५ प्रणतारतिहर श्रीराम की आरती करती हें जा श्रीराम 


समस्त रघुकुल कमल के. आनन्द दायक सय्य के समान हें ६ सने हे पांबेती 
ता समय पुर की शोभा ओर संपति ओर कल्याण को वेद शेष शारदा बखानते हें° 


me 
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रामायण स० उ० । १३! 
तेभी ता यह चरित्र देखिकर ठगेही से रहजात. हैं उसका भला पुष्य अल्पता 
~ जे ! र 
ऱ्य णि ८ ॥८०॥ नारांता माना कर्मादना रह आर याच्या सरावर 
रहे 9 क़ र रह का सय्य रहे उसके सतापस सत्राचतरङीं जन नयांगका सथ्य 
अस्त गया नार रामराकेशका'उदयहु्ा तब उसके देखतेही प्रफल्लित हेगई१० ॥ 


दो० हह. सगुणशशुभ बिबिवि बिधि बाजहि गगननिशान। 


{~ 


पुरनर नार सनाय. कार भवन चळे भगवान ॥| 


क 


रभू जाच | ककया रजाना । थम तासु गह गयउ भवानी ९ 
ताइ नब नबहुतसुखडान्हा। पुनिविजभवनगवनप्रसुकीन्हा २ 
कपार यु जबमान्डर गयऊ। पुर नरनारि सुखीसब भय 
गुरुबशिष्ट दिज लिये बुझाइ । आजु सुदिन शुभ घरीसहाई 9: 


सबाहजदह हाव अनुशासन। रामचन्द बठहिं सिंहासन ४ 
मुनि बशिष्ट के.बचन सुहाये। सुनत सकल बिप्रनमन भाये 


'केहहि बचन छह बिध अनेका । जगअभिरास रामअभिषेका ७ 


अबमनिवर बिळंब नहिंकीज । महाराज कहे तिलक करीजे < 
दो ० तबसनि कहेउ ससन्त सन सनत चले हरपाह |... 
. 5शथग्रमेक गजवाजि बह तरत संवार जाड ॥ ११॥ 


अब सन्दरमगल शगन हातंजातह आर आकाशन टुन्द्ा बाजलाह परक्सबनर 
नार्यिओ सनाथे करिक्रें राजमंदिर का श्रीराम पार ॥चापाडे॥ रासचन्दूने केकेयोका 
ग्रत्तिलञ्जित जाना ताते हे पाबेतो प्रथम उन्हाळे चरगये १ तहां क्ालकम के शिर 
दोघ देकर उनके प्रसन्क्रियो तज अप्रने भवन को. फ्थारे २ जब कुप्रासिंधु- स्वामी, 
मंदिर में बिराजे तत्न सब परबासो सुखीहुये ३ उसी समय-र्वाशए "ने दिजदेवें का 
बुलाया आर कहा आज सुन्दर दिन आर शुभ मुहत्ते छे तात सब द्विज देव प्रसन्न 
होकर आजा कीजिये ता रामचन्द्र सिंहासन पर बेठ ५ ऐसे वशिष्ट भुनिक्े सुहाये 
बचन सनतेही. ब्राह्मणोंकें मनमें. अतिही .भाये ६ सब [द्वजदव प्रसन्न ढाकर कहने 


| लगे हे मनिराज रामका तिलक तें।जगठानन्द दायक २ अब इसमें आप निलम्ज 


न कर वेगही श्रीमहाराज रामचन्द्र का राज्याभिषेक कीजिये ८॥ दोहा ॥ जबसब 
हिज देबाओ आज्ञा होगईं-तबनतो बशिए्ठत्ते: सुमन्तस'कहा सा सुनतेहा प्रसन्न हकार 


_ चले अनेक रथ हांधी- घोड़े तरंतही जा संजाये ॥ ११॥ 


रो० जहंतहं धावन पठे पुनि मंगल दूब्य मंगाइ। ' | 
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१४ & रामायाण स० उ०। 


 हषिसमन्त बशिष्ट पद पुनिशिर नायड आइ 
अवधपरी आति रुचिर. बनाई । देवन सुमन डष्टिं झर लाई ९ 
राम कहा सेवकनि बुलाई । प्रथम सखन अन्हवावहु जाई २ 
. सनत बचने जहंतहं उठियाये। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाये ३ 
पनिकरुणानिथि भरत हंकारे। निजकर जटा रास निरवांरे ७ 
अन्हवाये प्रभ तीनों. भाइई। भक्त बळळ कपाळ रघुराई ४ 
भरत भाग्य प्रमु कोमठताई । शेष कोटिशत सकहिं न गाइ ६ 
पनि निज जटा राम बिवराये। शरू अनशासन पाय नहाये ७ 
` करि मज्जन प्रभ भषण साजे । अंग अनंग कोटि शत लाजे ८ 


फिर जहां तहां घांवनों का भेजि मंगल द्वव्य मंगाकर बिष्ट के चरणों को शिर 
आ नवाया ॥ चेपाई ॥ अवध परी ता अतिही रुचिर बनाडे गडे आर देवताओं. ने 
फलेक्री भरीलगांदो १ रामने सेवकों को बज़ाकरकहा पहिले हमारेसखाओं के स्नान 
कराओ २ बचन. सनतेदी. जहांतहां सेवक उठिदोरे सग्रोबादिकां का तरंतही स्नान 
करादिये ३ फिरता करूणा निधान स्वामी नें भरत बलाये ओर अपनेही हाथों से 
उनके जटा निरवारे ४ फिरितो रामचन्द्र ने तीनां भाइयों -को अन्हवाया बड़ हो 
भक्त बत्सन ओर कृपाल स्वामीहें ४ भरत के तो भाग्य ऑर रामक्री क्रोमलता के 
शतक्रे।टि शेषभो नहीं काहि सकतेहें ६ सबसे पीछे रामचन्दूने अपने जटा बिवराइ 
कर सुन्दर अलका. बलों बन।ई ओर गुरु देव की आज्ञा पाइकर नहाये ७ जब म- 
ज्जन करके रामचन्द ने सपण सजे तबते। एक एक अंग की शोभा देखिकर सो सो 
करोर काम लञ्ञे॥ ८॥ 


दो० सासन सादर जानकिहि मज्जन तरत कराइ । 
दिब्य बसन मणि भषण अंगअंग सजे बनाइ ॥ 
.. राम बाम दिशि शोभित रसा रूप गण खानि । 
. देखि मातु सब हषित जन्म सफळ निजजानि.॥ 
सुनु खगंश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव भनि छंद । 
' चढ़ि विमान आये सकल सर देखन सख कंद ॥ 


. भीतर रनिवाससं बड्प्रेमसे मासनने सीताको सगन्धोंसे उबटिकर सञ्जनकरवाया 


ओर दिव्यबस्त्रा मषा ओग अंग में बनाकर. पहिराये ज ता सांचात जगन्माता 


है स्वथलक्ष्यों समस्तरूपा आरगुणोकीर्खान ॥ कांतस्त परपासमः फणिपति; शय्यासनंबाइन 
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वेदात्माबिहंगेश्‍्वरोयंवनिङ्जा माया जगन्मोहनी॥ ब्र 


` दासदासी गगह श्रोशेसा जिसका स 


रामायण स० 30 | १४ 
ठ 

[सीगयः श्रोरित्येबचनासते भगवतीन्र मः क Be un 
लो पुरपाततस नारास्रणहें शेप शय्यासनहैं वदात्सा गरुड बाहनहें जगन्मोहनी माय 
जिनका यवान, कडे चिक़हें ब्रह्म" शिवादि समस्त देवगण पत्नियां समेत जिसके 
वाततम नामहे सासोता रामक्रे बाम-भागमें सोह- 
ताह आर अपनेअपने जन्सोंको सफलजान- 
रेसा परम महोत्सव राच द्रकं राच्याभिपेक्र-का अयोध्या में 


तीहें उसके देखकर माता . सब हापि 
ताहे. सुने छेगरुड 


_ जानकर ब्रह्मा महादेव आरसब मनोश्‍वरोके बृन्द ऑरसंपरणी देवजाति अपनेअपने 


बसाना पर चंढ़िचढ़ि आनन्द कंद ग्री रामचंद्रळे देखनेके। सब आक्राशमें रागये ॥ 


प्रभुविरोकिमुनिमन अनरागा । तरतठिब्य सिंहासन मांगा १ 
रबिसम तेजसोबरणि न जाई । बेठे सकल द्विजन्ह शिर नाई २ 
जनक सुता समत रघुराई । पेषि प्रहषें मुनि समदाई ३ 
वेद मंत्रतब द्विजनि उचारे। नभ सुर मनिजय जयति पकारे 9 


` प्रथमतिलकबशिष्ठमनि कीन्हा । पुनिबिप्रन्हकहंआयसदीन्हा १ 


sl 
ऱ्य 


सुत बिलोकि हरषीं महतारीं। बार बार आरती उतारीं 
बिधन्ह दानबिबिधिबिधि दीन्हे। याचकसकलभ्रयाचककीन्हे9 


सिंहासन पर त्रिभुवन साई । देखि सरन्ह ढुंढुभी बजाई ८ 


रासचटूका शाभा ठाखबाशप्ुक सनम प्रसडसगा तरतलहो दिब्यसिहांसन. मंगाया 


१ स्य ससान जिसका तेजहे उसपर भ्रां रामचद्र सनाहज दवाका प्रणाम कारके 


|. 
! 
| 
न 


बराज २ मीता समेत श्रीरामचंद्रका सिंहासन पर बिराजसान दाखकर सब मान 
णनअत हृषित होगये ३ तबतो ठिजदेव वेदाक मंच पठनेलगं आर 'आकाशसं सर 


, सान जयजय प्रकारते हें ४ पाहिला तिलक्ता कलगुस्‌ बाशपष्टन अपन हाथ से राम 


oS 


, साताके “क्रया फ़िरिसब ब्राक्मणोंको आज्ञाददा १ राम साताका दाखकर माता सब 


हेषित हागडं उन्होंने बारबार आरती उतारों ६ द्राह्मणांका भातिभांतिके दानदिये 
धर 

और संगतेसब. अयाचक करिदिये 9 अबते चयलोक नाथ अपने स्वामी रासचंद्रका 
राज्यासन पर बिराजमान देखिकर देवताओं,ने दुन्दुभी बजाईे॥ ८॥ 


३० नभदुन्डुभीबाज हिं बिषुरगंधब किन्नरगांवहीं । 

. नाच हिं्रपसराठंदपरमानंदसरमनिपावहीं ॥ 
'खरतादिअनजवबिभीषणांगढहनसदादिसमेतते । 
गहि छत्रचामरव्यजनधनुञ्रसिचमशक्तिबिराजते ॥ 
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१६ 


के बृन्द नाचतह सरमान सब परम आनद पारह ह ॥ लच्मंण भरत शत [बसा 


वणा 


से ळे हें नबीन सजल मिथ पटलक समान सुन्दर श्यामल अंगें तापर दामनो के 


~ $ डं ss / EE 8 ष LN आ, जस्ट णु 
वचित हार रा ते हें कमल से सुन्दर सुहाये नच हूँ हदय दल) जात [बशाल ह 
'सर्‍्य. भाग्य तिन कि जो णेसी छविको: देखि' रहे" हें॥ ' 


दो ० यह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश 
ति 


राम्नायण स०'उ० । 


श्रीसहितदिनकरंवंशभ्ूषणकानबहुछुबिसोहहीं । 
नवगंबधरबरगात अंबरपीतमुनिमनमोह ह! 
ब्रकटांगदादिविचित्रसपश्रंग्रंगनिञ्ञतिसने । 

` अंभोजनयनबिशारूउरभुजधन्यनरानरखे।तज ॥ 


आकाश सें देवता दुंदभी गह गही बजाते हें गंथबेकिन्नर गाते. हें ऋपएपराशओ । 


अगद, हनमान नलनील .छत्र चमर ब्यजन 'थनुप आसि ढाल शाक्त हल [लय | 
राज. ते हैं ॥ प्रीस्ीता समेते दिनकर बंश भूषण भ्रारासचळ काटकास का शाभा 


र 


गबणाजता 


बण ग्रीतांबर; सत्ति जना, क्ष भरा सन 
फो टकााद काठम्‌ | 


माहता हे ॥ रस्तत्र पर, 


[ला 
SSD 
व्‌ 


॥ 790 
) 8 
पा ता 
झा. 
6 
Es] 
3 
yl 
९८2]. 
५2. 
धू 
| 
5) 
ff] ~ 
pil? 
5A ¬ 
| 
इ) ` 
4 
54 ` 
4 
2 
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> जान! प 
बरशाहिं शारद शेष श्रुति सो रस जान महु 
: भिन्न भिन्न अस्तृति करि गे सर निजे निज घास । 
> व श्रीरा म लभ न 
 बदा.व्ेषघार वदतव. जाय जइ शोराल |. 
भ स्वझ कीन्ह अति आदर कपानिधानं। 

छखा न काट मसं कळ ळग करन अंथ गान ॥ 

ह शोभा यह समाज यह सुख हे गरुड कहते नहीं बनता हे शारदा 
बेद. वरगान करतेहें परंत इसम. रस को जानते महेश. छी हैं ॥ अपनी आपना ञस्त 
ति करिक- जब सब देवता अपने अपने लोकां ओः गये. तब. ले वंदोजनेा की 

[रण करिके चारों. बेद श्री रामचंद्र के पास आये ॥ सबेच् शरोमा रामन उन 


श्‌ 


ग॥ 
आत आटर क्या यह ससे किसो नही-लखा स्वामी के .ग॒णॉका. गान करने ले 


` ० जयसणण निगणः ब्रह्मरूप अनपसप शिरोमशे 


दर्शक्षंपरादि प्रचंड निशिचिर्‌.प्रबझखल भजबलहन ॥ 
अवताश्नरः संसारभार बिभंजि दारुणं दुखदह । 
श्री जयप्रणत पार कपालंब्रभ संय॒क्तशक्ति नमामिहे ॥ | 


दि `. _ तववबिधममायों बशसरासर नागनर अगजगहर । 
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रामार्यया से ४० | 


भवपथश्लत अमित दिवसनिशि 
त 43: ल्न 


>> 
Se TO ene mp, 
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५७५९१ ५८६५५६ र्क्व 
हेराज राओन्दर अनप नर राच खूप धारया जि २ 


राम आपाय रावण दिक जा प्रचंड निश. चर रहे 


। जाश करिदियि नर अवतारः 


¢ 


क्रिये जय ग्रमाल 


॥€ अन्सजशाडत्य दछ 
> ~ 


। 
{ - 
[ \ ३॥ 
हे 
[i 
| Se 
; व्यूजकाडश अकऽ | 
| य दकजं्द अकूग्दराओ 
ः . जेन्ने दे च्ञानके अभिमानमे अति आएकी एरा 
` _ भक्ति. प्रपत्ति का नहीं आदर डँ ते पाकर्‌ भक्ति के चिरान 
0 उर्से फिरि उस. पदसेभी भरष्ट हो जाते निदा्न्रिदक्तमानि 
नस्त्व यी अस्तभावाठाबशु ददु य; ॥ आर नपर पदं ततापततितेनादूतद्ुप्मदष्यः 
नात. हेअराबंदाक्ञ..य ओ क्ल अभिसं ने के केव हाद 4277४ 
बढ . oS >> ° 2! = — | > v Yi न Rts A 
न से बिसुक्त मानी हें ओर तुम्हारे में भा पटे ते अतिअशुद डु हें हे 
५ 5. — Ss 


: > ८5 ६८-: त्न = च्य, 
फ निरादर्‌ .से फिर 'गरएरते ड आओ 


कष्टसेः परपद ज्ञान प्राकृरणा तुस्छार र 
का दोडि#रके इलंत्रापहोके 


जा दूठबिश्वास: कारक कसापासंन ज्ञान आश स 
हारहतहे.ल काप नहांगरतंद आपक नासहा का स्पिक जनास संसारससू के 
पारंहोजाते 'हेंतथानलिकाववत्तावश्चा छोचितभ्र््यति | र दा. स्वघाभिगप्र 
।च्ञचर्रातानसेया जिनायकानीकप्रश्ञा हु नुप्र” त्‌ जैसे अन्यम्राग से गिरतेहे तसा 
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tx 


आपके प्रपत्र जनक्रदापि माग से नहोंगिरते हैं वेयोकि आप करिके आभिरधितहे ४ 

आपहाोमें सीह दघांघेहें ताते उनका निघ्रभो काई नहीं करसकताहे समर बिनायङ्ग 
८ जी =. 

कहे बिघ्चकत्तोओ के सेनापतयो के शिरपर निभ य रत हूँ ॥ ३॥ 


छ० अब्यक्तमलमनादितरुत्ववचारिनिगमागमभने । 
बटकन्वशापापंचविशयनेकपशसुमनघने ॥ 
फळ्युगुरमशकट्बिपुरषेडभकेळजे हिगाश्रितण्हे। 
प्रलवतफूरुतनदछनितसंसारबिटपनमामिहे ॥ १॥ | 


~ ~ ~ ~ <, र 
येआाप । चरणजे देवटेख महादेव ओर जगत्यिता ब्रह्मा के भी एज्य हे 
४ द ट SR ie I ७ g > 
जिन के पवन क्षा पर्रास आहल्या सहा पातक खाट गई ओर जिन 
युगुल चरशों के नलं से मू बंडित चयलोक पावनो श्रोगढ़ा निकसी हे ओर 


चन्हित हे आर बनपें फिरते कण्टक्षा 
के युगुल के हेरामहेरमापति इमतेो 

हो जपा करले हें ४ अव्यक्त 
जाग्रत सुप्र सुसुप्नि तुरीय. चारों अब- 


सुम्दर घ्यजा बज अंकूश कमलके चिन्हा से! 
कभी उद्घार किया तिन आपके चरण कसेल 
निरंतर भजते थात्‌ सदा आप के दुय ४ 
झल प्रकृति ते जिसको मलहे अनादि छक 
स्था त्वचाह छूथा पिपासा जन्सशृत्यु- शाक यसो! तत्व शास्ते प | 
सुमन अपरहें सुख दुख मोठे करये दोप्रकारके फल्हें देश्वर णक थांबराहे जिसके | 
आश्रित रहताहे नित्य पल्लवताहे नित्य फूलता फरताहे नित्य नब्रीनही रहता है 
शसेसंसार बृत्त बिस्वछूप आपके हम नमतेहें भागबतमें ऐसा कह,हे .एकायने/सेदि- 
फसस्त्रिमलश्चतुःरसःपंचबिधःषडात्सा सप्नत्वगप्रबिंटपडावाची दश च्छदी द्विखगेडइहादि 
बूः अथात्‌ एक भुल प्रकृति ता इसका अयन थांबराहे सदस दे।फलहें शत रज 
तम्र तीनि मूलहें अथे धमे काम मोच चारि रसहें शब्दस्पश रूप रसगन्ध पांच हैं 
च्या पपासा जन्म मृत्य शाक रोग षडमी हें चमे सांस सुचिर अस्थि नख मञ्ञा 
` शुक्र सातत्व चाहें प्रथबी जल तेज बाय आकाश मन बादु अद्धकार अएधा [बटप 
` हैं श्रोद रंघ नेचरंध नाशिकरारंध्र मुख शिश्न गंदा नव छिद्र हें श्रोत्र त्वचा चच 
रखना क्षण कर चरण बाक गुदलिंग दशष्क्रन्धहें जीव इश्वर देपत्ती इसपंर निवास 
करते हें एक जीवात्मा इसके फलेको भागताहे दसरा परमात्मा सांची है ॥ ५ ॥ 


_ ` येत्रह्मग्रजमद्वेतमनभवगम्यमनपरध्यावही । 
' . तेकहहुजानहुनाथहमतवसगणयशनितगावहीं । 
` ` अनिशयतनत्रभुसद्गुणाकरदेह यहवरमांगहीं । 
दो० सबके दे्खेहिकारतजितवचरणहमञ्रनुरागहीं ॥ ६ ॥ 
| कीन्ह उदार। | 


hd 
न्या 
"हे, 
| 
dl 


ः 

2 

~) 
Af श fil 
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अन्तरध्यान भये पुनि गये ब्रह्म आगार ॥ 
बय॑नतेय सनि शंसः तब ग्रा 
बिनय करत गठ गढ गिरा 


जञा हम साक्ांल आपके समख कमलसे 


he ते 
थू स हु ड 
पारित पुछक शरीर ॥ ६ ॥ 
आ त्यन्न हुयेह तिनसेसी अधिक्र बदि मान 
। ग्रेकाडू आपक्अडा त अनुभव गम्यमन बघि बाणोसे परे - 
तेइ कह! शार-तड जानो समते जा अपिते न PE ई 
ठ लय सगुण रूप धारण क्ियाहे उसीके परम पावन यशक्रा सं 
हे ओर गातेहें ताते हे करुणायतन छेसठ गणाकर स्वामी जा हमवर मांगते हैं पर 
हमारे के या समय. दीजिये आप के। राज्य मि 
| लीक होकर आपके चरणे!डी से. हमम क्रिया क 
बेद्रे ने एसी उदार स्तुति रामच 


ला हूं मन कसं बचन से निब्य - 
रे ६॥ देहा ॥ सबके देखलेदेखले 
| बदा ने येवं दा करा फिर अतरध्यान होकर ब्रह्म लोक 
| के चले गये तजलेः हे गलूड श्रा सहादेव रामचन्द्रके पासआये और पलकावली छे 


ग ~ 


| एरित' होर गद गद ब्राणीसे बिनतो करने लगे ॥ ६ ॥ 
० जयशमर्मारमणसमनंथवताकसयाकरूपाहिजनं | 
7. अवधेशसरेशरमेशबिभोशरण गतपा हिप्रभो ॥ 
| रा दशशीशविनाशनबीशभजाकृतदुरिमहामहिभूरिरुजा। 
रजमीचरळम्डपवंगरहेशरपावकतेजपघ्रचंडदहे॥ १॥ 


नहिमंडऊमंडनंवारुतरंवृतशायकवापनिषंगबर । 
| मदभोइमहासवतारजनीतमपुंजदिवाकरतेजअनी ॥ 
मा सनजातकिरातमिपातकि रोगशरेणहिये। 


-हृतितायञ्रवायनपाहिहरेबिषस्ावनपामरभुखिपशे ॥ २॥ 
` _ बहुरोगबियोगनिलोगहयेभवढं धि निरादरकेफळये । 


| भवसिंुश्रगावपरेवरतेपदपंकजप्रेमनजेकरते॥ 
| य॒ अतिदीनमलीनदुखीनितही जिन्हकेपदपंकजप्रीतिनहीं ॥ ` 
है 


अवळंबसदन्तकथाजिनकेप्रियसंततसंतसभातिनक॥ ३॥ 

हेराम हेरमापति आपकी जय संसार की ताप्रकों भयसे व्याकुल जा जीव उनकी 

। रेता कोजिये क्योकि उसकेशमन केवल आपहोहो हेअवघेश सरेश हे समधे स्वामी 
. हेस आपको शरण आये हें हमारी हे प्रभ रचा कीजिये॥ आपने रावणके दर्शाशर 
षोश भुजा काटिकर प्रथिबवी का बड़ा रोग दर करदिया राजञसां के वृन्द सलभाके 
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सम्मान र्‌े ते आपने बशो को प्रदयड न से भस्म कर टिय्रे१ म हं मडल 

भुषण हे! अति सुन्दररी छनुप बाया निपंग धारण कियेहा मदमे,ह ममता राचिज्रे 
दिवाकर हा मन जल जास जिरातने जीव रूपी मृगें के कुमेगेकि बाणांसे उनङ्ग 
छू ठय बेखि हिथे हैं उ के. साग्कर दोनेक र्चा करो बिपयके बनमें बिचारे भल 


र 
कर आपरेहें २ अनेझ रोग बियागोंन जोवजानाश क्रियेहें आपके चस्णांके निराठर 
प 


का यह फे न्रा च संसार सागर में ले डे जा आप क चरणा कमलों से 


0 उ 
र्ण y 
| 
4 
Fl 
-.: 
Pe 
2 
4 
4 
& 
ॐ 
र 


त नहीं करतें अतिदीनहें मलाह नित्य 


ड Cr 
ग्रति नहाहे जिनक आपको कथाही आबलम्बडे तिनके हीका समाज अलिह 


प्रियतमहे ॥ ३ ॥ 


तङि SRR भवव 
ताहशागमरोपनभानमदात कंसभनंबभवदबाबपदा ॥ 


यहितेतबसेवकहोतमुदानुनित्यागतयोगभरोससदा 
न करिघ्रेबनिरंतरनेमरियेपदपंकनसेबतशुदहिथे 
- ` सममाननिराएर्रादरहीसवसंतलुखीबिचरंतमही ॥ १॥ 
मानवावशेपंकजन गसथेरघबीरमहारणधीरभजे । 
तेबनामजपाधितमामिहरीमवरोगमहामदमानअरी ॥ 
दहात कक गपरबायतनंजशा न्‌ नि आ मश | 


जे झी हे 
{ कणर 


सुखप्रद बास ॥ ९३। 

खापर न हरषे न मानहेन सदं उनके नेभव भर लिप्त 

देन समानहें इससे लु म्हसे सेब संदा प्रसन्न "हत हे ओर. ओगादि न 

नह रखते मटा दुठनेस से आपहीपर प्रेस करतेहें ओर झुट ह ठयसे आपही के 

_ चरणे कमले की सेवा करते हैं मान और .अपमानका. संमाज़ही आंठरते है सदो प्रसन्न 
__ ४ धवापर बिवरतेहें ४ सुनिजनांके हृढय कमल के आप जा भृंगहा  हेरघबीऱ हेमा 


र रगदीर [लन आप का हम भजतेहें तम्हाराही नाम जप्रतहं तम्ह 


के -प्रगास क” 
रतेहें आपह संसार राग ~ 


SE वत्व का ।नरप्षलकरों हे गाजराजेन्द्र हम दीनजनेकीम्नर देखिये 5. ॥ इस 
'रमाचछु शिवनंपांच छन्दोम स्लुतिकरी ॥ दे।हा ॥ बारंबार आपसे बरमांगताईँ 
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i 


a ग्रारंग छाक्सापाल साम्रा सर का प्रसद्ध हाकर जय अपने चरणा ले में 
नी प्रन पायली माह और आपदा च णां के समाश्रित-भागवला का सदा सतसंग ॥ . 
| >). 


उस प्रकार श्री शिवजी रामचन्द्र के गुखो बगीन करिके प्रसत्च सन जब केलाण के 
iC अ: 


॥ 


| गये तब रासचन्ट्र ने बननरा. का सुखदायंना घास टिवाये ॥.१३२ ॥ 


जि 


पनखगेश यह कथा पावनी । ज़िविधि तापभव दाप दावनी १ 
प्रहाराज कर शुभअभिपेका । सुनत लहहिँ नरबिरतिबिवकार 
तेसकामनरसनहि जागावहि । सखसंपति नानाबिविषावहि 


Se) 

र Corer ज च फ 
परदल्ऊूम सख करिजणलांहा | अंतकाळ रघुपात पुश्जाह। ४ 
ae st शोते र्ग कुः ग्रे १ फन लिखादादाए नशः 
खपत रामकरथीच बर्खा | रुदन तू बार असदुखहरख 

हु र र्न WLS RR चन पाः Lan) a स कल 
नित मव मंगल कोशल पुरी । हा पेत रहाह लाग सब कुरा 
~ ~ क़ जल MSR म (I LL दं फाड ञ्य ल 
निम ग्रीतिशमपदपंकर्ज। सेवा सदा जना ह शवषवञ्चन ७ 
: कार पहिराये SNS Ti ना विधि पाये 
मंगन बह प्रकार पहिराये। दिजने दान नाना।बाव पास ८ 
| + lr 5 [oS 
दो० ब्रह्मानंद मगन कपि सब कह अभुपद जीति . 
ई हिवस Rl > PE ८) \ 
जातम जाने दिवस निशि गये मास पंटबीत ॥ ५ ४ ॥ 
i ए MRA ली 
नना हे गसड यह सन घर काथा ला्पावनो_ छं दाहक, दादवा अलका लाना 
प्रकार की “ताप और संसार के दप्रेश नाश करताह १.३ 


मे री महाराज रामचंद : 
का राज्याभिपेक्षहे इसके मुनतेडो असाम त्रोता ता जन बेरांग्य भक्ति पात हू > 
४ (= = फू 3 
जन मनते ना प्रक्रारके सखसंपांतःपात ग्रहाता देत 
आर जास ज सुनत् गायतेह तंनाना प्र AE 


आर दे  जालिहें ४ हेगमसड यहतराश दुख 
दल्भ पख भागत आर द्हावसानम को ज तह 


सेने री द्वाड के वसेनअयो्यासं 
} हरणी रास कथ! मेने तुमसे अपनी जुद्ध की अन्‌पार कही ४ जबसेडअ्रयाप्यामे 
t © 
राजञा इयि तब॒से नित नये. गल हे।तहें ्रारसब जातिके ले/गर्डा पेत रहतेहें ६ 
I NE छा री टा :. त > ४८ अ ० 
5 प्रीति रासके >चरण कमलें में. हे जन चरणके! सदामहा 


हट द न 
आर जस्या सेवन करते छं गने सब पहिराये गये ओर टद्वजदवा 
देव संजि और ब्रह्मा सेवन करते हूँ ५ सागत ल 


न) ठर 
ज 
4 


न्‌ प्रेम 
- नाना विलिके दान, पाये ८॥ दाही 8. # जयानन्द मं छके सब बानर राछ राम 


म 


से उनकी। न गाल छाते जान न पर खःमास बात भय ॥ १४.॥ 


विसरे गह सपरेह सुधि नाहीं । जिभिष्रदीह संत वननाहा १ 
तबरघपति सब सखा बोलाये ओड सबन सादर शिरनाये ए 
घेमसमेत निकट बेठारे। भत्ता. सुखद अकु, वचन उचारे ३ 


तमअति कीम्हि मोरि सेवकाद । मुखपह केहि बिविकरों बढ़ाई 9 


~ 
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तातेतुममोहिं अति प्रियळागे । महित लागिभवनसुखत्याने |. 


ज्ञा 9 »* नि EE ~ ~ ल | 
अनुज राज संपात बेदेहा | देह गेह परिवार सनेहो 
श्र कर न्‌ श्र 0 {eS स्‌ -> षु गं | ष् 
सवननाजयन!हेतुमाह ससाना । झूघान कहों मोर यह बाना ७ 
र टो “= "= ती २५ ७५ £ Pe 
संबके प्रिय सेवक बहनीती। मोरे अधिक दासपर प्रीती ८ 
ढा अवग जाऊ! व्‌ डे ७७ 
दार श्रबणह जाह सखा सब भजेहु मोंहि हठ़ नेम । 
स्‌ रे र शि ज़ i न पळू जु 
सदा सबशत सर्बहित जानि करेहु अतिप्रेम ॥ ९५ ॥ 
घरत उनका रेसे बिसरि गये स्वप्न में भी सुधि नहीं आतोहे जेसे पराया ठो 
सलार सनपिनहा हाताहे ९ तबतेः रामचन्द्रने सबसखाओके बलाया हक न है ह्‌ 
॥ T डी प्रीतिसे निक्रट बे 3 ह न्हन आकार 
स नटी प्रोतिसे निकट बेदार! और भक्त सुखदायक स्वामीने आतन 
- मे 2 हे सख। ओ र्जा: ह 2 ~ ग =| फसल 
ला शष २ सुतरा डा तुम सबने मेरी अति सेवकाईे करोंहे सखपर प्रशंसा 
फ्त ब्र. प ~ पर 5 हा स्‌ 
न्हा स त ४ आर ताते तुस भेरेक्ना अतिही प्यारेलगे क्रि मेरे हितके लिये 
En सु स्त्र ot i प टार क । a डं > ने 
अपने घर| लक त्यागादय ४ मंरतीनितां छाटेभाई हे चक्रवर्ती बाल है ह्‌ 
पो हहे. घरहे परिवारहे मिच मेलवर? fis iE संपालिहे 
सीता हे देहहे परह परिवारहे मिचहें येमबमेरे समान प्यारेहें तुम्हारे समान हंडे 
ह र उपाली त्ति यहि मेरा।नःनाडे!६ | ७ आ कया ह हे 
! सेत्रक सनीको प्यारे ङ्न स्य वीन र बन कद 
आर सनन पाड प्यारे होतेहे यहनीलिह्े परंत अधिक प्रोलि सेबक्कें परि 
शी नहो.हाताहे अधिक पी SRE hg गल सनकं, पराक 
की नहो.हाताहे अधिक प्रीति सबकी समापर्यो पररहतोहे मेरेअधिक प्रीत्रिदासेहों 
ी. ट्‌ EIR 


परहे ८ ॥ दोहा ॥ परंत अ ब्रा _ रर न 
हे 3 ॥ परल अबआप सब अपने अपने घरोके! जाओअवसेरि हलं हे।गी 
AA राताहागा. 


नन ५ Roos 
संतः सबेगत सबेहितङ णेस जञ S ४-2 

त सर्मेहितहूँ ऐसा जानकर प्रेमकरे रहनां ॥ जानत प्रीलिरीत र्राई 

, राई 


न!तेसबहांते कर राखत > CANES Te 
: राखल रामसनेह सग इ। नह निवा हि देहतजि ठशरथक्गीरतिञ्चल 
र्‌ अचल - 


चलाई | ऐेसेहु पितुते अधिक गूटपर ममता गुगागरुआई । इत्यादि जे 

हे ड पर्भड।इत्याद ओरभोजानो १४॥ 
सुने म ने सब भये | को हमकहा बिसरि तनगये ९ 
कटके रह जा!रकर आगे । कहिनसकहि कछग्रतिग्रनरागे २ 


परम भेस तिन्हकर प्रभु देखा। कहा विविधिबिधि ज्ञानबिशेषा ३. 


छ eR ची 
नस गख कछु कहें नपारे । षुनिपुनि चरण सरोज निहारे 9 
भन भूषण बसन मंगाये । नानारंग अनप सुहाये ४ 


७5 


' सुयावहे प्रथमाहि पृहिराये। भरत बसन निजहाथ बनाये ६ 


; | रकमण पहिराये। लंकापति रघुपति मन भासे ७ 
| = नहि डाला | प्रीति देखि प्रभताहिन बोला ८ 
३० यामवंत नीलादि सत्र पहिराये रघनाथ । WFD 
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| उरवरि रामरूप सबचले नाय पद माथ ॥ १६ ॥ 
त्री रामचंद्र के बचन- सुनतेंही सब बानर प्रेम में समग्र हेगये सह भी नहीं 
जनते हें कि हम कौन हें श्रे कहां हें ऐसे शरीर बिसरिगये-१ रामचंद्र के आगे 
हाथ जोरि कर एकटक रहिंगये अति प्रम विट्ठल कुछ कहि नहीं सकते हें २ जब 
रामंचेद्र ने उन का परम प्रेमदेखा तब ता अनेक भांति का बिशेष ज्ञान डन से 
। कहा ३ स्वामी इच्छा देखिकर कुळ काहि ता सकते नहीं हें बारबार उन के चरण 
| कमलां हीं का देखते हें ४ तबते रामचन्द्र ने आश्राषशा ओर रंग रंग के ऋनुपबस्ल 
| मंगाये ४ प्रथमि ता भरत ने अपने हाथ से चुनिकर सुग्रीव के। पहिराये ६ फिरि 
स्वामी की आज्ञा से लक्ष्मण ने लंका पति बिभाएण का प्राये ७ अगद 'चपकेबेठे 
रहे कुळ भी न बोले प्रीति देखिकर स्वामी ने उनके न बुलाया ॥ ८.॥ दाहा ४ 
यामवन्त ओर नल नील आदि सब बानरों का रामचंद्र ने पहिंराया ते संब, रामचंदू 
के चरणे को प्रणाम करिके चलि दिये ॥ १६-॥ 


दो ० तब अंगद उठिनाइ शिर सजल नयन करजोरि । 
अंति बिनीत बोळा बचन मनह प्रेम रसंबोरि ॥ 

सन सर्बज्ञ कपा सखसिंबी । दीन दयाकर आरत बंधो ९ 
मरती बार नाथ मोहिं बाली। गयो तुम्हारेहि कोळे घालीर 
अंशरणशरण बिरंद संभारी । मोहिजनि तजहु भक्त भय हारी ३ 
मोरे ्रभ.तमंगरु पित मांता। जाउं कहांतँजि पदज॑ळ. जाता? 

म्हहिं विचारि कहहु नश्ताहा। प्रभुतंजि भवन काजमंमका हा ४ 
'बाळक ज्ञान बडिबल हीना राखह शरण नाथ जन दीना & 
| नीचटहल गृह केसवकरिहा | पद पंकज बिछोबि भवतरिहें ७ 
अस कहिचरण परेउ प्रभपाहीं। अबजनिनाथकहदु झहजाही€ 
दो० अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुणासीव। 

भं उटाइ उर लायउ सजळ नयन राजीव ॥ १६ ॥ 


जब साब: बदा हा चंता तब ते| उठाठकर -अगद ने रामचंद को प्रणाम कया | 
| -सुजलनेच हागय हाथ जारकर आत -दान बचन प्रमकसर ब्याले ॥| पाडे ॥ सना 

| हे सबेज्ञ हे कृपा सुखसिंघु.हे दोन दयाकर हे आस्तजन बधु हे नाथ मरते समय 
मेरा पिता बालि सेर का. आप का गोद सं डार गया हे १।२मे-अशरगा हु आप 
अशरणा शरण हो इस बिरदक्रो संभार कर छं भक्त भय हारी. स्वामी आप मेरा 
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त्याग मतकरी २ भेरे ते. हा स्वामी आपडी गुहो आपी पिताहा आपहेी माल 
डे! में आपसे वरण कसल का छांडिक्रहां जाऊं४ आपहीबियां र नरना खरबी 

क्रे! आपजाद्ों डिभर घरमेमराकों नक्रास हे ५ में तो बालकं जानाति छ शेन 
रू से.से दीनकेा आपदा १ अलय द्‌ प घर को नीच्टहल सब किया 
क खि, दख. संसार के पार छा: जाऊंगा ६ 

रेसे कहि करअंगद रोम के चरणों पर गिरिपरे ओर बेले कि छे स्वाम अब-ले फेरे 


4 


के। घर जानामति कहो ॥ ८॥ दोहा॥ श्से अंगदकेदीनबचन करुणा सदर, 
सनिकर छदय से उठाकर लगा लिये ओ नेत्र सज 


~ ~ 


होऽ निज उर माल बसन मांश वालि तनय पृहिराह {. 

बिद क्लीन नगीने तब बह अकार समझ्चाई ॥ 
भरत अनज सो मित्र सवता । 
अगद हरय अन नाह वारा! पि र्‌ किरि वित्‌ एणामक्ोयोशः 


छागय।!॥ प ॥ 


प्रभरुख देखि बिनय बहुभाखी | चलेउ हटयपद पंछजराशटी ३ 
तिआदर सब कपिपहुंचाये । भाइन्ह सहित भरतकिरिद्याये? 

तब सुणीब चरण गहि नाना। नोति विनय कोन्ही 

दिनदश करि रघुपतिपड सेवा । पुनि तब चरण देखिहादेवा ६ 


एव पुंज तुस पवन कुमारा । सेवह:-जाइ कृपा आगारा ७ 
अस कहि कंपि पति चले तुरंता । अंगद कहा 


अपनहा हू दथक्षा माला ओर अपनेही नस्त्र भपय सब अग के षहिराय आर 
अनेक-भांति से राज्य धर्म समभाइ कर रामच न्न अगद को भी बिदा किया ॥ 
चोपाई ॥ अंबले भरत अनुज शत्र हून सी मिक लक्ष्मण सभेत सब के. पहचाने की 
चल भक्त कले चेत अथात जिन भरत ने राम'बियोंग के ओखे से भक्त जने को . 
राम प्रम सतस ।विया१,अंगाक किह, में बडा गम? हे-लातें. लोटि-.लोटि क 
राम की ओर देखते हैं २ स्वामी का रुख देखि बडी निनती करि आज्ञा पाइचले३ 
बड़े आदर समेत बानरों के दर तक पहंचा कर भादइयासहित “भरत जब फिर 
"अये ४ तञ युप्राव क चरण गहिकर बहुत भांति को विनती हनमान नेः करी १ 
कि हे महाराज कुछ दिन राम के चरणको सेवा कारिक फिरि' आपकेचरंण आ देखें 
गा ६ सुयीव*ने कहा हें हनुमान तमता'परयय गज हो संदा कृपाल स्वामीं “की सेव 


करा ७ ऐसे काह कर 'जंत्र सुग्रीव॑ चलि दिये तबते अंगद ने कहा हें हेसमानमिरा 
संदेश संमेजाओ ॥ ८ का “ के  ; छे} : उ: ४ म 


१ | | 
। हलमाना३ 
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दो ० कहेहु दएडवत प्रभु सन तुमहिं कहहुं कर जोरि। 

बार बार रघुनायकहि सुरति करायहु मोरि ॥ 

अस कहि चले बालि सुत जिरि आये हनुमन्त । 

तासु प्रीति अभु सन कही मग्न भये भगवन्त ॥ 

कुलिशहुं चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि । 

गश मजि थ 

चित खगेश अस राम कर समुझि परे कहु काहि ॥ १८ ॥ 
| में तुम से हाथ जे।रिकर कहता हूं क्रि जाकर स्वामी रामचन्द्र क्रो मेरा दंडवत 
प्रणाम कहना र सदा संबेदा स्वामी के मेरा स्मरण करोते रहना ॥ रेसे कहिकर 
अगद ते बिदा हुये ओर हनुमान रास के पास. फिरि आयेजा अगदकी प्रीतिहनुमान 
ने स्वाती से कही सुनतेही राम अंगद के प्रेस में ममन: होगये ॥ जा रामचन्द्र का 
चित्त बज से भी कठोर ओर पुष्यसे भी कोमलले फिरि ऐेसा चित्त रघुनाथ स्वामीका 


हेगछ्ड भला कौन की समुममें आसक्याहे ॥ १८ ॥ 
पुनिकृपालु लियोबोलिनिषादा । दीन्हे भूषण बसन प्रसादा १ 
जाहुभवन ममसुमिरन करेऊ । मन क्रमबचन धर्मअनुसरेऊ २ 
| तम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेउ पुर आवतजाता ३ 
बचन सनत उपजा सुख भारी । परेड चरण भरि लोचन बारी ४ 
चरणनलिनउरघरिश्हआवा। त्रभुस्वमावपरिजनहि सुनावा ४ ` 
रघपतिचरितदेखिपुरबासी । पुनिपुनि कहहिं धन्यसुखरासी ६ 
राम राज्य बेठहि प्रय ठोका । हषित,भये गये सब शोका ७ 
ब्रत कर काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई ८ 
| दो० बरणाश्रम निजनिज धरम निरत बेद पथ रोग । . 
चळहि सदापावहिं सुखहिं नहिभय शोकनरोग ॥ १६॥ 
फिरिता कृपालु रामस्वामी ने निषाद गुहकाभो बुलालिया- उसके भो भूषण 
बस्त प्रसाद दिया ओर कहा १ बहुत काल छुआ अब तुमभो घरजाओ ओर तन 
मन बचनसे घमहीक्ा आचरण कोजियार तुमते हे सखा भरतके समान मेरेप्यारे 
यदा नगर में आते जाते बने रहना ३ शेसे मनेहर स्वामी के बचन सुनतेही गु 


क्षो खडा आनन्द हुआ ने्ों में जल भारि कर रामके चरणों पर गिरपरा ४ रामचन्ट्के 


लां में घारणकर अपने घर श गवेर पुरमें आया ओर रामस्वासो 
„चरण कमलें को हू,दय में थार hk 
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का सुन्दर स्वभाव अपने परिबार को सुनाया ए अबतले रामचन्द्रके नित्यनबीन चरित्रं 
का दख आायांच्य.नसी का धन्यबाद करते &_जबसे राम राज्य परनेठ लबसे तानांलाक 


क शाक जाते रहेसर्व अ'नान्दत हागय ° बरते। के ड कसान साथ करताही न्हा 
राम के'प्रलाप ने बिषमता सबके मनसे ट्र करदी ८॥ दोहा ॥ ब्राक्सय,चची, ब्श्य 
शद चारों ता "बण ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बागाप्रस्थ, संन्यासी चारों आरम अपने अपने 

म रहते हें ओर.वेट बिहित मागे पर चलते हें सदासबेदा सबलेोग 
'क्षिसी का शाकहे न भयहे न रोग हे ॥१६॥, | 


हिकं देविक भोतिक तापा । राम राज्यनहि काहु हिं ब्याप्रा १ 
सब नर करहि पर्स्परप्रीती। चलहिं स्वःमंनिरत श्रृतिनीती २ 


[रह चरण धम जग माहीं।-परि रहा सपनेह अघ नाहीं ३. 


राम भक्ति रत नर अरु नारी । सकल परम गतिके अधिकारी ७ 
अल्प शत्यु नाहिंकबतिह पीरा। संब सुन्दर सब बिरूज शरीरा ४ 


नहि दरिदू काउ दुखी न दीना। नहिकाउअबुय नलक्षणहीना& . 
सब निर्देभ घमं रतःधनी । नर अरु नारि चतर सब गनी ७ 


सब गुसालज्ञ सब पडत ज्ञाता. | सनकतश नाह कपट सयानी < 
३० रामराज्य नसणश सन सचराचर जगसाह 
कालक स्वमाव गुण कतड़ख काहाह नाह २० 


हि बहू जाताप,लहजन्य, हा दावक्र वह जे; प्र।रब्ध जानता भे ति ला 


ब्रिसी प्राणीसे हा थेतीनां लाप राम राज्य में क्रिसो. के नहीं हड ५ सब ले.ग पर- 


स्पर प्रीति 'करतेहे ओर बेंद की नीति के अन्सार सब अपने? घर्मीप्रर चलतेहें = 
सत्य, श्‌ दान डन चारा चरणास पारपण दम संसार में एरित हारहाहे पाप 
का ते कहीं .स्वप्न में भी लेश नहीं रहा ३ सब नर आर नारी रास भक्तिपगायय 
डय तांत सबक सब सोच्ने अधिकारी हुये ४ किसोका अल्पसृत्य न हूड किसीको 
करिसी प्रकार को पीरा नहुई सब छूपबन्त तर आरोग्य शरोरहुये.५ नके।दे टरिद्धी 
छुआ न दखा हुआ ने दोनहय़ा नकाडई पंडित हुआ ना भगवत चिन्ह हीन हुआ द 
संभ जदस्भ बंद विहित घमयुक्त घनी हुये सब नरनारी. चतारः ओर गंगाबान-है-७ 
सन्‌ गुगाक ज्ञाता पंडित हें सन्न जञानवान हें सबः करे :उपणकार क्रे! मानते हे काडे 
कपट' सयानी नहीं हैं. ८ ॥ दे।हा।॥ राम-केः राज्य में हे गरूड सने! जितने चर 


अचर जीव संसार में हैं :उनमेंसे काल, के; स्वभावःगणे। का क्रियाहआ-दख' किसी 
का भी नहीं हुआ ॥ २०४. - य 
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रामायण स० उ०। - ES ७ 


भूमि सप्त सागर संखला । एक भूप रघुपाते कोशला १ 
भुवन अनेक रोम प्रति जास्‌। यह प्रभाव कछु बहुतन तातू २ 
सो महिमा समझत प्र करी। यह बरणत हीनता घनेरी ३ 


(€ LoS if 


र ड hs सदा i पि fi र 
उर्माहमाखगशाजनजानी। करियाहचारततिनह 


रच 


(द 
ए 
ro Co २७ [a eo Te roy > $ 
उ जानकर इल यह लाडा कहाई बह्वावानवर दनश'ळा ३ 


' राम राज्यकर सुख संपदा । बरशि न सकहिं फशीशशारदा ६ 
सब उदार सब पर उपकारी । वित्र चरण सेवक नर नारी ७ 


एकनारि ब्रतनर सबझारी । तिय मन बचक्रम पति हितकारी ८ 
' कोऽ ठंड यतितं कर भेद जह नत्तेक रस्य समाज । 


Lam 


जीतेह भनाइ सांनय अस रामचदूक राज ॥ २९१ ॥ 


जळी प.प्रलचट्टी प,शाल्मलीकट्वोप, कुशद्वीप, का चद्वीप, शाकरद्व' प) एष्कारहू।प, सत 
ठोपांदती पृथ्वी जिसके चारेदक, दह्ोदक, दुग्वेदक, मछूदक, सुर'दका) इच, रद दया 
शुद्धोदक सात समुद मेखला कटिबंध हे उस समस्त एथ्वी पर र्क कोशलाधोश 
रामी राजा- ह्ये १ जिस अनन्त स्वामीक रोम रोम, प्रांत काट काट जडकट 
डे ठप सब श्वर स्वामीळां यह प्रभाव कुछ बहुत नहीं हें कितु उस मोहमान इ 
झले यहं बणन करनेमें बड़ी हीनता. हाती. हे २ | ३ स। माह्सा भा हें गरुडाक 
महात्म/ओं ने जानि ली हें फिरि तेभी इसा चारचम प्रात मानतह ४ क्याक उस 
महिसाक्रा' भी फल- यही लाला है एसे महा. महा. दमर्शल सुनाश्वर ॥ स्वयंसूनास्ट 
शेप्रःकमार: कपिलोमनुः ॥. प्रहलाद; जनक्रामाप्मालाल बेय्यार्सक्षियमः इत्याद कहते 
डे ए*राम..राज्यक्रे-सुख संप्रदा का ता शषः रदा भा नहो कहि रूकतो हें ६ सब 
उदार परोपऋरी ओर ्रिजदेवो! के सेवक हें २ सब स्का स्ठोक ब्रती € स्लासन , 
पलिब्रता हैं ॥ ८ ॥ दाहा ॥ रामचन्टू के राज्यम दडकवल यतयाहाक हाथम दखता 
> ज्रारःनरक्राक्रे समाज में भेद रहि गया हे जीतनेको मनही हे ॥०९ ॥ 


हि फलहि सदातरु कानन। रहहि एकसंग गजपवानन ९ 
शीतळ सरभि पवन बहे मंदा गुंजत अलि लचल मकरदा २ 
लता बिटप मांगे मय चुवहीं। मन भावते धनु पय अवहा ३ 
शशि संपन्न संदा रह धरणी । देता भड कृतयुगका करंणी ४ 
व्रगटी गिरिन बिबिविमशिखानी । जगदातमामूर जगजानी ५ 


श्रम 


लि 
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NS ज्‌ रामाथण स७ ड०। 


सरितासकळ बहुहिंवरबारी । शीतळ अमलस्वाद सुखकारी ६ 
सागर निज मर्य्यादा रहहीं। डारहि रत्न तटनि नर लहहीं ७ 
 सरसिजसंकुल सकळतड़ागा। अतिप्रसन्न दशदिशाबिभागा ८ - 

दो० बिधु महि पूर पियषहि रवि तप जेतने काज । 

मांगे बारिद ढोंह जळ राभचंदूके राज ॥ २२॥ 

बृक्ष ओर बन सदां फुलते फलतेहें हाथी ओर [सिंह एकही संग बिहरते हें १ शीतल 
मांगतेही मधु चुवते हें धेनु मन भावता दूथ देती हें३ खेतीसे संपन्न सदा एध्मी 
रहती हे चतामें सतयुगकी करणी होरही हे ४ पेते पर सब प्रक्रारके मणि गणी 
को खानि जगदात्मा स्वांमीक्ा जगमें राजा हुआ जानि. कर प्रगट होगई हें ३ नदी 
सदा उत्तम शीतल ओर निमेल स्वादित सुखक्रारी जल बहतो हें ६ समुद्र सदा 
अपनो मय्यादही पर रहता हे तटों पर रत्नांके डार देता हे तहांते लोग उठालेते 
हें ० कमलेंसे प्रित सरोवर सब रहते हें ओर ढशों दिशाओंके बिभागेंसे आनन्द 
उमगला हे ॥ ८॥ दोहा ॥ चन्द्रमा सदा पृथ्वी का अम्मृत परित किये रहलाहे स्ये 
काय्यं हो सिद्धि पय्येन्त लपताहे मेवसदा रामचन्द्र के राज्यमें मांगनेसे जल देते हेंर२॥ 

'कोटिन बाजिमेध प्रभुकीन्हे । दान अनेक द्विजन कहं दीन्हे १ 

श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर । गुणातीत अरु भोग पुरंदर २ 

पति अनुकूल सदा रहसीता। शोभा खाति सुशील बिनीता३ 

जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरण कमल मनलाई ७ 

यद्यपि शह सेवक सेवकिनी । बिषुछ सकळ सेवा बिधिशनी ४ 

निज ग्ग CS a0 ® r सर ७. ; 
कक कर शह परिचय्यां करई । रामचंद आयशु अनुसरई ६ 
जाहाबावकपासिंबुसुखमानहिं। सोइकरिसियसेवाबिविजानहिं 

काशल्यादि सासु शहमाहीं । सेवहि सवन्हि भान मद नाहीं ८ 

दो० जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ । ५ 
: रामपदारविंद रति करति सुभावहि खोइ ॥ २३ ॥ ` 

य छक्लाटि बरह्मा यड प्रति सोरामाबतार हें इस कारण एकही कालमें स्वामीने 
कोटिकोटि अश्वमेध यज्ञकियें और आमिल दानद्विनदेवों कोदिये१ परम स्वतंच राम- 
स्यामीक् कुछ यज्ञ करने को आवश्यकता नंहीं हे परंतु स्वामी श्र तिपरथपालक ओर 


F 2 घरघर है ५.१ बेदी Fs Bers 
En 3 धर हैं ताते. समस्त बेदाक्त कमकरते हैं गुणातीत भौहें ताभी इंद्र के समान 
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रामायण ख० उ0 | च 
ग 
बति नमरही रहती दे ३ अपने स्वामी रामचन्द्रके अनन्त प्रभावका जानती हे ताते 
इनके चरण कमले! के मनलगा कर सेवती हे ४ यद्यपि घरमें दास दासीगण बहुत 
नै श्रा सब सेवा बिधमें कुशल हें ५ तेभी स्वामी की ग्रहपरिचय्था सोता अपनेष्टी 
रों से करतीहे ओर उनको आज्ञाके अनुसार सदा बत्तेतोहे ६ जिसभांति कृपासिंधु 
| [सामी मुखमानते हें सोडे सोता करती हे सेवाकी बिधिका भलेप्रकार जानती हे ७ 
। नेशल्यादिक जा सासुहें उनसबको सेवा समानही करतीहे कि चिन्सान मदनहींहे ८ 
॥ दोंहा ॥ जिसलच्मों की कूपावलोकनि को ब्रह्यादि समस्त देवता चाहते हैं ओर 
नहींदेखतीहे सोई सबश्बरी सीता रामचन्द के चरण कमलेंमें उस अपने मुभावको 
ह्वोयकर निरंतर प्रीति करतीहे ॥ २३ ॥ . 
: सानुकूल सब भाई । रामचरण रति अति अधिकाई ९ | 
प्रभुमुख कमळ बिलोकतरहहीं ।कबइंकृपालुह महिं कछुकहहीं २ 
म करहि आतन पर प्रीती। नाना भांति सिखावहिं नीती ३ ` 
षि त रहहिं नगर के लोगा। कर्रा हें सकल सुर दुलेभभोगा ४ 
।्हनिशि प्रभृहि मनावत रहहीं। औरघुबीर चरण रतिचहही ५ 
ह्य सुत सुन्दर सीता जाये। रव ज वेद पृराणन गाये ६ 
| बिजयी विनयीशुश मं दिर । हरिप्रति बिंब मनहु अतिसुन्दर ७ 
| इय सृत सब भाइन केरे । भये रूप गुण शीळ घनेरे ८ 
रो 9 ज्ञानगिरा गोतीत अज माया गुण गोषार | 
सोइ सञ्चिदानन्द घन कर नरचरित उदार ॥ २४ ॥ 
| तोनेंभाई स्वामी का सदा सानुक्रूल सेबतेहें रामके चरणों में अधिकाइ करप्रीति 
रेड ५ रामचंद्र के मखकमल की आर देखते रहतेहें किकभी कृपालु स्वामी हमार 
भे कुळ ह रबडी .प्रीति करते. हें आर अनेक भांति 


| नट Co पे nS रे य हे क, न न 
॥ मागतेहें २ सोता सदा पतिके अनुकुलही रहती हें शेभांकी खानि सुशीला हे 


है परमसुन्दर दे। पच सोलाने जन्मे. कुंश, अर लव जिनके नाम हें बेद पुराण 


| + > स S [दिर हें ६ दोनों रामचंद्र 
विश्यात है ६ देने बडे बिजयो _ बिनद्ी आर गुगसादर है मानें न्न रामच्चः 
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` अनुजन संयुत भोजनकरहों । देखिसकळ जननीसुखभरह 


हो ० अवध परीबासिन कर सख संपदा समाज | 


का सहस्र शष भा नहीं काहि सक्त हें जहां राम स्व'मी आपराजा हये बिराजतें हैं: 

नारदादि सनकादि . मनीशा । दरशंन लागि कोशलाधीशा 
'दिनप्रतिसकलञअयोध्याआवहि । देखिनगरबिरागबिसरावहिंर 
. जातरूप मणि जस्ति अटठारी। नानांरंगं रुचिर गच ढारी १ 


नवह सुन्दर निकर बनाई । मनहु घेरि अमरावति आई-*| 


७ रामायण थ० छ०। 


~ 
| 


-घ्रातकाळ सरयू करमज्जन । बेठहिं सभाअनुज डिज सञ्जा 
वेद प्राण बशिष्ठ बखानहिं । सनहिंशम यद्यपि सब नि 


भरत शत्र॒हन दोनो भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई! 
पुछ॒हिं बेठराम गुणगाहा। कह हनुमान सुर्मात अवगाहा| 
सनतबिमरुगुणग्रतिसखपावहि।बहरिबहरिकरिबिनयकह र्‌ 
सब के गहरह होहिं परावा । राम चरित पावनबिति नाना| 
नरञ्जरुनारिरामगुशगानहिं । करहि दिवसनिशिजात द 


सहस शेष नहिं कहि सकहिं जहं रप राम बिराज ॥२१॥ 
_'पंचपंचंडंपःआलःषटपंचासणेःदयः ` सप्रपंचभंवेत्‌प्रातः शेषः सय्य. दयस्ट्ृतः _ अधीत | 
घरा पाळ. उषःकाल हाता. ह ५६ पाछे अरूणादयः हाता उड॑-४५, प्रा. प प्रात काश 
हाता हे ५८ । ४७ | ६० सय्याटय़ कहाता हे. प्रात:काल सरय स्वान करि सभा में 
भाई हिज ठेव सज्जन बेठते हें ५ तंहां' वेदपराण. बाशष्ट मॅनिबांचते. हैं: उस | 
राम स्वामी सुनते हें यद्यपि जानते सब हें २ फिरि भाइयों समेतः भोजन बर 
हें सेदेखिकरर मब" माता. बड़ा स॒खपावती, हें.३ दे.ना. भाई भरत शंदहन हनमान 
समेत उपवन में जाकर रामस्वामी के गुणों को गांथा पळते' हैं काह जिनकी 
सुमति रेसे हनुमान उस के!क हते: हैं ४४ स्वामी परम पावन. गुणो के सनि बडाही! 
सुख पते हें ओर .फेरिफेर [बनतो कंरिकरि के कहाते हें ६-नगर"मंसब"के घरच | 
पुराण जिन. में. आदि से अत -प्य त. परम पावन रामचरिचहो काहे हें ते. बांचेजात) 
हें बेदेरामायशेचेतपुराणेभारतेतथां आदोमंच्य तंथाचांतिह रिस्संबेचगीयते ७ अयोध्या 
3 क नर अर नारो सब रामचंद्र हो के गुणांका गानकरते रहते हें रातिदिग| 


जात नह. जानते हैं ॥ ८॥ दाहा ॥ अयाच्याबासियों के सुख संपदा के समय 


~ 


-_ --:> 
co > 


पुरचहु पास कोट अति सन्दर । रचे कंगरा रंग रंग बर? 
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| 
। 
वहुरंग रचित गचकांचा । जो बिलोकि म निवर भन रांच 
वठ थामऊप्रनभचुम्बत। कलश मनटुंरावशशिद्यांति निन्दत७9 ` 
-बशिरवितसरोखाखा जहि ।एइगद भरतिमशिदीपविराज हि 
चारुचित्रशाळा गह गह घरति रचे बनाइ । 
राम चरित जो निरखत मुनि मन लेत चुराइ॥ २६ 


~ 


नाग्दादिक सनक्रादिक, सुनिबय्यं कोशलाघीश राम स्वामी क दशने के लिये 
त प्रति सब अथाच्या में आते. हें ते अयोध्या को रचना के! देखि बेराग भर ल ' 
ते हें. १॥ २ जिस की सुबण की मणि जटित अटारी बणे बगे की सुन्दर गच 
(बनी हैं ३ नगर के, चारा पास अति सुन्दर सुदृढ़ . कोट बना है जिस के कंगरे 
[रंगके रचे हं ४- ऋग. जिस के भातर नवीन घरा का मडला केसा बना मोना 
लिए अमराबतीं हो इस में बसाई डे १ धरती जिस कोअनक रंग के गाचकांच से 
वित जिस. क्षा करर मनिवरों का भी सन रामि जाई ६ उज्ज्वल स्वेत मंदिरों के 
वंडर सघ्य क. भी निन्द फ आजझाश का चमते हुये कलंशा घर हूं ० ब हल्ेभांति 
हि रदित मरे.खे से.हते हें. घर घर प्रतिमणि दीप बिसजते हें ॥-८ ॥ दे:हा ॥ 
दए चिंबश ला घरवर प्रतिरची हैं जिनमें मत्स्य, कमे, वारादि अनन्त भगंवद 
तरे. के चारच लिखे हैं जा देवते ही मनिजनेा क सनें के! चुर.ते हैं ॥-७६॥ 


प्रमंवाटिका सबन लगाइ | विबिधि भांति करियतनवनाइ १ 
मा ङित बह भांति सहाई । फळी सदी बसंत क नाई २९. 
नतं भाकर सखरं मनोहर । मारुते त्रिबिविसदाबहसुन्दर ३ 
ना खा बालकन जियाये। बोलत मएर उंड़ात सुहाय ४ 
र हंस चातक पारावंत। भवनन पर शोभा अति पावत ४ 
इत देखहिं निज परछाहीं । बहु बिवि कूजहि नस्य कराही६ : 
फशारिका पडावहिं बालक । केहह राम रघुपति जनपाळक७ 
नज द्वार सकळ बिवि चारू। बीयी चाहट रावर बजारू ८ 
०. उत्तर दिशि सरय बहे निर्मल जळ गम्भीर ॥ 


बागे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ २७॥ | 
पष्पवा टा घर घर संबं ने लेगादेहे अनेक भातिके यलो से बनाई हैं १ जिन 
मात भांति की सुन्दर मुहे लताबेल हूं जा संदा नसंतहा क समान फल्ती 


१पने।हर शब्दसे जिनपर'भरमर गुंजलेदें तीनों प्रर सन सुन्दर पवनेबडत ह” 


ie 
4 


EA 
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` तीर तीर तुलसिका सुहाई । टन्द न्द बहु मुनिन लगाई ६ 


' जबते राम प्रताप खगेशा। उदित भयो अति प्रबळ दिनेशा १ 


ES गैर 9 
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| 

जाति जाति के पत्ती बालकों ने पाले हें काडे ते! मधुर बोली बोलते हैं काड | 
री ८ > SS क 

' अुहाये उड़ने ओर देखने सें हैं ४ सुन्दर मयर पोहा परेवा मंदिर 

बेठे बड़ी शोभा पावते हॅ ९ जहां तहां अपनी अपनी. परदाहों ,गखकाचों में शे 

he 2! अन्य क्ल i = र — >, + प न | 

देखि कर अनेक भांति सेः कुजते आर नाचते हैं ६. शुक, तोते, शारिक्षा, मेने 

को बालक भी यही पठ़।ते हें आरे राम रघुनायक :कहो रास जनपालक कहे | 

| \ 


राजद्वार अति सुन्दर बना हे सुन्दर गलो हैं चौरहे हें अति रुचिर बजार है, 


दोहा ॥ उत्तर दिशा में स्म गंगा बहतोहे जिस का निमेल जल अति गम्भीर रे 
ओर अति मनोहर घाढ बने हें कीच ता कहीं देखभी नहीं परती है ॥ २७] | 
दूरिकराख रुचिरसो घाटा । जहंजल पियहिं बाजि गजठादा 
पनघट परममनोहर नाना। तहं नहिं पुरुष करहिं अस्नाना 

राजघाट सब बिधिसुन्दरबर । मज्जहिं तहां वरणचारिहुनर ३ 
तीर तीर देवन के मंदिर । चहुं दिशि तिनके उपबन सुन्दर) 
कहुंकहु सरिता तीर उदासी । बसहिं ज्ञानरत मुनि संन्यासी! 


> SS 3 

पुर शाभा कट बरणि नजाई । बाहर नगर परम रुचिराई ७ 
देखत पुरा अखिल अघभागा । बन उपबन वापिका तड़ागा ८ 

दो० रमानाथ नहं राजहिं सो पुरं बरणिकि जाइ । 
अशिमाढिक सुख संपदा रहीं अवध पुरछाइ ॥ २८॥ 
दुरि ओर बहुत चोड़ासो घांट हे जहां बाजिगज इत्यादि पश पानी पोते हें! | 
पनघट भांति भांतिके,मनेोहर बने हे. तहां पुरुष स्वाननहीं करते हैं २ राजघाटले | 
स्र निधि सुन्दरहे तहां चारोंबणेके पुरुष मञ्जन किया करते हें ३ तोरतीर अनेक | 
देवालय बनेहें तिन की चारों दिशाओंमें सुन्दरमुहाये उपबनहें४ कहां कहां सरवे | 
तट यान परायण संन्यासी निवास करले हैं ४ तोर तीर पर सन्दर मुहाये ; 
तुलसी के दन्दमुनीश्वरों ने लगाये हें ६ उस पुरके भोतरक्षी शोभा केसे कद्डीजाती? 
हे जिसनगरकें बाहरही परम रूचिराईहे ० अयोच्यापुरी ओर उसके बन, बाग, बावरी | 
सरोवरों के देखतेंही जोबोंके अनेक जन्मांक संचित पापनोश होते हैं ॥.८॥ जहां 
साक्षात श्रीपलि भगवान आपही नररालरूप बिराजते. हें तहां. की शोभा. कीत 
बरयि सकता हे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापि, प्रोशाम्य, इैशिता, बशिता | 
ठो सिद्धे अयाध्याही में छा रहोहें ॥ २८ ॥ अक 


ER 
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परि प्रकाश रहा नेळाोका। बहतन सख . बहतन मचश 
| जिवहि गिक ते कहह बखाना | प्रथ [२ य्‌ द्या नेशी नः पळी ३ 
| ग्रूच उळक जह तहा लकानं। काम क्रोध करव सकवानं ७ 
| बिबिधि कमं गुण काळ सुभाऊ। येचकोर सख लहेनकाऊ ४ 
. मत्सर लाभ मोह मद चोरा । इनहिं निबाह न कवनेहु ओरा ६ 
धर्मं . तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे बिधि नाना 

| सख संतोष बिराण विवेका । बिगत शोक ये कोक अनेका ८ 
| दो० यह प्रताप रावं जासक उर जब कराह प्रका! 

पछिले बादृहि प्रथम जे कहेते पावहि नाश ॥२६ ॥ 


चलबसे हे गरड श्री रामचंद्रके प्रलापका अति प्रबल सय्ये उदय हुआ हे १ ओर 


आ परम प्रकाश तीनों लोकमें परि रहा हे तबसे बहुताका ते सुख हुआ है ओर 
बहुतेरों के! झोक भी होगया हे २ जिनके शोक हुआ हे प्रथम उन्हो का बखानि 
कर = हले आबिद्या मोह रात्रि 


हो नाश हागड ३ अविद्या राचोके जातेडो 
नाडे जहां लहां लिपि रहे और कास कोच केरवभी संकुचित हा 
गये ४ संचित,क्रियमाण,प्रारब्य, करौं के गुण, काल, एवभाव ये चकोरतो कहं सुखी 
प्रातेही नहीं हैं ५ मत्सर ओर मदम हङ्ूपी चोरोंका तो कहा किसी भांति 
निबाहही नहीं हे ६ थमे कहें सन्साग के सरोवर में ज्ञान [बिन खूप कसल 
नांना भांति के प्रफूल्लित हो रहे हें ० सुख संतोष बराग [बन ये अनेक कोक 
` बिशोक बिचरते हैं ॥ ८॥ दोहा ॥ यह राम प्रताप का स॒य्य हं गरुड जब जिनके 
हटयमें प्रकाश करता हे उसके ह दयमें जा पीछे ज्ञानबच्चान सुसन संतोष कहं 
ते बठते हैं और पहिले कहे काम क्लोयादि नाश हेते ड़ं ॥ २६ ॥ 


जहंतहंनररघुपति गुणगावहिं । बैठिपरस्पर यहीसिखावहि १ 
भनह प्रणत प्रतिपाङकरामहिं । शोभाशील रूपगुणधामाहि २ 
जलजबिलोचनश्यामलगातहिं । पलकनयनइवसेवकत्रार्ताह ३ 
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मुनि रंजन भंजनमहिभारहि । तुझसिदासके प्रभुहिं उदारहि ८ 


दो० यहि विवि नगर नारि नर करहिं राम गुण गान। 
सानुकूळ सब पर रहंहि संतत कृपा निधान ॥ ३०॥ 


जहां तहां घर घर मनुष्य रामचंट्रहीके गुणांको गाते हें ओर परस्पर ण्केकिणकष 


यही उपदेश करते हें १ अरे भाड्या शरणागत बत्सल शोभा शलरूप गणा सागर - 


रामक! भजा ९ राजीव लोचन श्याम सुन्दर पलक नेचांक्री नाडे सेवक्षांक्रे रक्त 
रामको भजा ३ अपनेंकी रक्षा ग्रार तहिरोधियांके नाशके निमित्त धारण किये 
हें चोणि शरासन शायक ऐसे रामको भजा संतक्रमलबनके। मय्येके समान बिक्षाशक 
रामको भजा ४ लोभ मोह मृग सर्थोके अहेरी रामकों भजा काम सासंगके भुगरान 
रामकी भा ४ संशय और शोक महा अंधकार केदिवाकर रामको भले सर ग्रति 
क २ 


चातन सहितराम यकबारा । संगपरम प्रिय पवनकुमारा १ 
सादर उपबन देखन गये । सब तरु कुशुमित पल्लव नये २ 
जानि समय सनकादिक आये । तेज पु'ज गुण शील सहाये ३ 


हि 


्रह्मानन्द॒ सदा लय ठीना । देखत बालक बहु कालीना ४ 


® 


रूप धरे मनु चारिहुं वेदा । सम दशी मन बिगत बिभेदा १ 


डि) 


आशावसनब्यसनयहतिनहीं । रघुपतिचरितहोहिंतहं सुनही ६ 


तहां रहे सनकादि भवानी । जहं घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ७ ` 
रामकथा मुनिवर बहुबरणी । ज्ञानयोग पावक जिमिअंरणी ८ 


दो० देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 


स्वागत पूछि पीत पट प्रभु बेठन कहं ढीन्ह ॥ ३९ ॥ | 


भाइयों समेत रामचंद्र एक समय परम प्यारे पवनपुच हनुमान को साथ लेकर 


| इन्दर बिहार बनके देखनेको गये जिसके समस्त डूच पुष्पित ओर पल्लवित ओर - 
नबीनदें १। ९ थेया मुन्दर सावकाश समय जानिकर ब्रह्माके जेष्ठ पच यलकेधयण 
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. स्तन धी न जले र्न नै मो ऱ ट्री 
सन्त बिरथी दनुज़कुल सघन बनते दबाग्निरामकी भजे ६ दुष्टयासना मशक्ष 
-दंशके तयार रामझो भजा संदा सबेदा यक रस 'अणअविनाशी रामकी भजे।७ | 
मुनि जन रंजन ओर भवभार भंजन रामको भजा तलसी ठासके स्वामी परम 
उदार सबेस्व दातार श्री रामको भजा ॥ ८॥ दोहा ॥ इस प्रकार अयोध्याके 
सब नर नारी सदा रामके गुणा याम गाया करते हैं ओर कृपानिघान रामचन्द्र 
- भी सदा उन पर सानुकूलही रहते हें ॥ ३० ॥ | 


रामायण स० ठ० | ' ३३ 


इतक) सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार चारों भाई रामके पास आये तेजके पुंज बड़े 
गणवान परम सुन्दर सुहाये हें ३ सदा ब्रम्हानन्दही में लीन रहते हें देखने में 
तो पांच पांच बधक बालक जान परते हं परतु बहुत कालक हँ ४ कसे सुन्दर छूप 
रण किये हें मानां चारों वेदो हें सम दर्शी हें समस्त बिश्व के। तदात्मकही 
देखते हें बिभेद शुन्य हैं ४ आशा बसन दिगंबर हें यही एक जिन के व्यसन हे 
, नहां भगवच्चरित्रं होते हें तीं कालक्षेप करते हें ६ या समय हे पार्वती अगस्त्य 
मुनिके आश्रममें सनक्रादिक रहें ७ तहां रामकथा अगस्त्य मुनि ने बहुत भांति से 
क्रहीजा ज्ञान याग अग्निकों अरणीहे ॥ ८॥ दोहा ॥ सनक्तादिकांक्ा आवते देखिकर 
रामचंद्र हृषिल होगये ओर संभ्रम उठि कर दंडवत प्रणाम किया फिरि स्वागत 
कशल पछिऋर पीतांबर बेठने के आसन दिया ॥ ३९ ॥ | 


| कीन्ह दंडवत तीनिह भाई । सहित पवनसत सुख अधिकाई १ 
मनिरघपतिळूबि अतळबिलोकी। भये मग्नमन सकहिं नरोकी २ 
श्यामळ गात सरोरुह लोचन। सन्दरता मंदिर भव मोचन ३ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रभृ करजोरे शीश नवावहिं ४ 
` तितकी दशा देखि रघवीश । लोचन जळ बहपुलक शरीरा ४ 
कर गहि प्रभु मुनि वर बेठारे । परम मनोहर बचन उचार ६ 
आज घन्यमें समह मनीशा । तम्हरे दरशजाहिं अघ खीसा ७ 
बडे भाग्य पाइय सत संगा। बिनहि प्रयास होइ भव भंगा < 
दो० संत पंथ अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ । 
कहहिं संत कबि कोबिद्‌ श्रुति पुराण सदग्रथ ॥ ३२ ॥ 


त्फरि तोनां भाड्या ने हनमान समेत छनकेा देवत प्रणाम किया आर बडा 
सुख पाया १ सनकादिक रामचन्द को अतुलित छलका दष कर प्रेम में मग्न छग ये 
 बहुतेरा मनको ज्ञान बराग के जलसे रोक्रतेहें तोमी नहारोकि सकतेहें बधोकि सान 
` घेरागभी लेभगवत प्रेमहीके उपयोगी हे २ श्यामल तामनोषर गाते कमले असि 
बिशाल लोचनहें सन्दरताके सदनहें भश्वधनका साचनहें इ एसेछूपके देखिकरंएक 
| टकही रहिगये रामचंद्र हाधजेांड शीशनवायरहहे ४ रासचंदून उनका प्र मदशा' देख्वी 
 किनेचोंसे तेजल बहताहे ओर प्रलकाबलो शरोरपर हार हाह १ तबले हश पकरिकर 
रामचंद्र ने उनका बेठारा ओर अतिही मनोहर बचन बाल ६ इमनिवय्ये महाराज 
आज में घन्यहं आपके दश नासे समस्त पापनाश छोतेहें ७ ढड़ माग्यस सत्परुषों का 


संग प्राप्ह्नाताहे जिसके प्रभावसे अनायास संसारक बघून! स जीवबधि ज्ञातेहें ८५॥ | 


भ्र 


म पु तल्या हाय म्य सी. ` 


yr. 3१ ता 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३< रामाथण स० उ० | 

दो | संतजनते। मुक्तिके पन्ये ओबिषयी लेग [ नकेके पंथ हें येसे सं्तजम ओर | 

कोविद कबिवेद पुराण इतिहासादि समस्त सटग्रंथ कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

. सुनिश्नभु बचनहा षे मुनिचारी। पुलकिततन अस्तुतिअनसारी ५ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुणामय २ 
जय निगुणजयजयगुणसागर । सुखमंदिर सुन्दरअति नागर३ | 
जयइंदिरा रमण जय भूधर । अनुपम अज अनादि शोभाकर 0 

ज्ञान निवान अमान मानभेद । पावन सुयश पुराण वेद बद ५. 
तज्ञ कृतज्ञ ज्ञता भंजन | नास अनेक अनाम निरंजन ६. 
सर्ब संगत सर्ब उशलय । बससि सदाहम कहं प्रतिपालय७ 
इदविषति भवफंद बिभंजन । हृद बसु रामकाम मढ गंजन ८ 
दो० प्रमानंद कृपायतन प्रभु परिपूरण काम । 

_ श्रम भक्ति अनपायनी देहु हर्मा हैं श्री राम ॥३३॥ ` 

¬ ससे रामचन्द्र के बचन सुनिकर चारामुनि हित होगये रोर पुलकित गातहोकर | 

अस्लंत करन लगे १ हे भगवन्‌ हेअनन्त हेनिविकार रांस स्वामी आपकी जय हे | 


अनघ डुअनकहुपएक इंकरणाभय स्वामी आपकोजय २.हेनिगगा हे गणसांगर हेपुण 
a न्न > 5 ग कै | 

सादर हंआतिनागर स्वामी आपक्रोजय इ हेलच्सीपति हेघरणी 

द्वत्लीय अजन्मा अनादिनिघन शाभाकररागस्वासी 


धर आपकीजय हेग्र- | 
Fi व्‌ आपकोजय » आप दिएलू बिज्ञान | 
घन अमानी सांनदायक हो आपका पावन सश बेदपुराय कहते हैं ४ तचच कहे 
धि ता अज्ञता भंजन अनेक नाम अनाम निरंजन अविद्या लेश बजितहे। ६ | 
सने कहे निश्‍्वछूप हो सबेगत कहें देशकाल बस्तु व्यापक हो स्वह द निवासी | 
दो ते राम हमारा सदा परिपालन करी ७ द्वन्दो की बिपत्ति और संसार बंधन के | 
oe इम रामसदा हमारे हूं दयमें काममद मोचन मुन्दर श्याम सुरूप बसाकरे ८ | 
0 दाहा ॥ हे परमानन्द हे कृपायतन हे परिप्रणीकाम स्वामी हेथीरामअपनी अनपायनी : 
प्रेमभक्ति इमक्रा दीजिये ॥ ३३ ॥ | 
ह रघुपातिञ्ति पावनि । त्रिविधि तापभव दापनशावनि१ 
नवारय कुमज रघुनायक । सेवतसुळम सकल सुखदायक २ 
SE वदि य । दीन बन्थु समता बिस्तारक ३ 
(० कि हि , निवारक । बिनय विवेक विरति बिस्तारक! 
दना बॉय मंडन धरणी । देहु भक्ति संस्सृति सरि तरणी! 


| 
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का. . 


| मनिमन मानसहंस निरंतर | चरण कमळ बंदत अज शंकर ६ 
रघुकुल केतु सेतु शति रक्षक काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक ७ 


तांरशतरणहरण सबदूषण । तठसिदास प्रभ त्रिमवन भषण< | 
दो ० बार वार अस्ताते कर प्रेम सहित शिर नाइ । 
ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीषबर पाइ ॥ ३४ ॥ 


हे रघुपति अपनो अति पावनी भक्ति हम के दीजिये ज्ञा चेताप आर संसारळे _ 
दधे झो नशवनी हे १ संसार सागर के शोषक ओप आगस्त्य मुनि हो सेवते में 
सुलभ समस्त सुखदायक हो २ मनसंभूत दारुण दुःख के विदारक दीन जने के 
सहायक समत्ताके बिस्तारक हे! ३ ' ठराशा चराश इपाटिकों के निवारक बिनय 
बिवेक चराग क्रे बिस्तारक हो ४ समस्त राजाओंके शिरोमणि हो थ्वी के आभ्रषया 


' जो संसार नडी को नाव अपनी भाक्त हम को 'दोजय ४ सांनजना क मनमानस 


के निरंतर सहो आप के चरण कमला का ब्रा शब सदा बदन करत ह ६ 
रघकलकेत अआऋरातसंत क रक्तजञ काल कम स्वभाव गण के भक्तक हे।® तारणततरया सबने. 


दाष हरण तलसा दास के प्रभ च लोक्य बिभ्रषण हो ॥ ८.॥ दोहा ॥ इसप्रकार बार 


बार अस्तति करिके प्रम समेत रामचन्द्रक चरथाका प्रणाम कया आर मन भावत 
बर पाड कर सनक्रादिळ ब्रह्मलोऋ का चल गय ॥ ३७४ ॥ 


सनकादिकबिधि ठोक सियाये। आतन राम चरण शिरनाये १ 


पदत प्रभहि सकठसकवाहीं । चितवहिं सब मारुत सुतपाहा २ 


सना व्हा हं भरभ मखकी बाती। जो सुनि होइ सकळ अमहानी३ 
अन्तयोमी प्रभ संब जाना । पळत काह कहहु हनुमाना ४ 
जोरि पाशि तबकह इममंता । सनह दीन दयाल भगवन्ता ४ 
नाथ भरत कङ्‌ पछलन चहहीं। प्रश्न करतमन सकुचत अहह ६ 
तमजानह कपि मोर सभाऊ। भरतहि सोहि न अंतर काऊ ७ 


_ सनित्रभबचनभरतगहेचरणा। सुनह नाथ प्रणतारति हरणा < 


दो० नाथ न मोहिं संदेह कढ सपनेह शोक न माह । 
केवळ कुपा तुम्हारिहि चिदानन्द संदोह ॥ ३२ ॥ 


सनकादिक जब ब्रह्मलोक के गये तबतो भाइयों ने डॉठ कर राम के चरणों , 
के प्रणाम किया पते ता रामचंद्रसे सन सकुचतेहें हनुमान की ओर देखते १।२ 
स्वामी के मल के बचन सना चाहते हैं जा मनिक्रर सब संदेह नाश हा जावे ३ 
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अतयामी रामस्वामी ने सब जानलिया पळने लगे हे हनुमान तुम क्या कहते है 
हाथ जोरि कर हनुमान ने कहा हे नाथ भरत आपसे कळ पळा त रे] 
करने में सकुचते हैं ४। ५ । ६ तबते रामचन्द्र ने हनमान से कहा तमतो हे आ 
मान मेरे स्वभाब के जानतेहो भरत से मेरे का कभी काय अंतर नहीं है ० क: 
खचन सुनिकर भरत ने उठिकर प्रणाम किया ओर कहा हे प्रयातारलि हरण वी 
सुनिये ॥ ८ ॥ देहा ॥ हे नाथन तो मेरे का कुछ संदेह हे न शोक हे नमेह हे 
₹ स्वामी हे सच्चिदानन्द संदोह केबल 'प्रापही की कृपा हे ॥ ३४॥ 


करहुं कृपानिधि एक ढिठाई । में सेवक तुम जन सुखदाई १. 
संतन की महिमा रघुराई। बहु 'बिवि वेद पुराणन गाई २ 


` श्रीमुख तुमपुनिकीन्हबड़ाई । तिनपर प्रभुहि प्रौतिअधिकाई ३ 


सुनाचहीं प्रभुतिनकर लक्षण । कृपासिंधु गुणज्ञान बिचक्षण ४ 
संत असंत भेद बिलगाई । प्रणतपाल मोहिं कहह बज्ञाइ ४ 


हे कृपानिधि स्वामी एक दि 
ण्क नत कट लक ५ 
ढिठाई करताहूं मेला सेवकहूं आप सेवक सुखदायक ' | 


७५, 
छं १ सतजनें को महिमा हे 
ऱ्ह स्वामी वे iH स्त के की ~ ~. 
द पुराणों में बहुत भांति, से कहीहे २ कर 


ताते चन्दन ओ के शीशों व्य 
ः "दन ते देवताओं के शीशों पर बिराजता हे ओर सब को प्रिंयलगता है 


ग्रीछयड : 2 
कहाता हे ओर कुठार का मुख उदंड छे अग्नि में जा हिकर सना से 


पीटा: जाताहे ॥ ३६ ॥ 


«अं 


f : 
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३६ 


बिषयअलंपट शीळ गुणाकर । पर दुख दुख सुखसुखदेखंपर ९ 
सम अभूत रिपु विमद बिरागी। छोभामर्ष हर्ष भय त्यागी २ 
कोमल चित दीनन परदाया । ममता ममपद प्रीति अमाया ३ 
सबहि मान प्रद आप अमानी । भरत प्राण सम ममते प्राणी? 
बिगतकामममनामपरायण । शांतिबिरतिबिनीतिमुदितामण ४ 


| शीतलता शररता मयत्री। द्विज पद प्रेम धर्म जनय यत्री ६ 
` शमदमनियमनीतिनहिंडोठ हिँपरुषबचनकव हून हिंबोलहि ७ 
| येसब लक्षण बसहिं जासुउर । जानेहु ताहि संत संतत फुर ८ 
| दो० निन्दा अस्तुति उभय सम ममता ममपद कंज । 


तेसज्जन मम प्राणप्रिय गुणमंदिर सुखपुंज ॥ ३७॥ 


समस्त बिषयो से बिरक्त होतेंडें शोल गुणकी खानि होतेहे पराये टुखसे दुखी 


~ ~~ 


हक = CS Me) Os र टार. ~ es es 
| ओर पराये का सुखीदेखने से सुखी होतेहे ९ श्र मिच उदासीन तीनों में समान : 


~ SS 


प्रीति करते अज्ञात शच होतेहे सद रहित संसार से बेरागी होते हें लेभ आमधे 


` क्रोध, हृपे, भये शुन्य होतेहे २ कामल चित्त दोना पर दया रखतेहें ममता केवल 


मेरे चरणों में रखतेहें धनंमदीयंतबपादपंकजं ओर निःकपट प्रीति करते हें ३ सब 


के! मानदायक ओर आप मानरहित होते हें हे भरत श्सेही प्राणी 'मेरेको प्राण के 
समान प्यारेहातेहें ४ सबे कामनाशुन्य केवल मम नाम परायण हेतेहें शांतिबिरति 


 — ™. [oS 


` अब्रनीतिं मदित्त इन केघर होते हें ५ शीतलता शरलता मयची के. निवास होतेहे ` 
मु 


| ओर द्विजदेवा के चरणों मे प्रीति रखते हैं जे समस्त धर्मों को जानते हें ६ शम | 

. दम, नियम नीतिसे नहों चलतेहें कटुबचन कभी किसीसे नहबिलतेहें ७ येसमस्त 
लक्षण जिस के ह दंय में बपतेहें उसको हेतात सदासांचा सन्त जानो ८ ॥ दोहा ४ 

| ८ 


~ ७० 


जिनके निन्दा स्तुति मानापमान दोनों समान हें ममता. केवल मेरेही चरणों में हे 
. तेसज्जन मेरेका प्रागप्यारे हें तेडे समस्त ऊपर लिखेगुणों के मंदिर हें तेडे आनन्द 


|... "3 कि िं RE Di कल जलने मिल कील के 


सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलहु र क 
तिनकर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहिं घाले हरहाई२ 


निधानहें॥ सोइ सेक्ष गुणी सोइ ज्ञाता॥ सेइ महिमंडन पंडित दाता ॥ 'धमेपरायण 
सोइ कुलचाता रामचरणजाकरमनराता ॥ ३० ॥ | 


> 


संगति करियन काऊ १. 


खलन हृदय अति ताप बिशेषी। जरहिं सदा परसंपति देखी ३ 
जोकहु निन्दा सुनहिं पराई। हर्षहिं मनहु प्ररी निधिपाई ४ 
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हैः 
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EE 


४० | रासायगा स० उ०। 


काम क्रोध मद लोभ परायण । निदयकपटी कुटि मळायश५ 
बेर अकारण सबकाहू सों । जो कर हित अनाहत ताहूसों ६ 
झठहि लेना झठहि देना। झठहि भोजन झूठ चबेना ७ 
बोछहिं मवरबचम जिमि सोरा। खाहि महाश्रहे हृदय कहोरा८ 
दो० पर दोही परदाररत परधन पर अपवाद । 


sf dh 


तेनर पामर पापमय देहवरे मचुजाद ॥ ३८॥ 


हेभरत अबतम असंतों के लक्षण सने जिनसेंये लक्षणहें उनकी संगति अलिकर | 


कपिला सधीगाय का बिनाश करतीहे २ उनदुड्लों के ह दयमें तापता अतह बिशेष 
होताडे कि पराई संपति देखतेही जरिमरते हें ३ जा. कहीं परांइ निम्दा सुनतेहें 
तो शसे हषि त होते हें मानों संपलि एरी पाइ ४ काम, क्रोध, मट, लोभमें सदापरा 
यण रहते हें बड़े निदेयी आर कुटिल पापके घरही होतेहे ४ मि:प्रयाजन सबके साथ 


बेरही रखतेहें जाको उनका हित करे उसकांशी अनहित ही करतेहें ६ झठही 
’ 55 


उनका लेना झठही देना होत है अति. कठळा भोजन ओर थोरे क्ठके चबेना 
मानतेहें 5 सग्ररोंके समान तो अति मधर बचनबोलतेहें और ह टयणेसेकठोर होतेहे | 
किमहाबिपधघर सपैकों पचाइ जातेहें॥ ८ ॥ देहा ॥ परद्रोही होतेहे परदोरारत होते 
हें परधन गाहक होतेहे परनिन्दक होतेहे तेमनुष्य देह चारण क्रिये मानापापछप | 


रातसहो हें ॥ ३८ ॥ 


लोभहि ओइन ठोमहि डासन । शिष्णोदर पर यम पर आ्राशन१ | 
जो काहूको सुनहि बड़ाई। स्वास लेहिं मनु जड़ी आई २ | 
जो काहूको देखहिं बिपती। सखी होहिं मानह जग नृपती ३ | 


स्वारथ रति परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी 


मात पिता गुरु बिप्र न मानहिं । आपगये अरु घाळहिं आनहिं १ | 
करहि मोह बश दोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा ६ 
अवगुण सिंधु मंद मति कामी । वेदबिदषक परधन स्वामी ७ | 


विप्र दोह परदोह बिशेषी। दंभ कपट जिय. घरें सुबेषी 
दो० ऐसे अधम मनुष्य खल कृतय॒ग वेता नाहिं । 
दापर कछुक टंदबहु होइह हिं कलियुग माहि ॥ ३६ ॥ 
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` झो न कोजिये १ क्यें।क्षि उनझे संगसे आत्साका निनाशहां होताह जसे हरहाइगाद | 


शपम्तायण स० छ0 | ४१ 


लोभहो ओठना हे लोभरह्टी 
9 यमपुर नरके भी चशक्र न्य 
| क्रिसीकी कडी बड़ाई सनतेहें ता रे 

रार जा क्रिसोकी बियत्ति देलतेहें तोकेसे मुर्वी हाजालेहें मानो बिश्वका राज्य पागये ३ 
वदा स्वाथेही में रत रहते हें परिवारसे बिरोच रखते हें निरेलंपट अति कामी 
अति लोभी अति क्रोलीहें ४ माता, पिता, गुरू, ब्राह्मण कि 

| ग्रापति आत्साकांलनाश करही चके रों को ऐेसाही उपदेश 
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के भी नहीं मानतेहें 


“ना 


बरतह ४ माह बश 
पराया दोडडी करते हें संतेंका संग ओर भगवत्कथा ता सहातीही नहोहें ६ समस्त 


| अबगुणों के समुद्र आर मतिमंद होते हें वेदों के निन्दक्ष पराये घनजेे ते आपना 
| षट मानते ७ पबप्रद्वाह आर परद्रोह, मगवदोह तो निशेष रखते हैं जीमेंतो दंभ 
कपट हे सुबेषी बनेशिरतेहें ॥ ८॥ दोहा ॥ ससे आवस म 


२१ 


ष्य परल खतयग च ता 
>.) न 


७ ९ ~ 


| प्रहित सरिस धमं नहि भाई। परपीडा सम नहिं अधभाई १ 
| निशय सकल पुराणबेद कर । कहेउंतात जाना हं कोबिदनर २ 
` नर शरीर घरि जेपर पीरा। करहिं तेसहहिं महा भव भीरा ३ 
' करहिं मोहवश नर ग्रघनाना। स्वास्य रत परलोक नशाना ९ 
कालरूप तिनकहं में खाता । शुभअरु' अशुभ कर्म फलदाता ४ 
अस विचारि जे परम सयाने। मनहिं मोहिं संसूत दुखजाने ६ 
त्यागहिं कमशुभाशुभदायक । भजहिंमो हिं सुरनरमुनिनायक ७ 
संत असंतन के गुण भाखे। तेन परहि भव जिनळखि राखे ८ 
दो० सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक । 


गण यह उभय न देखिये देखिय सोइ अबिबेक ॥ ७०॥ 
पराये हितके समान तोहे भरत चमे नहाहे ओर पर पीड़ाके समान अधमता 
नहीं हे॥ अप्लादशपराण।नि व्यासस्यबचनद्वं परोपक्रारपुण्याय पापायपरपीडनं १ यह 
| समस्त पराण वेदेंका निणेय मेंने तमसे कहा इसका विद्वज्जन जानते हें २ मनष्य 
| शरीर पाइ कर जे कोडे आरारोक्रा सतावते हें तेमहा भारो नकेक्री भीर सहते हेरे 


2 RI, ER ee ee i 


मोह के बश मनष्य अनेक पाप करते हें स्वाथे सें मग्न हें परलोक नशाते हें ४ 
अत्यसमय पर में उनको काल रूप हो जाता हू क्योक्र शुभ ओर अशुभ कमे का 
फलदायक मैंहों हं १ यही बिचारि कर जञापरम सयानेहें ते इस संसारका आनत्य 
ओर दुखरूप जोनि कर मेरीही शरण आते हैं शुभाशुभ दायक कमों को त्यागते हें 


छ प \ 
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आर सुर नर मनि नायक जा सें हं उसीका सेबन करते हें& । 9 संत असंतोके 
तक की. त व ग 
जा. सेंने तुमसे कहे जिन देखि राखे हें ते संसार में नहीं परते है , 
॥ ट 
दाहा ॥ सना हे तात माय | 


ये गण ओर दोप अनेक छे उससे गगा यहहे ३ 
दोनों के न देखना देखनाही अज्ञ क 


न हे ॥ ४०॥ 

श्रीमुख बचन सनत सब भाई 
कराह वनय आते बारह बारा। हुनभान हिय 
पान कृपालु 'नजमद्र गये । या हैं विवि चरत्‌ : 
' बार बार नारदसुनि आवहिं । चरित 
नित नव चेरितदेखि मुनिजाहीं । ब्रहालोक सब कथाकहाहीं | 
सुनिबिरंवि्रतिशयसुखमानहिं। पृनिपुनितातकरह गशगानहिं 
सनकादक नारदाह सराहों। यथाथ ब्रह्म निरतमनि आहा र 
सुनगुणगान समावाबंसारी । सादरसुनहिं परम अधिकारी 


दो० जीवन भुक्त ब्रह्म पर चरित सनहि तनि ध्यानं | 


>) 


जे हरि कथा न करहिं रति तिनके हिय पाषाण ॥ 9१॥ | 
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श्रीसुख भगवन्मुलके बचन सुनतेही सब भाइ हृषि 
समाता ह ९ बारबार स्वासीकी बिनती करले हें ओर हन 
आनन्द छुआ पवा स्वामी अपने अल्लोंकी प्रशंसा अपनेही मसे करते हें २ फा 
कृपालु रामचन्द्र स्वामी मंदिरको पारे आर नित्य नवीन शसेही चरित्र 
नारदसुनि बारबार अयोच्यामें आते हैं ओर राभचन्दु के गण गाते 
चारत स्वासांक दाण जाते हें ब्रह्मलेकमें जाकर सब क्रा क ह 
चारा सुन कर व्रज्या बड़ा सुख पाते हैं ओर कहते हैं हे पच फ़िर फिरिमेरे | 
क Mec चारत शुनाओ ६ सनकादिक भी नारदकी प्रशन्सा करते हें 'यर्व्यापब्रह्म 
परायण हँ ० रामच द्रके परम पावन चरिंचोके समाधि छोडि कर परेम अचिकारी | 
जन सवय करते हैं ॥ ८ ॥ दोहा ॥ जीवन्म क्त आर ब्रह्म परायण भी रामचंद्व के 
, चारचाका अपन अपने ध्यान छोड छोंडिं कर श्रवण करते एसे सनाहर भगव” 
चारताम जा लाग प्राति नहीं करते हैं उन के ह दय पापाणांके समान जड जाने ४९ 


एक बार रघुवीर बुझाये । गुरु द्विज पर बासी सब आये ९ 
' बठ गुरु मुनि अरु दिज सज्जन । बोलेबचन- भक्तमय भंजन २ 
सुनहु सकळ पुरजन ममबांनी। कहें नकछममताउरआनी १ 


RC 

| 

२ 

| 
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Pant आहा 
न 


द्वारा सा शरार प्राक्रर | 


रामायण स० 'ड० । | ४३ 


5S न्च हु करड जौ पड £ A 
डि अनातिन छू. के शत ड़ | सुन शर्ट जा तुन el सुहाई 9 
सोइ सवक अंधतृल बनसाइ। सस अनुशासन भानाह जाई ४ 
हः ~ ७ १० हा ९ 
पारद [हु भय विसरा - 


जो अनीति कळु भाखहु नाई । तोमोहिं बजे 
| 


| बडे भाग्य सानुव तन पावा । सुर हुलंभ सब ययन गावा ७ 
, सांधन धाम मोक्ष कर हारा। पाइ न जेहि परलोक संभारा ८ 


त ङ्श WERT eto शर ie ORC IS 
दो० सो परंत हुख पावहि शिर धुनि धुनि पछ्ताइ। 
SD 9 
$ जनि दिरा ठोकळ 
काळहि कर्हि इईश्वरहि मिथ्या गाइ ॥७२॥ 
सक्त समय रामचन्द्र के बलाये भये वशिष्ट ओर सब ट्विनटेव ओर समस्त घुरुवासी 


राजसभा में आये १ तहां गुर मुनि द्विज:देव-सज्जन: सब बंठे तब भत्तलयभजन 


रामचन्द्र बचनबोले २ हे समस्त गुरत्रासी मेंरे-बवनमन- लगाकर खुना संकुछ ममता 
~ ¢ य टं 
या "पज नो कळता ह प्रछ्ता "> त्वा द ठर न! 
से नही, कता ह ३ अनात नहा कहता ह प्लुता नहा जानता हर ना करना 
तब जब तमके! सुहावे » सेइ मेरा सेव होगा जो मेरा 
अनशासन मानेगा ४ ओर जा में कुळ अनीति कहूं तो मरक्षा भय छाड कर बाज 
> [mS 


देना ६ बिचार करि देखे! कि बड़ेडी भाग्यसे यह मनुष्य शरीर मिला हे. देवताओं 

क्रा भी दल भ है रेघा. समस्ता यन्य गाउते हैं” 9 कम, याग तफ तीथोटन) दान 
a 

ब्रत ज्ञान, बेराग, भक्ति, सब सावनो का यास य र A 

जसका परलोककी संभार न हुई ॥ ८॥ दोहा ॥ सेअंत्य - 


Le 
कालसं टख पाता घे जोर शिर थान था न्‌ कर पाछ्ताता डे जार काल वाम दशन 


का अपना दोष बृधा लगाता हं ॥ ४४ ॥ 

यहि तन कर फल बिषयनभाई  स्वगहु स्वल्प अंत दुख दाई ९ 
नरतन पाइ बिषय सन देहीं । पाट सुवात शठ दब ह! २ 
ताहि कबहुँ भ कहे किकोई। गुंजा गहे परस सत सा 


EN चा 


आकर चारिळाख चांशशी। यान सलत यहजिय आबनाशी® 


किरत सदा माया कर घेरा) काळ कम सुभाव भुस घेरा ४ 
कब कि करि करुणा नर देही। देत इश बिनु हेतु सनी ६ 
नर तन भव बारिध को बरो । सन्मुखे मरुत अनग्रह मेरो ७ 
कर्ण धार सदगुरु दृढ़नावा । दुलभ साज सुलभ करि पावा ८. 
दो ० जोन तरे भवसागरहि नर समाज अस पाइ। 


क 
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_ हु ५2 (A 
सकृत निंदक मंदसति आतम इनगति जाइ ॥ ४३ ॥ 

इससवांतम मनुष्य शरोरक्ता cs निषय भोगही नहीं हे क्यॉकि बिषय रोख ते 
खरकूकर शक्रादि शरीरोही काहे मनुष्यशरीरका तो ब्रह्मलोकादि का प्राप्रहोन i 
अति अल्पफ़ल हे अलका दुखही देता हे चोणेपण्य मृत्छलाकेबिशंति ५ झेसा न 
मनुष्य शरीर एकर जा बिपयाशक्तही रहते हे तेशठमानों असतके पलटे मि 
gE पका हेभाइयो कडेस कभी भलाकहता है जापारस के. फेकिकर हा 
घुंधुची चिरिमिठी का लेलेताहे ३ देखाचारि खानक चौराशी लाख येःनिमें य 2. 
बिनाशी जीवश्रमा करताहे ४ कालकमे स्वभाव गुणोंसे घिरा माया प्रेरित भ्रम क 
हे ५ कभी पअकारण कृपालु देश्वर अपनी अहेतुको कृपा कटाक्ष से देखि न यम 
पाप्या झरीरदे देताहे ६ तबउस जीवने संसार सागर तरनेका मन्ष्य शरोरतो चा, 

` यान पाया रमर कृपा सन्मुख पवनपादे ७ सद्‌ गुरु भगवत्संबंधी कुशल कागज 
याये रेखा अतिदुलभ साज भगवतृकृप।से उसकासुलभडोगया ॥ प दोहा॥ जो हर 
की उत्तम समाजको भोपाकर इससंसारसागरके पारनजावे सोअधम बडाहो कन 
कलेनॅनभस्वतरित |... उटेडमादासुलभंसुदुलभंप्रव मुकल्य गुरुकगैधारंमय नु 
क्‌ 4भानुभवाब्धिनतरेत्सआत्यहा ॥ . कु 


जोपरळोक यहांसुख चहहू । सुनि मम पनहूंदय दृढ़गहह़ ९ 


त मिलहि नसंता । सतसंगति संसृतिकर अंता ६ 
ल त नहिंदूजा । मनक्रम बचन बिज पद पजा ७ 
जे त'ह पर मुनि देवा। जो तजि कपट करे हिज सेवा ८ 
 आरहु एक गुत्त मत सबहिं कहो करजोरि । 
| रि भजन बिनानर भक्ति न पावहि मोरि॥ १० ॥ 
त बड उ ऐोकय्रोर परलोक्र देने लोकेंमें सुख चाहतेहा तामेरेवचने 
5 र Gi करा ० सुनोहे भाड्या में तमसब के अति तो सलभ 
गाईह २ चानमाग शी कैद. हूँ किमेरी भक्तिको सबग्रहण करो जावेद पुराशषमें 
र मागा भी नल्ययुक्ति दायकहे परंतु अगर्म अतिकष्ट साघ्यहे और उसमें, 


हे 
4 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण स० उ० | ४४ 


अनेक विश्र॒ें आर साथनभी उसके महा कठिनहें मनके। कछभी अवलंब नहींहे 

अतिकष्ट करनेसे घुनाक्षर न्यायको नाई कोडे विरला पाताहे भक्ति बिहोनसाभो मे 
क्रा प्रियनहीं लगताहे ४ भक्तिमेरी स्वतंतहे समस्त गणांकी खानिहे से।भक्ति संतोंके' 
संग बिनानह मिलती हे ४ प्रग्योंके प्रंजबना संतांका संगनहों मिलताहे जिस स्त 
संगतिसे संसारके दुःखांका अंत होजाताहे ६ साप्रण्य संसारमें एकहीहे दसरा नहींहे 
` मन,क्रम, बचनसे द्विजदेवोंक्रे चरणोंका सेवन ० मोसमेत ब्रह्मा शिव;दि सबदेवमुरनि 

उसपर सानुकूल रहतहं जा नि: कपट द्विजदेवांकी सेवाकरत,हे ॥ ८॥ दोहा ॥ ओर 
भी ए्कणुप्र मतमें तमसवसे हाथजारिकर कहताहं शिव के अवराधन बिना मनुष्य 
मेरी भक्तिनही पातेहें ।जेहिपर कृपा न करहिं प्ररागी सानपाव मनिभक्ति हमारी ॥ 

शंकरस्यतयाभक्त: सप्नजन्सांतरंनर: तस्य वतप्रसादेनबिष्ण भक्तिप्रजायते ॥ ४४ ॥ 


कहहुभक्तिपथकवनप्रयासा। योगन मख जप तप उपवासा १ 
सरळ स्वभाव न मन कटिलाई । यथा लाम संतोष सदाई २ 
मोरठास कहाइ पर आशा । करहि तो कहह काह विश्वासा ३ 
बहत कहहे का कथा बढ़ाई। येहि आचरण बश्य में भाई 9 
बेरन बिग्रह आशन आशा । सखभय ताहि सदा सब आशा १ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दक्ष बिज्ञानी ६ 
प्रीति सदा सज्जन. संसर्गा । तृणसम बिषय स्वर्ग अपबगो ७ 
भक्ति पक्ष हठ नहि शठताई। दुष्ट तके सव दूरि बहाई ८ 
दो० मम गण ग्राम नामरत गत ममता मद मोह । 

ताकर सख सोइ जाने परानन्द सन्दोह ॥ ४४ 


कड़ाते। भला सक्तिमाग में कोनबात प्रयासहे नता शम १ दम २ नियम आंसन ३ 
| प्राणायाम ४ प्रत्यःहार ५ ध्यान ६ थाणणा ७ समाधि ८ अपष्टांग योग करने परता हे 
. नकाई यत्न की आदश्यक्रताहे नजघतपब्रत चाहिये १ सरल सुभाव रहना मन में 
कटिलता न रखना यथा लाभ में सदा संतोष करना चाहिये २ मेरा दास हकर 
दसरे की ग्राशाक्ररे ते।बाहो उसक्रा मेरा कीन बिश्‍वास है यावदन्याप्रयस्तावतभग- 
वानपितंजनं बिलेकयेट्कृर्पयाह्य नन्यजनवत्सल। अपघात जबतकजोाकेडे अन्यदेव 
कभी आश्रित रहताहे बगवानभो तबतक उसका कृपासे नहा देखतेहें क्याकि 'अन-. 
न्य जनवत्सलहें सेवकप्रिय अनन्य गतिसाइ३ बहुत विस्तार व्याकरू इनआचरणों 
के सदा नश रहताहं ४ नता किसीसे बेर बिरोध राखे न किसीको आशां आरभय 
करे उपक्र. दशहं दिशा आनन्दमय हाती हं २ अनारभ सने, संकल्प संन्यासी रहे- 
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गुहाशक्त न॑ र्वे सानेरहित पाप .बजित क्रोच रहित चतेरहो स्वस्वद्षप . पर स्वरूप 
का ज्ञांताहा & भगेबज्जनां की संगति से प्रीति राखे नक्ष, स्वग ,अंपबग के समान 
जाने नकेस्बग अपबग समाना 9. भक्तिपक्ञ का हठ : राखे ॥ त्रिसुवननिभवकेतते 
प्यकुटस्वात (lS सुम्यात नत्वलांतसगवत्यदाराबन्दाल्लर्वा नेसिषाङूं 
मपिसबेष्णवायय: शाठानकरटुष्टतक्षवतंडाबादको दुरिक्रर ८ ॥ दोहा ॥' मेरे पुण्यास 
> रा र ` गुरू 
मेरे नामां सें इदा रत रहे मसता, मट, मोह से बिगत रहें इस रस का एख से 
= ~ 
जानता हे जा ब्रह्मानन्द का भक्त होताहे ॥ ४५-॥ 
ऱ व सनक है. 
सुनत सुभा सम बचत रामक । गह सबाह पद कृपाथाम के ९ 
ली ७ 8 ना ट्क 
जनान जनक गुरु बु. हमार। कुपानधान प्राणत प्यार २ 
€ 


Lg 


i] 


तनथन धाम राम हितकारी । सबबिवि तुन ्रशतारात हारी 
अस शिष तुनबिन ३ेइनकोऊ । मात पिता स्वार्थ रत ओऊ 
स्वार्थ सोत सकल जणवाहीं । सपनेह प्रभ परमार्थ ना! 
हेत रहित जग यग उपकारी । तम तम्हार सेवक ३ 
सबके बचन घम रससाने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपामे 
निजानेज गह गे आयशु पाई । बरशत प्रभु डर 
दो ० उभा अवध बासी नर नारि कृवारथ रूप ॥ 

ब्रह्म सांचदानन्दयन रघुनायक जह भ 


` ससे आत्मह्ित असुत क समान मधर रामचन्द्र के 
दे।रिदारि कर चरण पक्ररिलिये ओर बोले १ हे स्वासी 
गुरुभाई आपही जानिपरे ओर प्राणों से भी प्यारेलगे २ त 
काऱ सन प्रभार हे प्रगालात्तिंहरय स्वामी हमारेतो आपही हे ३ एसी हित की 
शीत्ञातां आपक्रे बिना काइभी नहींदेताहे माता पिताभी स्वार्थरत होतेहे ४ संसार 
म॑ सबस्वाथहाकर सित हैं परमाथेके कोंइईभी नहोंहें ४ निहतु उपकारीता इमसंसार | 
स दाहाह णक आप दुसरे आपके भक्त तीसरा काडे से प्रेम भरे सब प्रजा | 


~ पं] 


ही 
के बचन सुनिकर श्रीरामचन्द्र हृदय में बड़े हा पैत हुये > फिरिता आज्ञा पाड कर 
अपने अपने, घरोक्रो गये मार्ग में रामचन्द की सन्द डे बतकहो की प्रशंसा 
करते जातेहें ८॥ दोहा ॥ अयेष्यावासी ला नारवानर हूपाबंती सब मक्तिरूपडाडे 


साचदाननन्‍न्ट परिप व्रज म्प्रा रघनाथ जहती राजाहं ॥ ४६ ॥ 
एक बार वशिष्ट मुनि आये। जहां राम सख धाम सहाये ९ 
अतिआदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पाढोदक छीन्हा २ 


ग 
59 pA i 
9, 


TCE AN RE 


i, 


£ | 
~ 


~“ 
शि 
pa 
| 
~ 
Al j 
च्प्प्प्प्शु 
RUS 


2] 9 
£ 

x? 
नच 


| 
Fl] 
ET 
a] 
a) 
4 
9] 
A 


nt FM 
ठी 


2] 
~ 
es] 


र क i नड 00-0. In Fublic Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण सु० उ० । ४० 


राम सुनहु मुमि कह करजोरी। कृपासिंध यक बिनती मोरी 
देख देख आवरण तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा 9 


पद 


महिमा अमितवेद नाहजाना। मेंकेहिं भाविकहह भगवाना ४ 


उपरोहिती कर्म अति सन्दा । वेद पुराण स्मृति कह निन्दा ६ 
जवन लेडं में तबबिधि मोहीं। कहा लाभ आगे संत तोहीं ७ 
परमात्मा ब्रह्म बर रूपा। होइहि रघकल. भषण सपा ८. 
दो० तब में हृदय बिचारेउं यो त दान । द 


कह कारय साीपाइहा बस न याहसल आन ॥ २७॥ 
ण्क समय गरु बशिएप्चनि जहां श्रीरामचन्द्र आएनेसुख मन्टरमे विरजं तहा 
सान्त में प्रथारे १ रामचन्द्र ने गर्देव के आया जानि करं उठिक्कर बड़ा आंदर 


« सन्सान किया चरया प्रद्ध गक म्रांपाद ताथ लया ह इस कथ्रनसे लचितहोता 
हे कि सीताजी का प्रयाण डे चुका. हें ऐसे आचरण ब्र॒ह्यांदि सेव्य स्वांमीके देखि 
कर बशिएने कर जोरि कर बाहा क्रि हे राम आपके ये आचरण 'देखिकर सेरे क्षा 
अपार सेहं हता हे ३। ४ आपकी अपार महिमाकों ब्रेदसी ता नहा जानत हं स 

[न भाति काहि सकता हूँ ५ “यह मेरा उपरोहिती कमे महामन्द. होतं है श्राति 


वन 


स्मृति प्राण सब इसको निन्दा करते हं जब मर पिता ब्रह्माने, यह बामे मेरे का 
कल्पना किया ओर सेने अगीकार न किया तब ब्रह्मान मेरेका समुझाकर कहा हे 
यचे लेस्क्ा इसमें बडाही लाभ होंगा ६ । ० परमात्मा परात्यर ब्रह्म इस छुय्यबश 

नरहूप रघुझुलका आभूषण राजाधिराज हॉगा ॥ = ॥ दोहा ॥ तब मेने सांचा कि 
गजस इशवरको प्राप्लिके लिये महा कठिन योग यज्ञ; जप, तप) ब्रत) दानाद [करन ते 


CS 
क से. मेरेक्षा इस कर्ममे अनायासहीं मिलेगा तो इक समान कार कोइ चम 


| 


के कर्सब्य नहीं हे॥ ४७ ॥ 


जप तप योग यज्ञ निज धमी । श्रुति संभव नाना शुभक्लो 

ज्ञानदयादम तीरथ मज्जन । जहंरगि धम कह तश्रतिसञ्जन २ 
आशम निगम पशश अनेका । पढ़े सुने कर फल अभु एका 

'तवपंट पंकजप्रीति निरंतर सबं साधनकर फलयह सुन्दर ९ 
छटहि मळ कि मलहिके घोये। घृतकि पाव कोउब्रारिबिलोये ४ 
अम भक्ति जल बिन रघुराई । अभ्यन्तर मळ कबहु न जोई ६ 
सोइ सर्बज्ञ तज्ञं सोइ पंडित । सोइ गुणज्ञ बिज्ञान अखंडित ७ 
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दक्ष सकळ रक्षण युत सोई । जाके पद सरोज रति होई ८ 
दो० नाथ एक बर मांगह राम कृपा करि देहू । 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु' घटे जनि नेह ॥ ७८॥ 


जप, तफ योग, यज्ञ, निज घमे कहें बणे.्रमधर्म ओर भी बेद बिडित अनेक 
` शुभक्रमे ज्ञान, दया, इन्द्रो, दमन, ` तोथे स्ानं जहां तक्र चर्म श्रि सतप्ररुष 
न De < 02 न ८ SS ws 
कहते हैं १ । २ आगम, शास्त्र, तंच, निगम, वेद ओर सब पुराण इतिहासा के 
पढ़ने ओर सुननेका फल रक्री हे ३ आपकेचरया कमलें में निरंतर प्रेम होना सब ' 
साधनेंका यही सुन्दर फल हे नहीं ते. ये सब साधन केवलश्रमदायकहो हैं ॥ जाप 
जियजानकीनाथनजाने तोसबधमे कमेश्रमदायकरेसहिकहतसयाने ४ कर्मेबासनाओ 
` से मलिन मन कमोंहों से उच्चल नहीं हा सकता हे मेल से चने से 
a मेल ~ त > C_ —_ र था ~~ ना 
जेसे मेल नही जाताहे ॥ कम हाचा जयजानिसानिचितचाहतकुटिलसलहि मलो ॥ 
जलके मथने से काई घत नहीं पाता हे ४ प्रेम ' लक्षणा भक्ति रूपी जलबिना 
अंत:करणका मेन कभी नहीं जाता हे ६ इस संसार में साई तो rR 
न डय. न त CN थे >>» है i 
हे से बिद्वान पॉड हे साई सब गुणोंश्ञा ज्ञाता हे उसीका अखंड विज्ञान हे ७ 
यद्यांप कुछ भा न जानता डो तथापि साई दक्ष प्रबोग हे पदसरोजके गहा श से सोडे 
समस्त भागवत्‌ लक्षणे कारक संपन्न हे जिसके! आपके चरण पंकजा में प्रेमहे ॥८॥ 
दाहा॥ तात हे स्वामो में आपसे यही सक्र बर मांगता हं कि जन्मञजन्स आपके पद 
पाजा आ प्रस मर हदयसे कभी न घटे क्योंकि जा आपका प्रेमहे लासबे गण हे 
प्रस नना गणभो बथा ॥ आराधितोयदिहारि तःक्कि न 
ह प श HF त यादिहरिस्तपसाततःकिं नाराथतोर्याद हरिस्तपसा 
तत;क अतग तायादहारस्तप्रणातत; क्षिं नाता तायदिहरिस्तपसालतःक्षि ॥ ४७ ॥ 
६ > सिं 
असकहि मुनि वशिष्ट णह आये। कृपासिंधुके मनअति भाये १ 
मे भरतादिक भाता । संग लिये सेवक सुखदाता २ 
ई कृपाल पुर बाहिर गये। गज रथ तुरंग मंगावत भये ३ 
¢ ( (>: 
कृपार्कारे सकलसराहे । दियेउचित जिन जिन जोचाहे 9 
- णा ल © क 55 
हरण सकल श्रम प्रभु श्रमपाई । गये जहां शीतल अमराई ४ 
` भरत दोन्ह निज बसन बेठे प्रभ सेवहिं द ६ 
है निज बसन डसाई । बेठे प्रभु सेवहिं सब भाई ६ 
मारुत सुत तब मारुत करई। पुकि बपुष लोचनजलभरई ७ 
ह ल्य रि > “> ® पर ६ 
हेरमान सम नाह बढ़भागी। नहिंकोउ रामचरण अनुरागी ८ 


दो तेहि अवसर मुनि नारद आये करतल बीन । 
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गावन लागे रोमको कीरति सदा नवीन ॥ 9६ ॥ 
शसा बर मांगि कर बशिए्ट सुनि ले अपने आश्रम के आये कृपासिंधु रामचन्द्ध 
क्षा अति प्यारे लगे १ फिरि ते। सेवक सुखदायक्र रोम ने हनुमान ओर भरतादिक 
भाइयों को साथलिया ओर नगरको बाहर गये तहा हाथी रथ घोडासबमंगाये २ | ३ 
सबकेदेखा ओर सराहा फिरि जिसने जा मांगे साई उसके दिये ४ सबके पश्रमहरण 
` स्वामी आप श्रम पाकर शीतल पुष्य बाटिका को चलेगये ४ भरत ने अपना बस्तर 
। बिद्वादिया उसपर रामचंद्र बेठे आर सब भाडे सेवा कररहे हें ६ पवनप्रुत्र हनुमान 
पवन करि रहे हें पुलक्रित शरीर ओर नेचोंसे प्रेमझा जल बहा चला जाता हे ७ 
हनुमान के समान न कोडे बड़भांगो हे न कोडे रामचरण का अनुरागो डे ॥ ८॥ 
दोहा ॥ उसी समय नारद मुनि तहां ह्ाथपें सुन्दर लीणा लिए आये ओर नित्य 
नवीन स्वासीकी सन्दर कीि गाने लगे ॥ ४६ ॥ 


मामवडोकय पंकज लोचन । कपा बिछोकनि सोचबिसोचन १ 
नीठतामरस श्याम कामअरि । हदय कंजमकरंद मधष हरि २ 
यातधान बरूय बल भंजन । सनिसम्जन रंजन अघ गंजन ३ 
भसरनव शशिठन्द बलाहक। अशरण शरण दीनजनशाहक ४ 
भजबल बिपलभारमहिस्वंडित । खर दृषणबिरावबध पडत ३ 
रावणारि सख रूप भपवर । जयदशरय कुल कुमुदसुवाकर & 
सयशपराण विदितनिगबागम । गावतसर बुनसतसभाः 
कलिमलमथनमानममताहन | तझूसिदासत्रभुपहिष्रणतजन< 
दो० प्रेम सहित मुनि नारद बरांण राम गुण याम | | 
शोभा सिंध हृदय धरि गये जहां बिचि धास ॥ ४० ॥ 


हे राजीव लोचन राम हे सोच बिमाचन स्वामी कृपादुष्ट संमा अवलांब मेरे 
के देखिये १ नीलकमल के समान सुन्दर श्याम आर सहाठदव क हदय कसल की 
मकरंद भ्रमर स्वामी कृपादूष्टिसे देखिये २ राचसाके समुडाक बल भजन सनिसज्जनें! 
के मन रंजन अघगंजन स्वामी मेरेंका कृपादृष्टि से देखिये ३ द्वजदवाऊ डग्दपा 
खेतोके मेघ हे अशरण शरण हे दीनजन गाहक स्वामीमेरी आर कृपादू ष्टिस सश ४ 
अपनी भर्जांजे अतोल बलसे प्रथिवी के भारखंड है. खर दषयण' बिराध के बघ में 
कशलस्वामो हमारी आर देखिये ४ हें राबर्णार हे सखरूप हे. राजाधिराज डे दशरथ 
कल कमद के चन्द्रमा आपकी जय ६ आप का सयशवेद पराणों में विदित हे सुर 


मनि संत सब गावते हें ९ हे कलिमल मथन हे मान ,ममताहन हं तुलसीदास नै 
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प्रभु प्रणत जनें की रक्ता कीजिये ॥ ८ ॥ देगा ॥ इस प्रकार प्रेस समेत नारद मनि 
री रामचन्द्र के गुणें का बखानि कर ओर शोभा सिंधु स्वासीको मनोहर सत्ति ष 
ह दयमें चारय करिके ब्रह्मलोकका गये ॥ ४० ॥ यह उत्तरका 
यहां छन्द कहना चाहता रहा परंतु रासचव्ड को गुप्न याचाके प्रसंगे भुसाइजी क्र 
चित्तक्रों उत्साह न रहा इस कारय नहीं कहा ॥ 


"श्र 


शा प्रयप ख्व इटा ॥ 


गिरिजा सुनह बिशद यहकथा। मेंसब कही मोरि मति यथा Q 
राम चरित शत कोटि अपारा। श्रुति शारदा न बरणे पारा २ 
जलशीकर महिरजगणिजाहीं । रघुपतिचरितनवरणिसिराहीं ३ 
बिमळ कथा हरि पद दायिनी । भक्ति होय सुनि अनपायनी ७ 
उमा कहेउ सोकथा सुहाई । जो भुसुरिड खगपतिहि सुनाई ४ 
कळक रामगुण कहेउंबखानी। अबकाकह हु सोकहहु भवानी ६ 
सुनि शुभ कथा उमाहरपानी। बोली अति बिनीत झठ़बानी ७ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी । सुतेउं राम गुण भव भय हारी ८ 


दो० तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य न मोह । 
जान॑उ राम प्रभाव प्रथ विदानन्द सन्दोह 


ने पाडता यहआत निर्मल रामकथा मैंने अपनी बाळू समाती तमसेकही 
टे हर रासचासच तो अपार शतकोटि उनका ते स्वयं शारदा और अनन्त वेदभी 
नहीं कह सक्त EM जलके कण ओर प्रिवीकी रज आकाश के नच््रतो गने 

| जावे परतु श्लीरामचन्द्रके चरिचों झा पार नहीं सिलि 
चि मरान्बेगणयतिकणानुक्षेउप्मलिमानतथापाराव 
बोघांबयतिगणनायातियतिवे गणानांतेिपारंगमायत नेशकशला: ३ यह निल कच्या 
सुक्तिकी दाता हे. ओर अनप्रायनी भगवद्रुक्तिको भी दाता हे ४ अनन्त राम कथाओं 
में से हे पाबेती मेंने तुमसे साका क जा काग ने सगव त्यारपदे।सम श्री 
गरुड़का सुनाई हे ५ कुछ थोरेमे रामचरित मंने तुमसे कहे हें अब लुम ओर 
वथा जुना चाहता हो हे पाबतो सो कहो ६ शेघी शभ कथा सुनकर पर्वती अति 


हमि त हुईं चोर अति नञ्च कोमल बाणी बोली ७ हे चिएरमदेन. स्वामी में घन्य 


ऋता हे रासप्राहम्मळदा 


सि 
रोदकलवचयान्बैरघुपते;क्कचिद्नकत 


Cr 
Ss 
(र 
!) 
ड़ 
~ 


& धन्य ह आत घन्य हूँ जो मेने भवभयहरण रास चरिच आप के मख़से प्रवण 


i cd ७-८ 


गत ॥ ८ ॥ दोहा ॥ आपओ कृपा से हे कृपायतन स्वामी सें कृत कृत्य, हुई माह 
पैरासब दुरिहुआ ओरमेंने रामका प्रभाव जानालया कि सच्चिदानन्द संदाहहें॥ १ ॥ 


दो० नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सधा रघवीर । 
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` श्रवण पुटनि मत पात करि नहिं अधाव मति धीर 
राम चरित जे सुनत अवाहीं । रस बिशेष जानातिन नाहीं १ 
जीवन मुक्त महा मुनि जेऊ) हरिगुख सुनहि निरंतर तेऊ २ 
पव सागर चहपार जो पावा। राम कया ता कहं हढ नावां 
विषघनकहप निह रिगशघामा। अवशंसखदअरूमनअभिरामा ९ 
 श्रवणवंद अस को जशाहीं । जाहिनरघर्पते चरितसहाहीं ४ 
त्‌ 


i 


4 


चु fe पवन i क 
तजड जाव शतन घाता ।।जवाइन रथुपात कयास गता ध्‌ 
€~ fe च्य शक फ कक. 
राव चारत मानस तमनावा [सानन नाय अनत सखपावा ७ 
डळ ज़ अक eee eT SF MONIT श fo ण रा oe 
ववजो कहाहर कथा सहाई। काग यंसाड गरुड बीतयाई < 
2 0. के Lo SR 5 2/ कह “> > 
रे ब्‌ बन्‌ र्न्‌ १ यास्‌ यम TFS चु RTH टश ह्‌ त त्या 
गो बिशत ज्ञान विज्ञांत चाच राब चरण अत नहु । 
~ पृ 65 / 22 हुसुद सं >> 


-_.. यी मिकी. 
पांत डे नाथ आपसे मुख चढ़वासे जा रामझघासृत श्रवताहे उसक्षा कयीसंपुट 
~ ~ नम्र ~ ~ श्‌ क्य ज Ee Co ळर > 
ठारापांन ऋरिओे मेर मत अघाता हो नहीं हे॥ चेपाई ॥ मगवज्चरिची कासुनक्ररजा कडे 
= ‘5 ~ [os 
ड॒ 


अपघायचाते हें उन्हा ने: 
सोवन्सत्त तानां प्रकार 
नारदा द इंतेमान रे । कु ह 
सार सागर तराचाहले हे उनके तोण्क भगवत्कथाही दूठनांना छ ३ फिर 
स्तर |; र्क 
को भी भगच्वरिच अत्रा सुखदायक हें ॥ ४॥ सवर 
जिसका भागावठ गगानवाद ने सहावे ॥ ३ ॥ झेसे लेका- 
घरास रामचरित अनका न. जुडे ब उनका जड़ जीव पशु वा आत्म "था २: 
लानना चाहिये ॥ निवर्तेम रूप गोयसांनांदून बाबवाच्छाच सनोभिरासात ऋटत्तस 


जजोकगणनजाद.त्यम न्मरच्ञज त त्रनापशुच्चाल ६ यह जे रामचरिचसनर आपने कहा 

सा तों सानकऋर छे नाथ सेने बडाडी सुखपाया ॥ | ॥ पीळेते आपने जा कहा कि 
| 

यह चरि्र ऋगशुशज्ञडने गरुडसे कहूष ॥ ५ ॥ देहा ॥ काकयान म॑ ज्ञान वराग 

२ (९4. दा! स 


दलभ ऊ का पाना यह तो मेरेका 
का निथान राम सनेही होना आरअत्यत ठुले रामभक्त का प 


सक्रा विशेष रसनहीं जाना हे ॥ १॥ वयो बद्ल सुमु 


आअतिही संदेहषं ॥ २ ॥ 

नर सहश्घमहं सनह पुशरी। कोउ एक हाइ भने बल्‌ घारी १ 
वर्मशीळ कोटिन मंह कोई 

कोटि बिश्कपध्यश्राते 


ऐ 


नोड । विषय बिमख बिराग रत होई २ 
रतिकरीं । संस्यक्रज्ञानसु ति कोडळहहीं३ 
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ज्ञानवंत कोटिन महं कोऊ । जीवन्मुक्त सुकृति जग सोऊ 
_ तिन सहस्रमहं सब सुख सानी । दुलभ ब्रह्मलीन विज्ञानी 
धर्मशील बिरक्त अरु ज्ञानी । जीवन्मुक्त ब्रह्म पर प्रानी 
सबते दुर्लभ जोसुर राया । राम भक्ति रत गत मद माया ७ 
सोहरि भक्ति काणकिमि पाई | बिश्वनाथ मोहिं कहहु बुजझञाई< 
दो० राम परायण ज्ञान निवि गुणागार मति धीर । 
नाथ कहहु केहि कारण पायो काग शरीर ॥ ३ ॥ 
| 


| 
हे १ 


स्येकि सहस्रो सनुष्योंमें तोहे स्वासी कोइ बिरलाही घमंशील होत कोटि 
घमारूठोंमे कोईएक विषय बासनाही बिरक्त होताहे २ कोटि बिरक्तों में कोई एक 
सुक्तीयथाथे ज्ञान पाताहे ३ काटि ज्ञानियों में कोई सुकृती जीवन्मुक्त हाताहे ४ 
सहद्धों जीबन्म्‌ कोमें समस्त सुखकी खानि अति दुलभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी हछाताहे ४ 
घर्शशीलांसे दुलभ बिरक्त हेलेहें बिरक्तोंसे दुलेभ ज्ञानी होते हें ज्ञानियों से दुलभ 


जोवन्युक्त होतेहे जीवन्म केसे दुलभ ब्रह्म परायण बि्ञानी होतेहे ६ इन सबसे 
दुलभ हे देवदेव रामभक्तिरतं मदमाया रहितह्वोताड़े गीतायां ॥ मनुष्यायांसहस्न एक 
स्विदच्चततिसि ङ्येयततामपिसिद्कानांकश्चिन्सबित्तितत्वतः «सा मुनिदुलेभ भगवद भक्ति 
काकने केसेपाई हे बिश्वनाथ स्वामी यहते। मेरे! आप समुझायकर कहिये ॥ ८॥ 
दे।हा ॥ रास परायण ओरज्ञान निधान गुणोंक्रा भवन मतिका धोर उसने हे नाथ 
कहिये कौनकारणसे काक शरोरपाया ॥ ३ । भी. 
पहल चरित पवित्र सहावा। कह्हु झपालकागकिमिपावा ५ 
त es ति ~ >> चज ~ 
तुमकहिंभांति सुना मदनारी । कहहु मोहि कोतुक अतिभारी २ 
ड्‌ ज्र “> > नि शी 
जड महा ज्ञानी गुणराशी । हरिसेवक अतिनिकट निवा ३ 
५9० fh क < 


हिंकेहिं हेतु काग सनजाई। सुनी कथामुनि निकरबिहाई ५ 

` फेहहुकवनबिधि भासंबादा । दोउ हरि भक्तकाग उरगादा 9 
गार गिरा सुनि सरळ सुहाई । बोले शिव सादर सुख पाई ६ 

. सन्य सती पावनमति तोरी । रघुपति चरण प्रीति नहिं थोरी | 
सुनहु परमपुनीत इतिहासा । जीसुनि होइ शोक श्रम नाशा८ । 
दो० ऐसेहि प्रश्न बिहंग पति कीन्ह काग सनजाइ। 

सोसब सादर कहहं अब सुनहु उमा चितळाइ ॥ 9 ॥ 


ठ 
[ हि. 4 
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यह रामचरित परमपावन अतिसुन्दर हेक़॒पल स्वामी काकने केसे पाया १ ओर 
आपने कोनभांति भुसुशिडके सखसे मुना सोकहिये मेरेक्रो अतिभारी आश्चण्य हे २ 
गरुडले। महाज्ञानी ओर गुण राशे हारिसेबकहें आतिसमीप सहते हें उन्होंने कोन 
क्रारयकाकासे जाकर सनोशवरोंके ठृदेंका छोडिऋर कथासनी ३।४ यहभी कहेंकोन 
प्रकार उनका संबाटहुआ दोनों कागधसंडि आर ङरगाद गरुड भगवद भक्तहें ४ णेसी 
न्दर पाबेतीकी बाणी अतिसरल सहाडे सानेकर शिवजी बडा सखपाइकर आंदर 
समेत बाल ६ हसता तरा ण्सा पान ब्ला घन्यह्यार रामचन्टूक चरणामभा तेरी 
गीति थोरोनहीहे किंत बहुतहे ° अबतम यहपरम पवित्र इतिहास.प्रबण करोजा 
सुनिकर शोकश्रमका नाश हछाताहे ॥८॥ दोहा रेसीही प्रश्न बिहंगपाति गरुडनेकाक 
भसंडिस जाकर करो रहे से। अबसे सब तमसे कहता हूं चित्त लगाकर सनां॥ ४ ॥ 


मॅजिनिकथा सनी भवमोचनि | सोप्रसंगसनससखिसलोचनि १ 
प्रथम दक्ष णह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा २ 
दक्ष यज्ञ तव भा अप माना । तब अति क्रोध तजे तुम प्राना 

तब अति सोचभयों मन मोरे । दुखी भयउं बियोग प्रिय तोरे ४ 

/ गिरि समेरु उत्तर दिशि दरी । नील शेर एक सुन्दर भूरी ५ 
तास कनक मय शिखर सहाये। चारि चारु मरे मन भाये ६ 
तिन पर इकइकं बिटप बिशाला । बट पीपर पाकरी रसाला 
शेछोपरि सर सन्दर सोहा । मशि सोपान देखि मन मोहा ८ 
'दो ० शीतल अमळ मधुर जल जऊज बिपुर बहुरंग । 

कजंत कलरव हंसगण गंजत मंजुळ अंग ॥ ४ ॥ 


सप्रकार मैंने यह भवमोचनो कथा भुसुंडि के मुखसे सुनी प्रथम सों प्रसंग तुम 
पर्ठैतम्हारा जन्स दच्षप्रजापतिके घरहुआ तहां तुम्हारा नाम सतां रहे स्दच्त 


नहता अपसानहओआ तबअति क्रोसे तुमने प्रायात्याग क्रिया इ तब आत 
| हो साच मेरे हुआ ओर हे प्रिया तेरे बियाग से दुखी हागया ४ तब 
f ~ 


हतदरि नीलनाम ण्क पबत महांसुन्दर जा देला ४ उसके 
सबगीमय सहाये शिखिर चारिहें सो देखिकर मेरेके बड़ सुन्दरलगे द उन चारा क 
उपर एकएक अतिनिशाल वृद्धहें एकपर बटहे एकपर पीपरहें एकपर पाकरिहे एक्रपर 
रसाल हे ० पर्वतक्रे उपरसुन्दर सरोवर हे उसकी मणिमय सोपान बनीछ आर आल. 
सन्दर उसका बनावे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ शीतल निमेल उसकाजलहे जिसमें अनेक्ररंग 
के कमल फलहृडनपर हंसगण सन्दरणब्दय ह जलह ञ्रागउच्छल पप्र गंजले हैं ५॥ 


| 


न 
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) 


|! 
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तेहि शिरि रुचिर बस खग सोई । जासु नाश कल्पांत न होई 
माया कृत गुण.दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविवेका 
रहेजोब्यापिसमस्तजगमाहीं। तेहि गिरिनिकटकबहुनहि' जाई 
बसि हरिहिभज!जमिकागा । सोसनउसासहित अन राज 
पीपर तंरु तर ध्यान सोधरई । जाप यज्ञ पाकरि तर कर 
अंबु छाइकर मानस पूजा। तजि इरिभजन काज नहिं 
बटतर कह हरिकथा प्रसंगा । आवहि सनन अभेक बि 
जब में जाइ सो कतक देखा । उर उपजा आनन्द बि 
दो ० तब कळ काल मराळ तन धरि तहं कीन्ह निवास 
_ सादर सनि रवपति गण पति आयउं केलाश | ६, || 


१ 


कधि 
6९ क Ec RR च 


उस परम रम्य पबेतपंर-छे पावेती से.डे प्रज्ञो रहवाहे जिसञ्जा कल्प तसें 5 भाण 
नहों हेलहे १ मःयाकृत देषगुण से ह, काम, को ल, लादि जे!समस्त संसारमेंब्याप्र ' 
होरंडेहें उस पबेतक्रे समीप कसो नहीं जाते हैं २।३ उस पर्वत पर रहिकर जिमग्रकार हे : 

बेतोळागभसुत्डि भगवद भंजन करताहे सेलम प्रे सघमेत सने। ४ पोपरके बले नोचेते। 
अति मने।हरबालरामखूप का ध्यान चरता हे जपरूप.यज्ञयाकरी जे नीचे करताहे ४ अज 
छःय.में मानसी पजन करताहे भगवद भजन बिना टस्रा प्रयोजन नहीं रखंताहे ६ | 
बंटवृक्षरे नोवेभगवत्कया कहा करता हेत. जाति जातित्रे अनेक परकीसननेक्षा आते 
जब्में ने उस प्रबेतपर जाकर रेसा रहस्य देखा तब ह दय में निशेष आनन्द उत्पन ` | 
डुआ ॥ ८॥ द।ह। ॥ तबते कुळक्राल हंसडेकर तहां मेंने निवास क्रिया बरार प्रसममेत 
रासचारच मानस सुनिकर फिरे अपने कैलाश को चला आया ८ ॥ 


शिरिजाकडेउसोसइतिहासा । मे जेहि सब्रयगयउंखगपासा १ | 
असा कथा सुनहु जेहि हेत । गयउ काग पहं खगकळ कत्‌ २ 
 जवरघुबार कान्हरण क्रांडा। सपुझतचरित होति सो हि ्लीडा३ | 

इढूजात कर आप वंयाबा। तब नारद सनि गरुड पडावा 9 | 
वेधन काटि गयउ उरंगादा। उपजा हदय प्रचंड बिषादा 
अनु बवन समुझत बह भांती। करत बिचार उरग आशती ६. 
' ब्यापक ब्रह्म विरज बागीशा। माया मोह पार परमीशा ७ | 


शॉ 
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मी अवतार सुना जगमाही । देखा सो प्रभाव कळू नाहीं ८ 
दो० भव बधनते छूटहि नर जपि जाकर नास। | 
सब नशाचर बावंउ नाग पाश सोइ राम ॥ ७ | 


मेने तु से संपणे कहा जिस समय में कांगभुशुंडि के 
सुने त्त काग 'ुशुंडिक्रे पोस गरुडग्येर जिस 
समय श्रारामचन्द्रन लकामें रयालीला करो जिन चरिचोंके समफते सेरे! लाजह।ती ` 
है ३ मेधनःदक्के हाथों से अपनेक्रा बंधादिया तबनारदमुनिने.गरुडक्रा भेजा४ गरुडने 

आकर नागबेंधन ते काटिदिया परंतु ह दयमें .बड़ाही बिषाद उत्पदह्आ ४ डेश्वर 

| काबंधन समुझेते अनेक भांतिक्षे बिचार गरुड. करतेहें कुछ समभमें नहीँ आत.हे 

| जा इेश्वर बिश्वव्यापक्र ब्रह्म बिरज वाचस्पति साया मे।हते पार प्रस्मेश्वर है उसका 

| अवतार संसारमें छुआ सुना रहेसेप्रभावता कछदेखि नहींपरा ० ॥८॥. दोहा ॥ जिस 

| दृश्वरक्षे नामही, के जपि कर जीव महांक्रठिन संसार बंधन को काटते हें तिस 


इश्वर कातच्छ राक्षसने न[गपाशन बाचालयां यता असंभव देखिपरताऱ्डे ॥ 9 ॥ 

[मा भांतिमनहिं समझावा। प्रगट न ज्ञान हदय अगळछावा १ 
खद्‌ खन्न बन तक बढ़ाई । भयउ मोह बश तुम्हरी नाई २ 
| गयउ देवऋषिपाहीं। कहेसि जोसंशय निज सनवाही ३ 
पुनिनारदृहि लागि अतिदाया । खगसुनु प्रवळरासकी माया? 
गी ज्ञानिनक रवित अपहरई । बरियाई बिमोह मत करई ५ 
जिहिं बहुबार नवावा मोहीं। सोड ब्यापी बिहंग पति तोही ६. 
महा मोह उपजा उर तोरे । मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ७ 
पतुरानन पह जाह खगेशा । सोइ करेहु जो होइ निदेशा < 
'रो० असकहि चले देवऋषि करत राम गण गान। | 


हर्मिया बळ बरणत पनिपनि परम सुजान ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार अनक भांत से गरड न मन का समुकाया कुळ भा बाय न छुआ 
ह ठे ग्रही .छागया १ खेर्दाखन्न कहें हियेहार हागया मंनसें अनेक. तकः बऴाने 
गैगातुम्हारीहीना इं पानेतोी मेहबश वहभीहंगयार महाव्याकुल नारदह!की पासगया 
और अपने मनका संदेह उनझेा सुनाया ३ सुनते ही नारदका अतिदया लगी ओर 
| सूनहेगरुड हरिकी, माया बड़ी प्रबले ४. जा चानियोंके चित्तके” भीहरि लेती 
| १ ओर बरियांद उनके-मनमें माड कर देतोहे जिसने अनेक रमेरेना भोके बाच 


छू इतिहास ते।हेपाबती 
/ ग्रास गयारह १ अबतसवहकश 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६ | रामायण स0 30 । 


नचाये हैं सोडे भगवन्माया दुरत्यय्रातेरे को व्याप्रहुड डे ६ महा मोहतेरे ह टर्म 
हेगरुड़ उत्पव्नहुआहे शीघ्रही मेरे समुकाने से नही मिट॒गा ५ त.तें हेगरुड़ अवतम 
मेरे पिता ब्रह्माशे पास जाओ जे। ब्रह्मा आज्ञा करे खा करना ॥८॥ दे।हा ॥ से 
कहिकर देवेषि नारद रामचंद्र के गुणेंका गानकरते हुये चले मागमें हारो 
मायाका बल बारंबार बयीन करते चलेजातेहें८ ४ 


तब खगपति बिरंचि पहं गयऊ । निज संदेह सनावत भयऊ १. 


सनिबिरंचि रामहिं शिरनावा । सुमिरि प्रताप भेमअतिकावा २ 
मनमहं करहिं विचार बिवाता। माया बशकबि कोविदज्ञाता३ 
हरिमाया कर अमित प्रभावा । बिपुठ बारजेहिं मोह तचावा? 


अगजगमय सब मम उपराजा । नहि आश्चर्यं मोहखगराजा ४ 
तबबोले बिधि गिरा सुहाई । जानमहेश रास प्रभुताई ६ | 


बेनतेय शंकर पहं जाहू। तांत अनत जनि पूछेहु काडू 
तहंहोइहि सब संशय हानी । चलेउ विहंग सनत बियिबानी८ 
दो० प्रेमातर बिहंगपति तब आयउ मोहि पास। 

जातरहेउं कबेर गृह रहिह उमाकेछास ॥ ६ ॥ 


तन ता खण्यात गस्ड ब्रह्मा क पास गय आर अपना संदह, सनाया १ 


सुनिऋर ब्रह्मा ने राम के प्रणाम किया ओर राम का प्रभाव सम्झि कर ह दय में 
प्रम छागया २ अब लो ब्रह्मा सनमें बिचार करने लगे क्रि माया के बश कबिक्रा 


काबिद ज्ञानी सबही हें ३ हरि साया का अपार प्रभाव हे बहत बार [जस न॑ मेर | 
का भा नचाया हे ४ फॉर यह स्थावर जंगम जीवें। मय संसार ते मेराही उप | 


जाया हू केन अ्राश्चय्य हे ओ गरुड मेहिगया ४ यह खिचारि कर ब्रह्मा गरूड 


| 


से बोले कि महेश महादेव राम की प्रभता को बशंप जानत हं तातं हे गरड - 


तुम उन्हा के पासजाग्रे ओर कहां किसी से न पछा ६ । ° तहां तम्हारी सबसंशर्थ 
द्रिहाजावेगी तबते गरुड ब्रह्मा की बाणी संनिकर मेरे पास का चले ॥ ८ ॥ दोही 
तब गरुड अति प्रमांतर मेरे पास आया ता समंय सें कुबेर अपने मित्र के पार्स 
जातारह आर त॒म हे पार्बेतो कैलाश पररहीं ॥ & ॥ 


तिहि मम पद सादर शिर नांवा । पनि आपन संदेह सनावा १ 


सुनि ताकर बिनीत झढुबानी । प्रेम सहित में कहा भवानी २ 


मिलेउ गरुड़ मारग महंमोहीं । कवन भांति समझावडं ताही २ 
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तबहि होइ सब संशय भंगा। जब बह काळ रिय संतसंगा 9 

सुनियें तहंहरि कथा सुहाई । नानाभांति मनीशन गा ४ 

जिहिमह आदिमध्य अवसाना प्रथप्रतिपाथ्राम भगवाना 2 

` नितहरि कथा होइ जहँभाई । पठवउं तहासनह तमजाई 

। गाइह सुनत सकळ संदेहा। रामचरण होइहि अतिनेहा ८ 

दो ० बिनुसतसंगन हरिकथा तिहिबिन नाहनभाग | 
मोहगये बिनुराम पद होड न इढ़ अनराग ॥ १० ॥ 


- उस ने आकर प्रमसमेत मेरे चरणों को शिरनाया तिसपीछे अपना संदेह सुनाया ९ 
उस की अति नम्र कोमल बाणी सनिक्षर मैंने सी प्रेम समेत उससेहे पःबेतो यह 
| कहा २ क हं गश॒ड तसतोा यहां मेरे का माग में मिले यहां में तमको केसे सम- 
| मासक्ता हूं ३ समस्त संशयों का भंग तो तन होता हे जब बहत काल सतसंग 
। किया जांता' हे ४ तहां नित्यहरि कथा सनोजावे जा भांतिभांति से सनीशवरों ने 
| गाडे हे: |. जिस में आदि से लेकर सध्य अवसान परीत हरि प्रतिपाद्य हें. जेखे 
7 वेदेरा मायणेचेवपुरायेभारते तथा आदोमच्येतथाचांते हरिस्सवेचगीयले ६ ताले 
| जहां नित्यहृरि कथा होती हे तहां में तेरे का भेजता हं नित्यहरि चरि जाकर 
| सुने, ७ सुनतेही तुम्ड'रे सब संदेह जाते रहेंगे ओर राम के चरणीं में बडाही प्रेम 
_ हांगा ॥ ८॥ दोहा ॥ क्योकि सतसंग बिना ता हरि कथा का ग्रवंग नहीं होता है 
ओर खरया बिना सोह नहीं जाता हे सोह गये विनारासचरणों में प्रमंनहों होला 

हे ॥ ९० ॥ श्रत्वाथमेस्बिजानाति ग्रत्वात्यजतिदर्मतिं श्रत्वाज्ानमवाप्रोति शत्वामा- 
चेतगंच्छति | | 


| मिहि नरघुपति बिनु अनुराणा। किये योगजप ज्ञानबिराणा १ | 
, उत्तरदिशि सुन्दर गिरिनीला। तहंरह कागभुशुंडि सुशीला २ ' 
रासभक्ति.पथ परम ` प्रवीना ।ज्ञांनीगुण णह बहु कालीना ३ 
' रामकथा सोकहं निरंतर । सादर सनहिं बिबिधि बिहंग बर 9 
' जाय सुनहु तहं हरिगुण भूरी । होइहि मोह जनित दुखदूरी ४ 
| भ जबतेहि सब कहाबुझाई । चलेउ हषिं मसपद शिरनाई ६ 
| ताते उमा न में समुझावा । रघुपति कृपा मम में पावा 

| हरि माया बलवंत भवानी । जाहिन मोह कवन अस प्रानी ८ 
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दोऽ ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पतिकर यान । 
ताहिमोह मायाप्रबळ पामर करहिं गुमान ॥ ११॥ 


टर. ~ ~ eS भय |. 
प्रेमबिना रामनहीं मिलते हैं चाहे जितना जप,येग,बेराग करिमरो आम्नायाभ्यसनं 
न ् ततर > है डाली र्‌ $ 
अर प्यरुदनंकुछब्रता नान्व हंमेतच्छेदफलानिपत्तिबिषयंसबंहुतंभर्स्मांन तीथाजामबगाह 


नानिचगजल्लानंबिनायत्पद द्व दां भोरुहसंस्मृत्तिबिजयतेदेवस्सनारायण: १ उत्तरदिशामें ` 


इक नील नाम सुन्दर पबेत हे. तहा भशुंडि नाम शक काक रहता हे रामभक्ति 
| निच = क 

में अति प्रबोण बडाज्ञानी गुण निधान बहुत कवा हे २। ३ राम कथा निरंतर 
कहता हे तहां जाति जातिके पत्तों ्रवण करतेहें ४ तहां जाइ कर जबतुम रामक 
अनन्त गण सनेगे तब तम्हारे मोह जनित दुःखसब द्रि होजाइंगे ३ जब मॅनेडय 

9 २ RR] he EE Ds hy 
से यह समभाड करक्रहा तबते मेरे चरणों के प्रणाम करके चालादया ६ तातेह्ले 

j व्र क कर डा. 
पाबेती मेनेडसको नहीं समुफराया राम कृपासे में संबममे पागया ७ हरि माया 
बडी बलवान है जिसके न मोहिलेवे ऐेसाकोन प्राणीहे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ महाज्ञानी 
ओर भक्तों में शिरोमणि रार चिभुवनपति भगवान्‌ विष्णु का नाइन ऐसे गरुड को 
ते! माया महा प्रबलने माहिहो लिया बड़ा पामर होड जा गुमान कर ॥ ११ ॥ 


गयउ गरुड़ जहं बसे भुसुएडी । मति अकुंठ हरि भक्त अखंडी ९ 


देखत गिरि प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सबगयऊर | 


करि तड़ाग मज्जन जळ पाना । बदतर गयउ हृदय हरपाना ३ 


टडठड विहंग तहंआये । सुनें रामके चरित सुहाये ४. 


कथा अरंभ करे सो चाहा। ताही समय गयउ खग नाहा १ 
आवत देखि सकळ खगराजा। हपेंउ बायस सहित समाजा ६ 
अति आदर खगपति करकीन्हा।स्वागत पूछि सुआसन ढीन्हा७ 


करिपूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेड कांगा ८ 


दो ० नाथ कृतारथ भयउमें तवदरशन खगराज । 
आयसुहोइ सोकरो अब प्रभुआयहु केहिकाज ॥ १२॥. 


| वि, ~ ~ ४> र हें. बड 
अबते। गरुड़ गये जहां भुशुंडि बसते हें जिनको अति तीब्रते बुद्धिडें ओर 
RN की 20... भाव जिले मोह शो 
भगवट भक्तहें ९ नोलाचलके देखतेहो अति प्रसत्तमन हुआ ओर मांया जनिल मोह | 


- ~ SS I पां 
सब ट्रिद्वागया २ सरोवर में खान और जल पान करिके अतिहर्षि त हदय बठक 


की क ० न ~ > 2 Ba ह 
-गयेइ तहां बृद्ध वृद्ध पची सुन्दर सुहाये रामचरित सुनने को आयेह ४ कंधाकाप्रारभ र 


se टीन ~ ५. > न्न ज्ञाप 
_ *क्राग भुशुंडि किया चाहतेरहें उसीसमंय खगराज गरुड़ पहुंचे काग भुशु उन 


"गु Oo SA 8. ० i Se 
राज गरुडका आवते देखा अपने सब समाज समेत प्रसन्न होगये डठिकर आ.. | 
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आदर गरुड का किया अर कुशल प्रश्‍नक्रिके सन्दर आसन बेठनेकेदिया ६ ।२ बडे 


प्रम समेत उनका एजन किया ओर अति मध्र बचन बोले ॥ ८ ॥ देहा ॥ हेनाथ 
आजमें आपके दश नसे कृताथै होगयां अबजा आपका अनणासन हेसोकरू आपने 
क्रिसनिमित्त यहप्रमकियाहे ॥ १२ ॥ र 


सुनहुतात जेहिकारण आयडं । सोसब भयउदरशतवपायडं १ 
' अबश्नी रामकथा अतिपावनि । सदा सुखददुखपुंज नशावनि २ 
सादर तात सुनावहु मोहीं। बार बार बिनवों प्रभु तोहीं १ 
सुनत गरुड की गिरा बिनीता । सरळसप्रेमसुखद सुपुनीता ३ 
भयउ तासन परम उछाहा। लाग कह रघपति गुणगाहा 
प्रथमहिंअतिअनुराग भवानी । रामवर्तिसरकहेसि बखानी ६ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावण अवतारा ६ 
प्रभुअवतार कथातेहि गाई । तब शिशुचरित कहेसि मनलाई 
दो० बाळचरित कहि बिबिधिबिवि मनमहं परम उछाह। 
ऋषिआगमन कहेसि पूनि श्री रघुबीर बिबाह ॥ १३॥ 


सने हे तात जिसनिमित्त में तम्ड रे प.स आया रहं साता त॒म्हार दश नहो 
सेहआ १ अब तम श्ररामचन्दर का कथा महा पावच सखदायनी टखदायनी आदर 
समेत मरको सनाओ में बार बार आपको [बनता करताह २।३ णेसी अतिनम्न अर 


. सरल परम पनीत सखदायक प्रेमसरी गरड को बाणी सुनतहां काग भुशाडक मन 


में बडाही उत्साह हुआ आर रामचन्द्र के गणे की कथा कहने लगे ४४ पहिले 
ता बडे प्र मसे हे पाबेता इस रास चारच का मान सराबर करक बेन [कया & 
फिर नारद मान का अपार माह कहा फ़ार रावणएका जन्म कहा ७ [तसपाद्ध रासा- 
बतार को कथा बर्खान कर कहाँ आर राम क बाल चारच सनलगा कर कह ८ ॥ 
^ ॥ दाहा ॥ अपने इृष्टदत्र बालक रूप रामका जानकर लङ उत्साह समत अनेक 
| ' भांति से बाल चारच कहें [फार बश्वामत्र का ऋआऋयच्या म आगमन. कहा सी 
i द्वारा ग्रोसीता अर रघनबार राम का बबाह कहा ॥ ९३ ॥ 

' बहरि राम अभिषेक प्रसंगा। पनि नप बचन राजरस भंगा १ . 
 परबासिन कर बिरह बिषादा। कहेसि राम लक्ष्मण संबादा र . 
बिपिनगमन केवट अनरागा । स्रसरिउतरि निवास प्रयागा ३ 


` बाळमीकि प्रभनिळन बखांना । चित्रकूट जिमिबस भगवाना ७ 
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सचिवागसन नगर न्रपमरशा । भरता अबह बस्णा १ 
करिनपक्रिया संगपुर बासी । भरत गये जह भभु सुखरासी ६ 


भरत रहनि सरपतिसत करणी। ज्रम अरुअत्रिभेटपुनिबरणी ८ 
दो ० कहि बिराध बघ जेहि बिषि देहतजी शरभंग ॥ | 
वरणि संतीक्षणप्रीति पनि प्रभ अगस्ति सतसंग ॥ ९७) 


a 


फ्रि रासदन्द्रके राज्याभिषेक झा प्रसंग कहा फर राजाची बचनसे राजस की 
 अंगकहा १ परबासियां का बिरह बिपाद ओर राम लक्ष्मण का संबाद कहा २ फिर , 
खीला लक्ष्मण समेत रामकी बनयाचा कही केवट ळा प्रम कहागगा. पार हकर 
ग्रयागराजमें भरह्वाज सुनिका मिलापऋहा३ फिर बाल्मांकि. रामचन्द्र का [मला 
ओर उनक्री आज्ञा से चिचक्ट निवास कडा ४ सुमत का अयाच्या सं आना ऑर 
दशरथ का सरना [फार भरत का आना आर उनक्ोा प्र म कहा ४ राजा का. क्रया 
बारिके परबासियां समेत उनका रामक्रे पास जाना ६ फ्रि रामचन्द्र के उपदेश से 
भरतक्रा जयाच्या सं आना २ भरतकी रहान आर इन्द्र कपत जयन्त वा खटाई 
अखिसमिओझेर रामका सिलाप ८॥ दे।हा॥ फिर बिराच का बच कहा शरभंग को | 
केअंठ यात्रा कही फिरे अशस्ति के शिष्य सतीचण का प्रेस कहा फिर अगस्त्यमुनि 
और रामचन्द्रक्षा मिलाप कहा॥ १४ ॥ 


कहि दंडक बन पावन ताई । शद्ध मयत्री कही सहाई १ 
पनि प्रथ पंच बटी करिबासा । भंजी सकल घनिनको त्रासा २ 
पनि लक्ष्मण उपदेश अनपा । शप नखा जिमि कीन्ह कुरूपा३ 
खरद्षण बघबह रि बखाना। जिमि सब ममे दशानन जाना ४ 

' दश कंवर मारीच बतकही । जेहिबिधि भई सोसब तेहिकही १ 
पृनि माया सीतां कर हरणा । श्री रघबीर बिरह कळू बरणा ६ 
पृनित्रभशदक्रियाजिमिकीन्ही । बधिकवंधशवरिहिगतिदीन्ही ७ 

. बहुरि विरह बरणत रघुबीरा । जेहिबिधि गये सरोवर तीरा ८ 

` दो० प्रभनारद संबाइ कहि मारुतं मिळतं प्रसंग ॥ 

पनिसंग्रीव मिताई बाछि ग्राशकर भंग ॥ १५. 


फिरिता दण्डक्रबन की पावनता ऋहिकर अतिसहाई जटायकी मयचीकडी १ पि 
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रामायणो स० उ0 | ६१ 
रामचंढूने पंचबटी में रहिकर जेसे सब सुनीश्वरोंकी घाश नशाई सोकझी २ तिसपोदे 
लच्या का उपदेश कहा फिरि शपेनखा का बिळूपा करना कहा .३ खंरट्षण का ब्ध 
फेरिकहा रावण के अगे शुपेनखा का बिलाप कहा ४ रावण मारीचका संभाषण जेसे 
हुआ से कहा ४ फिरि मायामयी सीताका हरण ओर रामचंद्रका बाहिज नियोग 
'ब्रलाप कहा ६ फिरिजेसे रामचंदूने गृद्टराज जटायु को व्रह्ममेथ क्रिया करी से कही 


क्रबन्धक्रा बथक्रिथा सोक्रहा शवरी का सत्कार आर वेडंठ प्रयाण कहा'७ फिरि बियोग 


कथा आर बसलका बणुंन करत हुये जस, रामचटू पप'खर पर प्रहंच सवाहा ॥ ८॥ 


॥ दोहा ॥ तिस पीछे रामचंद ओर नाद" कां संबाद कहा फिरिं मारुती हनमान 
के मिलने प्रसंग कहा सुग्रीबक्रां मयची ओर बालिका बथ कहा ॥ १४ ॥ 


गे० कपिहि तिङककरि प्रभुकृत शेळ भरवषेण बास। 

' बशुन बचे शरद ऋत राम रोप कापे आस ॥ 
जेहिबिधिकपि पतिकीशपठाये। सीतहिं खोजन सकळ सिधाये १ 
विबर प्रवेश कीन्ह जेहिभांती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती २ 
सनिसब कथा समीरंकमारा । ळांघत भयउ पयोवि अपारा ३ 
लंकाकपि प्रवेश निमिकीन्हा। पुनिसीतहि धीरज जिमिदीन्हा 
बनउजारि रावंणहिं प्रवोधी । पुर दहि ठांघेउ बहुरि पयोधी ४ 
आये कपि सब .जहं रघराई। बेदेही की कुशळ सुनाई ६ 
सेन समेत यंथा रघुबीरा । उतर जाइ बार निधि तीरा ७ 
मिला बिभीषण जेहि विधि आई । सागर निह कथा सनाई ८ 
दो० सेत॒बांधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार ॥ ॥ 

गयउ बशीठी बीर बर जेहि बिधि बालि कुमार ॥ १६ ॥ 


सग्रीव को राज्यदेकर रामचेढ़ने प्रवषय पे पर निवास किया ओर बघा शरद 
नतका बगीन शिया से सब कहा फिरि रामका सुग्रीव पर कोप 'ओर सुग्रीवका 
भयभीत हाना कहा ॥ चोपाई ॥ जिस प्रकार सु्रीच ने सीताके खोजने को बानर 
भेजे साकहा १ उन्हाने ऋच्छ नाम बिबरमें प्रबेशाकया तहात हम नामाण्क अपुसरा 
उसकी सहेलीओ सहायता से संपाती जटायुं गूडक्रा भाई उनका जेसे मिला सोक ह २ 
संपाती के मंखंसे सब कंथा सुनिकर पवनपुत्र हनुमान ने जेसे समुद्र उल्ल घन [कया 
साकहा ३ लॅकामें हनुमान ने जसे प्रवेश क्रिया ओ सीता के धीरज दिया सो 
कहा ४ फिरि बनके .उजारि अंचय “मार रावणको स्मुकाइ" लेकाजलाइ जस हलु- 


सान समद उतार आय सी सब्र कहा! फिर सबबानरान आकरः सोता क्री कुशल 
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६२ रामायण स० डउ0 । 


कही सो कहा ६ फिरि सेना समेत रामचंद्र जेसे समुद्रे तटउतरे से कहा ९ तहो 
जसे बिभीषण रामचन्द्र को आमिले सोक्ह ओर समुद्रपर के।प'करिके दंड किया 
समद आमिलां सेसब कहा ॥ ८॥ देहा ॥ फिरि समुद्र सेतु बांधिकर बानरोंको 
सेना जेसे समद्रक्रे पारहोगदे आर बालिकुमार अंगद जेसेबसीठीगये सेसन कहा॥ ९६॥ 


दो० निशिचरकीश लड़ाई बरणीबिबिवि प्रकार । 
कृंभकरण घननादकर बळपोरुष संहार ॥ 

निशिचर निकर मरणविधिनाना। रघपति रावण समरबखाना १ 
रावण बघ मंदोदरि शोका। राज बिभीषण देव अशोका २ 
सीता रघुपति मिळन बहोरी.। सुरन कीन्ह अस्तुति करजोरी३ 
पुनिपृष्पक चढ़ि कपिन समेता । अवध चले प्रभुकृपानिकेता ९ . 
जेहिबिधि रामनगर निजआये । बायसबिशद चरित सबगाये ४ 
कहेसि बहोरि रामअभिषेका । पुनि बणन नृपनीति अनेका ६ 
कथा समस्त भशणिड बखानी । जो में तमसन कही भवानी ७ 


_ सुनिसब राम कथा खरानाहा। कहतबचन मन परम उछाहा 


सो० गयउ मोर संदेह सनेउं सकल रघपति चरित । 
भयड राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिक ॥ १७७॥ 


गफार बानर आर राक्षसेंकी लडाइ अनक प्रकारका कही तस पाद कंभकगो आर 
मेघनाद का बल पोरुषके साथ संग्राम ओर उनक्रा संहार कहा ॥ चापाडे ॥ राचयोके 
सम॒हाक़्ा मरना आर राम रात्रा का अपार युद्ध कहा १ रावण का. बध मंदोदरी 
का "प्रलोप [भाषण का राज्य दवता क्रा आनन्द कहा २ फिर सांता 
रामचन्द्रक्रा सिलापक्रहा देवताओं को अस्तलिक्रही ३ .फिरि पष्प बिमान पर उठकर 
रामचद्रक्ा अयाच्या का प्रयाणकहा ४ जिसप्रक्रार रामचंद्र अपने नगरमें आये सा सब 
कहा ४ फार रामचद्रआ राज्याभषक्रकहा तिसपाळे अनेक राज्यनीतिकहा ६ समस्त 
कथा कागभुशुणिड ने गरुड़से कहो जा मेंने हे पाबेती तुमसे कडोरहे ० इस प्रकार 
समस्त राम कथाको सुनि गरुड़ बड़े उत्साह समेत बोले ॥ ८ ॥ सारठा ॥ सना हे 
बायसातलक्र आपत प्रसादर्स मरा सब संदेह' दरिहोगया ओर सब राम चारच प्रवण 
किये ओर रामके चरणों में नवीन अति प्रमउत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ 


सो० मोहि भयउ अति मोह प्रभ बंधन रण महं निरखि । 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन ॥ 
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रामायण स० डः । ` ` ६३ 


देखिचरित अतिनर अनुहारी। भयउ हृदय ममसंशय भारी १. 
सोइश्म अव हितकर मेंमाना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना २ 
जो अति आतप व्याकुळ होई। तरुछाया सुंख जाने सोई ३ 
जो नहिं होतमोह अतिमोहीं। मिलतेउं तातकवनिबिधितोहीं ७ 
। सुनतेउं किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहुबिधि तुमगाई ५ 
| निगमागम पुराण मतयेहा। कहहिं सिडमुनि नहि संदेहा ६ 
संतबिशुद्ध मिलहि परितेहीं। चितवहिं रामकृपा करिजेहीं ७ 
रामकृपा तव दरशन भयऊ। तब प्रसाद सब संशय गयऊ ८ | 
दो० सुनि बिहंग पति बाणी सहित बिनय अ्रन्राग। 
पुलकि गातलोचन सजल मनहषेउ अतिकाग ॥ १८॥ 


~ ~ 


रामचन्दरका रण में बंधन देखिकर मेरे को अति मोह होगया रहे कि सच्चिदा- 
नन्द संदेह राम शेसे बिकल हें यह कोन कारण हे ॥ चे।पाडे ॥ अतिहीनर की 

अनहारि राम चरित्र देखिऋर मेरे को अतिसंशय होगडे रहे १ १ साडे भ्रममेंने अब 
| परमहित करके माना कि कृपानिधान रामस्वामी ने मेरे पर बड़ा अनुग्रह किया र 
जा कोई आतप में अति व्याकुल होता हे वृक्ष की छाया के सुख का साइेजानता 
' हे ३ जो मेरे के अति मोह न हाता तो हे तात तेरेके केसे मिलता ४ ओर यह 

सुन्दर राम कथा केसे सुनता जा अनेक प्रकार से तुम ने अति बिचित्र कहो हे ३ 
' बेद पुराण शोस्त्र सब का यह सम्मत हे ओर सिद्ध सुनि सब कहते हैं आर कुछ 
संदेह भी नहीं हे कि बिशुद्ध संत अनन्य देव उसी का मिलते है जिस का राम । 
कृपा दृष्टि से देखते हैं ६ ।० राम कृपा से लो आप के दश ज हैं। प्न 
सन्र संशय दरि होगये ॥८॥ दोहा शसो मनोहर बिहंग पति गरुड की 


अनुयह से हक Re क है 
[ ओर प्रम की भरो सुनिक्रर कागभुशुणिडि पुलकित. तन ओर सजल नेच 


बाणी नसत 


शै > तः ~° 
हाकर मन में अति हापत होागये ॥ १८ ॥ 


दो० श्रोता सुमति सुशीर शुचि कथा रसिक हरिदास । 

__ पाइ उमा अस गुप्तमत सज्जन करहिं प्रकाश ॥ 

` बोलेड काग भशुंडि बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी १ . 
| सब बिधि नाथ पूज्य तुम मेरे। कृपा पात्र रघुनायक केरे २ 

| तुमहिं न संशय मोहन माया। मोपर नाथ कोन्ह तुम दाया 
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पेठय मोह निसंखगषंति तोही । रंयुपति दोन्हि बड़ाई मोही ७ 


तमंनिज मोहकहा सग साडे । सोनहिं कछआश्चय्य गुसाई ४ 


नारद शिव बिरचि सनकादी। ये सनि नायक आतम बादी ६ 


मोहन अंये कीन्ह केहि कही । को जग कास नवावन जेही 
केहि तृष्णा नकीन्ह बोराहा । केहिकर हदय क्रीधेनहिं दाहा ८ 


दो० ज्ञानी तापस शरकंबि कोबिद गुण आगार । 


केहिकंर लोभ बिडंबना कॉन्ह नयह संसार ॥ १६ 


* जबञ्रोतां सर्मत्ति ऑरंसशील पंविच कथ्याक्रा रसिक हरिभिक्तफ।तेहें तबंहे पाबेती ' 


-तगप्रसतभी सञ्जनलाग उससे 'प्रकाशल करत ह ॥' चापाड॥ .एसाउक्तम- जा ८कारो 


छानिकर फिरि कागभुशणिड गरड़प्रति_बोले.खगना थ गंरुडपर बड़ा'प्रे महे १ हेनाथ 
आपते सेरे सबप्रकारसे पच्यहें आर रघुनाथ रासचंद्रक्रे सदा कृपापाचहें २ सेरेबिचार 
से तेआपङ्गो न न कळ संशयहे न से'हहे नमायांहे केबल आपने मेरेपर कृपाही कीहे ३ 


Ri 


अ्रधवासाहक अआखस'-आपका साञकर रामचटून मस्का बडाइ दाह ४ आरजा आप ' 
` आपना साहडो वाहता तायह कळ आश्‍्चय्य सी नहीहें भगवन्साया के बशबती 


समस्तजीबहें ॥ यन्सःयाबशवत्तिघिश्‍वमणिलं 9 नारदहें शि साहे सनकादिक हें , 


ग्रारशितने सनिनायका आत्म बादीहें ६ इनमेंसे णेसां क्रोनेडे जिंस जिस के भे हने 


अधानञ्जियाहो अथवा वामने न नचायाहो ५ तृष्णानकिसके। बोरहानहीं करि याहेविस | 
का ह,दय क्रोथने नहा दाह्ाहे ॥ ८ ॥ दाहा जा ज्ञानीहें लपस्वीहें शरहें बीबिद हें | 
गणागारहें इनमेंसे शसा कोनंडे जिसकी लोभने बिडंबनाइस संसारमें नकरीहे!॥ १६॥ 


दो० श्रीमद वक्र नकोन्ह केहि प्रथतां बंधिर न काहि । 
मृग लोचनि केनयन शर को असं लाग न जाहि। 
गुणकृत संनिपात. नहिंकेही । कोउ न मानमद तजेउनिवेही १ 


` योबन ज्वरकेहिनहिं बलकावा। ममता केहिकर्यशननशावा २. 


मत्सर काहि कंलॅक न लावा) काहिन शोक संमीर 'इलावां ३ 
चिंता सांपिनि फाहिन खोया । को जगजाहि न ब्यापी माया? 


कोट मंनोरंथ दारु शरीरा। जिहि न' ठांग घनको अस धीरा १ 
संतबित'नारिइघशा'तीनी। केहिकी मति इनकृतम, मलीनी ६ 


` यहँखेब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरशे' पारा ७ 
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शिव चतुरानन जाहि डराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ८ 
दो० व्यापि रहेउ संसार महं माया कटक प्रंचंड। | 
` सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ २०॥' ` _ 


श्रीमद संपतिके मदने क्रिसको बक्क नहोक्रियाहे ओर . येश्‍्वय्यं ने. किसके बधिरं 
नहीं कियाहे ओरमृगनयनी के नेचछपी बारयेसा कीनहे जिसके नहींलगे॥ चोपाई ॥+ 
अशोका जिया सन्निपात किसको नहाहे ओरणेसा कोईभी नहीं हे जिसने।मानमदके : 
त्यागळा निदाह .क्रियाडे १ योबनक्रे च्सरने किसक्षा नहीं बलकायाहे बिमस .क्रियाः 
है ममताने क्रिसक्षा यशनहों नशायाहे २ मत्सरंने किएक 'कलंक नहा. लंगाया हे 
शोककी पवन ने किसके नहीं डुलांयाहे ३ चिन्ता सांपिनीने. इंसजगमे क्रिसकेनहीं 
डसाहे ऐेसाओनडे जिसके मायानी व्यांपीहे ४ जिसके शरीर रूपीकाष्टरमेंमना5यांके 


' 'कोटेंसे घन न लगाहो ऐेसा खंसारमें बकोनधीरडे ४ पचकलच ओर देन इनतीनांको 
S 


>> न बज 2० ह न दीं किया वट 
[सनांने किसकी बुटिक मलिन नही कियाएं 
« SS 

प! 


न्न यह समस्त माणही का परिवार 
महाप्रबल और अपारडे इसका बीनबरणि सकताडे ८ शिव ब्रह्मादिकभी/इसमायासे > 
डंरलेहें बपरआीव हे गरुड कहा कौन गणना में हैं ब्रह्म ढरुद्ध मुनिमाहनशोल्लला. 
नि 5 ता फाड EP ३? च्मा गवा जद्नि कः १ न 
माया. परसमधि गम्यपरस्यविध्णी: अथे.त॒ रह साया पर कहें भगवान दिष्य, हे 
यातें परा कहावत्ती हे ब्रह्मांइंद शिवे ओरसमस्त सुनीश्नरी का नळ गी टक 
ववेचलाहे ॥ ८॥ दे'हा ॥' इसी सोयाका चंडं कटक संसारम मग हे ).कापादा सा 
इसके सेनापलिहें दंभ कपट पापंड महा प्रबल याचा हैं?॥ ८९० ॥ ०-5५ अक 
क ey | CNN त Pe श - सोपि 72 ७7८ 
दो०. सो दासी रघुवीर की समुझें मिथ्या साप .__..... 
टे ६ टे कटे "९० न शेपि FP STS Y FPL 
मं कपा बिन नाथ कहाँ पद 028 ल 
छूटन राम कृपा बिनु नाथ कही पद रॉप॥ 
७5 


जौ माया सब जीव नवावा। जांसु चरित रुखि काहून पावा१ 
सोइ प्रभ अबिलास खगराजा । नावनटी इव सहित समाजा र्‌ 
` सो सब्चिदानन्द घन रामा । अज विज्ञातं रूप बळ धामा ३. 
` ब्यापक व्याप्यं अखएड्अनंता । अ्रखिळअभोघ शक्तिभगवंता ४ 
| अगुण अदं गिरा गोतीता।सब दशी अनब 
निर्मम निर्विकार निमोहा। नित्य निरंजन सुख सदाहा ६ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी । ब्रह्म निरीहविरजअविनोश 9 
यहां मोह करकारण नाहीं । रवि सन्मुख तम कबहुकिजाहोंट 
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गीन्ह चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ २९ ॥ 


इस मायके कोऊ कह सत्य झूठ कह कोउ युगल प्रबल कारे माने अथातूक्राड 

सत्य कहते हें कोडे कठ कहते हें हे ग्रनिबेवनीय मानते हें से माया यड 
 सगवठ़ासी है ते मिथ्या नहों हा सकती हे ओर यदि उसके मिथ्याही समझे ला 
भी हे. गरुड राम, कृपा बिना नही छाट सक्ताहं यह ता स पे बांधि कर केहला 
हं देवीडयेणगंगमयीमसमायाद्रत्यया मासेबयेप्रपदान्त सायामेतांतरंतिते ॥ दोपाड॥ 
जा मांया समस्त जवे के! नचावती हे ओर जिमके चरिष कां कोडे भी नहींलखि. 
_ जातां हे.सो माया जिस प्रभू को श्रक्कटी के बिलासही से अपने सब समाज समेत 
नटी को नाडे नाचती हे से प्रथ सत्चिटानन्दघन रामही हें अजन्सा हें निज्ञान 
बल रूप के धाम हें १। २। ३ बिश्वब्यापक्त हें बिश्वरूप हें अखशड हें अनन्तले 


ई 


समस्त सफल शाक्तहं भगवान हें 3 नगुण निरळुश निवकार सायातात नित्य 


80.५ 


निरंजन सके निवासहे ५६ मायातीत हैं अंतयामी हें ब्रह्महें अनीह हें रजेगण 


से परे अबिनाशी हें ७ तहां मोह का भला कोन काग्गा हे सय्येक्रे सन्म ग्व अद- 
क्षार कभी बैसे जा सक्रता है ॥ ८॥ देहा ! अपने भक्तों के निस्तार के लिये रास 
ने यह भपरूप छारग कयाइ आर उन्ही ने बाल चप [लय परम पावन मनष्यों 


के अनछूप अपार चारत क्रिये हें ॥ २१ ॥ 


दो० यथा अनेक बेष वरि नृत्य कर नट कोङ। 
सोइ सोइ भाव दिखावहि आपनहोइ न सोई । 

असि रघपतिलीला उरगारी। दनज बिमोहनिजनसखकारी १ 
थेमतिमलिन बिषयरत कानी । प्रभ परमोह धरहि इ मिस्वामी २ 
नयन दोष जाकहं जब होई । पीत बरण शशि कह कह सोइ ३ 
जबजेहिदिशिश्रम हाइ खगेशा । सोकह पश्चिमउयउदिनेशा५ 
नॉकारूद़ चळत जग देखा। अचळ मोह वश आपहि लेखा ४ 
बालक खमहि नभ्रमहिं णहादी । कह हिंपरस्पर मिथ्यावादी ६ 

रि बिषयक असमोह बिहंगा। सपनेह नहिं जेहिज्ञानप्रसंगा 9. 
माया बशमतिमंद अभांगी । हदय. यवनिका बह बिधि लागीट 


(४ 


» & 9७३ 
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३ आ.प से नहीं हे।जांताहे १ ॥ चे.पाई ॥ शेसोहो श्री रामचन्द्रको लीला है गरूड 
आसुरी प्रकृति, लोगों को बिभाहनो घार भक्तजनें को आनन्दटायनोहे ९ ज्ञा काडे 
मलिनमति - ओर बिपयाशक्त कांमी हैं ले रामपरमोहारोपण रेसे हे गरुड. करिलेतें 
ङ्घ २ जेसे जब जिसका नेचबGकार होता हे से चन्द्रमा के पंत वरण कहने 
` लगता. है. ३. ओर जब जिम का दिशाभ्रम होजाताहे सो स॒थ्ये का उटय पश्चिम 
में कहता हे ४ नोशारूठ जैसे सब जग के चलता जानता हे ओर मोह के बश 
आप के अचल मानता हे ४ बालक झमते कहां घर नहीं घूमते हें तेसेडी हे 


S 


स्वप्न मंभीनहाहें माया क बश हें 


"जनके डटय में आनेक प्रसार के लगे हैं ॥ ८॥ दे।हा॥ कास,क्रोच, मेह,लोभ,मद 
ट्‌ 


में निरत हे गृहाशंक्त चित्त हैं टंखऋूप डे ते बंयुरे भगवज्जन्म आमांका क्या जाति 
[च ~ ब ०. ६>३, फ़ 
सकते हें जा मठ संसार अखळप में परे हें. ॥ गीतायां अन्स्रक्रमदमादव्य यामाच- 
~ न 


स्तितत्वतः. त्यक्काटे हपुनञेन्मनेतमामेतिसोजुःन ॥ २२॥ 
डो० निर्भश रूप सळभ अपि सगुण जान नहिं कोइ । 
संगम अगम नाना चरित सनि सानि घन अमहोड़ ॥ 

सन खगेश रंघपति प्रभुताई । कहों यथा मति कथा सुहाई १ 

हिबिधि मोहभथउ प्रभु मोहीं। सोसब कथा सुनावहु तोही २ 
रामकपा भाजन तम ताता । हरि गुखप्रीति मोहि सुखदाता ३ 
तातें नहिं कछ तमहि हुराऊ । परम रहस्य मनोहर गाऊ 8 
समनह रामकर सहज सभाऊ। जनअभिघान न राख हैं काऊ 
संसति मळ शल प्रद नाना । सकल शोक दायक अभिमाना ६ 
वासे करहि कपानिति दुशी। सेवक पर ममता आति भूरी ७ 
निन्नि शिशतन. त्रणहोइ शुसाईँ। नात विशव काठिमको नाई < 
हो० यर्टाप प्रथम दख पाव रीचे बाल अवीश | | 

` ब्यावि नाश हित जननी गने न सो शिशु पोर ॥ २३ 0 

निंगुण रूप ता दृण्वर का काडे रीति से जानने में सलभ भो हे परतु सगुण 
रूपके चरिचों के आशक केडे भो नहीं जानि सक्र इसमें संगम अगम न.ना 
` प्रन्रारक्रे ऐेसे चरित्र हें जिनओ सनि कर समनोश्खरा के मनमें भी स्स ' छजालाह ॥ 
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करूताहे ॥ जिस प्रर मेरेका हे प्रभु मेड हुआ हे सासवकोथा आपक्रा खुनात हूर . 
हूँ २ 
रामचन्द्र का. कगाक्रे आप भाजन हें चेर जे। हरि गुण मेरो सुखदाता हें ३ उनमें 
पको भा बड! प्रात ततमे तनसे करमा नहा छप ला हू परमयुप भद मनाहर 
तमसे कहता हुं ४ यूतो हे गरड रामझा यह सहज स्वभाव हे कि अपने जनका 
अधिसान नहीं रखते हें 9 बधे जन्म सरणक्रा ते| मल आर समस्त शांका ओर 
ज्ञाकांका दाता अभिवांनडी होता हे ६ ताते कृप सिंधु राम उश दरि करि देतेहें 
पक्र सेवके पर स्वःमी आशक कुप रखते हैँ ० जेखे जब किसी बालकके लनमें रगा 
डाजाता हे ता. उसक्री माता उम ब्रगाके! कठिन हदय होकर चिंराबती हे ॥ ८॥ 


देहा ॥ यदापि से बःनङ्ग प्रप्र बड़! दव पाता हे ओर अधीर शकर रोताहे परंत 
_ उसज्यांचि न शक्केलिये माताउम बालक डी महादू स्सहु पपीरकराकुळभी नहीं गिनती है ॥९३॥ 


दो० तिमि रघृपति निज दास कर हरहिें मानाइतलागि। 

तलसिइास ऐसे प्रभाहि कस न न भजिय खन त्यागि ॥ 
राम कृपा आपनि जड़ताई। कहो खगेश सनह मन छाई 
जब जब रोम ननज तन घरहीं। भक्त हेत डीळा बह करही 
तबतब अववपरी सहं. जाऊ | बाळवरित बिलोकि हरघाऊ 


जन्म नहोत्सव देखहु जाई। बप पांच तहं रहहु छुभाई 
डट धं ब्ब वाळक रान जो व्य च 
देव भभ वाठक रामा । शोमा बपुय कोटि शत कासा 


ISS 7ST SNS Ne य ग्गाशी 
निञप्रभ बदुनानहार नहारा । लावन सफळ कणहउरगाश 
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लघु वायस बपु धरि हरि संगा। देखह बाळ चर्तिबहु रंगा 

अजिर फिरहि तहं संग उड़ाऊ । जठनि परे बीनि सो खाऊ' 
दो० एक वार अतिशय सब चरित किये रघबीर। 

सुमिरत प्रभु लीळा सोई पुलकित भयउ शरीर ॥ २४ ॥ 

तेसेही रामचन्द्र अपने -दासके हितके लिये उसका अभिमान ट्रि ररते हैं ऐसे 

भक्त बत्सज स्वासी शो भ्रम केडर केसे न भजिये ॥ चोपःडे ॥ रासकीतो कृपा ओर 

अपनी जडता! कहता हं से हे गरुड तस मन लगाकर .सने। १ कि जबजणब प्रीराम 

. चन्द्र सनुष्यळ्प घरले हें और अपने भक्तोंक्रे लिये अनेक लीला करते हें ९ तब तब 

में अयेष्यमें जाकर रहला हूं तहां बाल चरिच देखिकर ह पिल होताहं ३ स्वामी 

का जन्स महोत्सव जाकर देखता हं ओर पांच: बघे पर्यन्त तही. लभाय रहता ४. 

क्योकि बालरूपही राम मेरे इष्टदेव हें जिनक्रे शरोरक्री शोभा शतकोटि कामसे भी आधिक 


द 


|; 
` हं ४ अपने स्वाम्रीक्रे सुन्दर मखारबिन्टक्रा देखि देखिकर सेचोंका सफल: करता हूँ ६ 


EL 
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कृत वायसो का सा शरीर धरिऋर रांमचन्द्रके साथ भांति भांतिके चरित्र देखता हूँ ० 
द्रागनमें जहां जहां स्वामी, फि ते हैं तहां तहां में भी साथ साथ फिरता रला 
हसे ता हं ॥ ८॥ दोहा ॥ ण्क्रबारतो स्वामानअत- 


ठनि स्वासीक्रों गिरताहसाइ बीनि 
शयही मनुष्य क से चर्च किये उस लोलाक स्मग्ण करतेही कागभुशु डि पुलाकत गाल 


होंगये ॥ ४ ४ ॥ 


कहे भुशुणिड सुनहुंखंगनायक । रामचरित संवकसुखदायक १ 
नपमन्दिरसुन्दर सव माता | खचतकराक मशि नाना जातीर 
वरशि न॑ जाइ रुचिर अंगमाईँ । जहंखेळहिं नित चारिहुभा 
बाळ बिनोद करत रचघराइ। विचरत आजर जननि सुखदाइ 
ब्रशकव शठ कळेवर शयामा । अगंज प्रति झवि बह कामा १ 
तवशजीवञरुणझतु चरणा। पदजरुविरनखश शढुतिहरणा ६ 
[क कुछिशादिक चारा | नपर चारु मवर रवकार्र ७ 
चाङपरट मणि रचित बनाई । कटिकिकिशि कलमखरसोहाई< 
दो० रेखा त्रयसुन्दर उदर नाभ रुचिर गम्भीर । 
उर आयत खाजत विबिवे बाठाबभूपण चीर ॥ २१४ ४ 


काग भुशंडि.कहतेह-: सुन्ञांहे गरूड रामचेद्रक चरित्र सदा सेबक्रोंके सुखद य्क 


“काड रट 
ष्ट 


हीड्टातेद्ें १ महाराज दणरण्य जा संदिर सबभालसे सुन्दर बनाहे जिसके. साबण 
ने जालि के सशणिगण स्व = = ओर उसको अगत़ादे ले बरणीडी, नही जाता 
निरंतर च,रांभाडे खेलतह २ अनेक प्रकार के बालबिनाद श्रोरासचन्ळ कस्ते 


ज 


र ओर मातान्ग्रा = आनन्ददायक आगन बचरताफ लह ७ नालमाणन समान ता 


=~ 


सन्दर श्य मे शरीरहे ऑर अगर प्रीतक्रट न्कामळी शामा छाइडे ३ नवीन असण 
जञ! अगली अति रुचिरहें उनके नज चन्दमा क्रो, द्युति. 


& कमल के समान चरण पड 
रु काभी हरतह प्लजा, अकाश क्रसमल-बजाद का चारा रखा साहडताह सन्दर नपर 


म्र शब्द करतेहें ४» आत खुन सर 
मघार शब्द हे आर आत सहाइहे ८॥ दाहा ॥ अन्ति सन्दर उदरह जस्र चिजली: 


की तीनि रेखा हें. आर गर्भार नोमिहे ड दंय आयतहे जिसमें बाल व्याभपण ओर 


नगॉसण रचित झट क्राकया बर्न' लें जिसका 


बस्तरसोहलेष्टें ॥ २५ ॥ ८ ¦ 


रुण पाशिनख करजमंनोहर । बाहबिशा बिसषणसम्द्र १ 
कंध बाऊ केहरि दर ग्रीवा । चारु चित्र आनंन छंबिसीवा २ 
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~ 


कळबळ बचन अधर अरुणार। हयडय दशने विश्‌ बिबशरे 
ललित कपोलमनोहरनासा । सकलसुखद शशिकरसमहासा ७ 
नीरकजं लोषन भवमोचन । भाजत भाळ तिलक गोरोचन 
बिकटमृकुटि समभवणसोहाये । कुंचितकच मेचक ऋिज्धाये 


पीतञ्षीन क्षशङाोतनसोही । किलकनि वितवनि भ [ववि मोही७ 
रूपराशि मपश्च निरनिहारी । नांचहिंतिजप्रतिबिस्व निहाशी ८ 


कोऽ प्राकृत शिशु लीलाइव देखि भयउ मोहि मोह । 


कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द संदोह ॥ २६॥. 


\ 


` असण कमन के समान सुन्दर हाथहें उनके नख कोर करज अ मने!ह 
बिशाल भुजाइ, तिनसें अगद कटकादि" भपण सोहते है 4 बाल जे केसे ड 
कन्थ हैं शजक समान यात्रा हे अति सुहाई सुन्दर चिद्य है सजले। छनि की 
सोमाहाडे २ कलबलों लःतार बोलानहे अर्ग अधरहें लयकप ऊपर न॑ क्रो द 7 

ह त ग्रातडळवन आर बिलग बिलगहें ३ सुन्दर मनाइर कपेःलहे और नासिका हे 
समस्त सुप दानी चन्द्रक्रिरणि के समानं हास हे. ४ नोल से देने निशाने 
सब साचनह लल.ट पर सन्दर ग राचनक्रा. प्रात तिल ग साहता हू ४ बाया पम 


ह सन्दर साह्य अतण घंघरागंस चक्कन श्याम छबरिद्धाये के शड ड पालोफाना फगल 


तनम सोहत है किलशान आर सनाहर चिलवनि मरक्रा आतहा भावतो हे ७ ससे 


रूपराश दशगथ म जरबिहारी राम अपने प्रलिबिस्बों क्रो खदेखिकर नाचलेहें < ॥ 
यार्‌ ठा 
दाहा ॥ एेतेअ्तिही प्राक्त बालक्रांके अन हार रामलीजना देखकर मेरेक्रो मा डा थी 


क्रि द्‌ 
ये सच्चिदानन्द संदोह केसेहें जे। शेसे अज्ञ बालङ्रां के चरित्र करतेहें ॥ २६ ॥ 


इतना मन देखत खगराया। रघपति प्रेरित ब्यापी माया १ 
सो माया न दुखद मोहि काही । आनजीव इव संसृत नाहा २ 


नाथ यहां कळ कारण आना | सुनहु सो साववान हरियाना ३ . 
"समय चकत रासमोहि देखा। बिहसे सोसन चरित बिशेषा ?. 


तेह क्रातुक कर मब न काह । जाना अवज न मात पताह ४ 


RR 


जान पाणि धाये माह परणा। श्याम गात अरूण कर चरशा ६ 


| bs ब भाज चळउ उरगारी। राम गहन कहं भजा पसारी ७ 
- जामजिति दरिउडाहँअकाणशा | तहंतहं भुज देखहु निजपासा ८ 


/ 
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ते० ब्रह्महो$ ठनिगयडंमें चितयडं पाळे उड़ात। 
यग अंगळ कश्बीच रह राम मजाह मोह तात॥२७॥ 


इतनी चिन्तामनम्षें लातेही..हेगरूड रामचन्द्र बर्करप्रारितमाया सरका व्यापगहर 
(त सो माया मेरेका. टुखदायक न. हुड कयें।कि आर जीवाके समान मर का संसार 
(न नैदींहे २ यहां हे नाथ कुछ ओरही कारणा हे सातुस सावधान होकार सुना ३ 

अब जा रामने घेरेको अमसे “चक्रितचित्त देखा सोई हॉसादय सा. चारच दूमडुना ४ 
उम ब्रौतकका ममे न लो भाइने जाना न साताप्रतान जाना ६ हाथपाओंसे संरपकर न 
्रा्रीरे श्यःमलते[ .गात हे ओर हाथ प.डं अरुण हैँ ६ तकम तहांसे भागा आर राम 
(नि पक्रने का सुजा पसारो ७ अब जेसा में ऊपरका' उड़ता जात हू तहां तहा गम 
(हीं भजा का. अपने पासहो देखताहूं ॥८॥ दाहा ॥ ज्रह्मलाकि परम त चेलागया अत 


एळे देखा ता रामभुजा का. ओर मेरेका देही अंगुलका अतर (दखड परा ॥ ३७ ॥ 


सप्तावरण बेधि करि जहांलगेगतिमार। | 
नयउं वहां प्रभ भज विरखि व्याकुळ किरउ बहार ॥ 


परेड नयन त्रसित जब भयऊ । पुनिंचितवत कोशल पुरग १ 
'मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। बिहंसत तुरत गयडं मुखमाहार 
उदर मांझ सन अंडज' राया । देखेंड बहु ब्रह्मांड निकाया ३ 
ग्रति विचित्र तहं ठोक अनेका । रचना अविक एंक.ते एका ४ 
कोटिन चतरानन गोरीशा। अगणित उड़गण रावरजनाशा २ 
|्रगशित लोकपाल यमकाला। अगाणात भूवर भाम बिशाठा ६, 
सागर सस्ति बिपिनि अपारा । नाना भांति सष्टिबिस्तारा ७ 
सर मनि सिंड नागंतर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ८ 
“तो० जानहिं देखा नहिं सुगा जो मनहू न समाइ कै २८१ 
'. सोग्रदयत देखत फिर बरणि कवनि बिविजञाइ ॥ 


प्रकत, म॑ तत्व य सबण्कसे 


> 


| ` -ब्रह्मलोकके ऊपर प्रश्त्री, जल, अग्न) बाड आकाश, ड 
|रक्र'दशगरो जा सालों आवे ब्रह्मांडे, हें उनकी आयकर जहां तक मेरी गति र 

| तहां तक्रमें गया तहांभी जब्र रामभुजाका पाथ चलेओतेही देखा तबताी ब्याकुल छा 
| होकर फेरि फ़िरा ॥ चोपादे ॥ जबअति भयभीत हुआ तच नेचमंदि लिये फिरि जा 
| देखा ता अयाध्याही में आगया १ मेरे का देखि कर राम मुसुकान लगे हंसलेही भें 
उनके मख में चलागया २ अब ता राम के उदर में हे अडंजराज गरड मेने अनेक 
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ब्रह्मांडे के समहदेखे ३ तहां अद्‌ भुत.अनेक्र लोकंदेखे ओर रक्रले ककी आ धकर 

देखी ४ कोटि ब्रह्मा कोटिन गोरीश शिव देखे तेसेह्दी तारांगण स्ये 'चन्ट्रमा देखे | 
अनेक इन्द्र, बरुण कुंबेगादिक लाकपाल देखे अगणित यस काल देखे अगयित भ्न 

छोर पबेतदेख ६ अगणित ससद्ध सरिता बन अनेक भात र्प्रक्ना बिस्तार देखा ५ 

देवता, मुनि,सिद्धि, नांग, नर, किन्नर चारि खानिके चराचर जोष देखे ॥ ८॥ दाहा हे 

जे.कभो देखा नही सुना नहीं जामनमें भो न समासकेसे। परम अद भुत देखता! हू 

उसका बगोन कषान भांति से कियाजावे॥ रद ॥ 


दो ० एकएक ब्रह्मांड महं रहेउं बषशत एक | 
यहि बिधि देखत फिरेउ में अंडकटाह अनेक | | 
रोकडोकप्रलिभिन्नबिपाता। सिन्नबिष्णुशिवमुनिदिशित्राता१ | 
नर गन्धर्व भूत बेताला । किन्नर निशिचर पशु खग व्यालार 
` देव दनुजगण नाना जाती। सकल जीवं तहं आनहिं भांती ३ | 
महीसरित सागर गिरि नाना । सबप्रषंच तहं आनहि आना? 
अंडकोश प्रति निजनिज रूपा । देखेउं जिनिसग्रनेक अनपा ४ 
अवध पुरी प्रति भुवन निहारी।,सस्यू भिन्नभिन्न नर नारी , 
दशरथ काशल्यादिक माता । बिबिविभांति भरतादिकख्ाता ७ 


तरति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखें बाळ बिनोद उदारा ८ 


दो० भिन्न भिन्न सवढीख में अति बिचित्र हरियान। : 
अगणित भुवनन फिरेउं प्रभु राम न देखेउं आन २६॥ 


एकणक ब्रह्यांड में हे गरुड में से/से। बषेरहा इसी प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्मांड 
देखतफिरा ॥ चौपाई ॥ अरड अगड प्रतिभित्न र ब्रह्मा देखे बिष्ण देखे {शवदेखे मनि 
देखे दिग्पाल देखे १ मनुष्य भिन्न देखे मित्र गन्धने देखे अतदेखे बैताल देखे. किम 
पुरुष देखे रास देखे पशुदेखे-पत्तीदेंखे नागदेखे २ नाना जालिके -देवडैत्यों के गण 
देखे समस्त जीव ओर ओरही भांलिें देखे ३ नाना भांतित्रो प्रथिंबी देखो सरिता 
देखी समुद्रदेखे प॑तदेखे सब रचना तहां ओरहीं ओर भांति को देखी ४ ब्रह्मांड 
ब्रह्म प्रात अपने अपने रूप की अनेक जिनिसि देखी ४ भअयोध्यांप्ररी अंड प्रतिं . 
न्यारीही भांलिक्री देणो भिन्नसग्यदेखी भिन्नहों परबासी देखे ६ दशरथ ओरी भांति 
. के देखे कोशल्यादिक्र मातांभी रहा .भांतिको देरीतेसेही भांतिभांतिके भरतादिर्क ; 
भाइदेखे ० ब्रह्मांड प्रति रामांबतार देखा तहां अति उदार बाल विनाद देखा ८॥ 


“2 
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दोहा ॥ सब प्रपंच तोहे गरुड मेंने भिन्न भिन्न ओर अति बिचित्र देखा और अनेक 
ब्रह्मांड में फरा परंतु रामश्रोर भांतिके कहींभी न देखे ॥ ३६ ॥ 


दो ० सोइ शिशुपन सोइशोभा सोइ कपाल रघबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरेउं प्रेरित मोह समीर | 
समत माह ब्रह्माएड अनेका । बीते मनह कल्प शत एका १ . 
फिरतफिरतनिजआश्रमय्रायडं। तहं पनिर हिकङकाङगवायउं ठ 
निजप्रभुजन्म अवधसुनिपायडं ।निर्भरप्रेममगन उहिश्य ३ 


. देखेहु जन्म महोत्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कथा मेंगाई 9 


राम उद्र देखहू हरियाना। देखत बने न जाइ बखाना ४ 
तहंपुनि देखेउं राम सुजाना.। माया पति कंपाल भगवाना ६ 
करहुं बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापितमतिमोरी७ 
उभयघरा सहं में सब देखा । भयउं अमित मनमोह बिशेषा ८ 
दो० देखिकृपाल बिकल मोहिं बिहसे तब रघुबीर ॥ 
बिहसतही मुखबाहिर आयउं सुनु सति धीर ॥ ३० ॥ 


सारत, बालपन दा साडे शासा दखा साड कृपाल. राम दुखे माहळा पवन का 
प्ररा अड अडप्रल देखता फिरा. ॥ चोपाडे ॥ इसी: प्रकार अनेक अंडक्षाश में भ्रमते 
कम ते मर करा एसा. जान,-परा मानों.साकल्प बीतिगये १ हरएक ब्रह्मांड में [फरता 
करता: अपने आप्यस, न. आजाऊ आर लहा राहऋर कळकाल बताऊ २ जबअपने 
स्वायाक़रा,अयाच्यान जन्‍महुओआओ सानपाऊ तब नभर प्रसमें मग्नठांठ दारू ३ तह 


'तहां- स्वामी, का. जन्म महोत्सव जा देखे जेशा. कलकांडमें तमक्रो सनायाहे ४ यङ 
` (सन्नः रामहोके दर में ,देखता- फिरू से कुछ कहा नहीं जाता हे. ५ फिर तहांराम 


के मेने सजान रूप ओर मायापति भगवान्‌ माधव. रूप देखा-६ बारंबार. बिचार 
करताहं परंत माहको-कद म_कीचमे संनो बादिताते कछभी समभ सें न आया.२ 
यह सब चरित्र सेने दोही घरीमें देखा मंनमं बिशेपमे.ह ताते' अ्रम्रिंत' होगया ८ ॥ 
दोहा. तन्न तरा कृपाल स्वामी मरेका. विकल देखकर 'जा हसे सा. हंसतहोपें मख 


के राहुर (हे गरूड आगया ॥,३०.॥ (५८ | पगार 


| ॥-यहनीलाचलतीसशिखिरकान्ञानह्आ ॥ 


- कोटि भांति समझावह मन नछहे बिश्राम ॥ 
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देखि चरित यहसो प्रभुताई । समुझत देह दशा बिसराई १ 
धरणि परेउं मखआव न बाता । त्राहित्राहि आरत जनत्राता 
पेमा कलप्रभ मोहिं बिळोकी । निज माया भबल्यता रोका ३ 
कर सरो जप्रभ ममशिर धरेऊ । दीनदयाळसकळदढुख हरेऊ ७ 
कीन्ह राममोहिं बिगतबिमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा ४ 
प्रभता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महं हषं होइ आते भारी ६ 
भक्त बदलता प्रभ की देखी । उपजी मम उर प्रीति बिशेषी ७ 
सजळनयन पट कितकरजोरी । कीन्ही बहुबिधि बिनयबहोरी ८ 
दो० सनि सप्रेम मम बाणी देखि दीन निज दास 

' बचन सखद गंभीर मड बोले रमा निवास ॥ ३१९ ॥ 


- सोइ बालचारच .मेरंसाथ गफार स्वासा करने लगे साटि भांतिसे. समझ'लाह. परत 


>> ~~ ~ 


. मनबिश्राम नही पाताहे ॥ सोपाई॥ इसचारचक्ता लादखत आरउस प्रभताडे कासममत 


PI 


मेरेको देहको दशा बिसरे गडे १ प्रेथ्वीपर गिरि परा सुखसेबात नअ हे क्ेबलडइतना 
हीकहा किहे आरतबत्सल स्वामी मेरी रचाकरो' र णेसा प्रेममें बकल स्वामीने मरेको 
देखिर अपनी सायाक्री प्राबल्यता रेंकिली ३ अपना करकमल मेरे मार्थेपर रखाढया 
ओरदोन दयालने मेरासब दुख हरिलियां ४ ओर मुफक्रो माह रहित करिदिया रेसे 
रामस्वामी सेवकरांके सखदायक्र ओ।रकृपाके संदोह कहें निवासहें ४ अबता प्रथम जा 
स्वामीकी प्रभतांदेखि आयारहं उसके बिचारि बिचारिकर मेरेमनमें अतिही हृषेहे।ने 
लगा ६ ओरस्वामीकी भक्त बत्सलता देखिकर ह दय में बड़ीही प्रीति उत्पन्न हुई ° 
सञजलते। मेरेनेत्र हागयेग्रार पलैकतः शरीर होगया हथजे।रिकर अनेक्रभांति बिनती 
करो ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 'तबते। सप्रेम मेरीबिनती का. सनि दीन ओर अपना दासंजानि 
कर अति सुखदायक ओ गंभीर कोमल. बचन रामस्वामी बोले ॥ ३१॥ : 


दो० काग भशडि मांग बर अति प्रसन्न मोहिं जानि। 
अशिमादिक सिधि अपरनिधि मोक्ष सकळ गुण खानि,॥ 
ज्ञान विबेक बिरति बिज्ञाना। मुनि हुलेभ गुणजे जगजाना १ 
आज देहु सब संशय नाहीं। मांगु जो तोहि भाव मन माहीं २ 
सनि प्रभ बचनउमग अनरागा । मनअनमान करनतबळागा' २ 


` प्रभुकह देन सकल सख सही। भक्ति आपनी देन न कही ४ . 
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भक्तिहीन गुणसुख सब क॑से। लवण बिना बहु व्यंजन जस ४ 
भक्ति हीन सख कवने काजा। अस बिचारि बोळड खगराजा ६ 
जो प्रभ होइ प्रसन्न बर देहू । मोपर कृपा करहु अरु नहू ७ 
मन भावत बर मांगहु' स्वामी । तुम उदार उर अंतरयार्मी ८ 
दो० अबिरळ भक्ति बिशद तव श्रुति पुराण जो गाव । 

जेहिं खोजत योगीशमनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव॥ ३२॥ 


डेकागभशंडि बरंत्न हि बरमांग मेरका अपनपर आतप्रसन्न जानिकर जे तचाहे 
अंगिमामहिसादिश सिद्धि ओर निधि ओरस्ञमस्त सुखक्रा खानमाच॥ चाप डे ॥ ज्ञान 
अरबिबेक, बेराग, ड [र सनिजनेके! भीदूल भ गुझजातसंसार में जोन आज 
तेरेक्षा सबठंगा तातें नातेर सनं भते से.मांगिले १।२ रेसेस्वामीकरे बचन सानकर 
अनुराग उमगा ओःरमनमें अनुमानऋरन लगा मस्वामी ने समस्तगुण श्रारसु'वते' ठोक 
देनेक्हे परंत अपनो भक्तिनहों देनेक्रही ३।४ भक्तिबरिदहीन समस्तगुया ओरसख केसे 
वृथ हैं जेघेशक लवण बिना अने व्य जन हातेडें ए भक्तिबिना सुखमेर कान काम 
केहें यह बिवारिंकर हेंगसुड़ मंस्त्ामास बोला ६ हेस्व सी जेमेरेके। आप प्रसन्नहाकीर , 
बण्देते हे। आर सेरेपर कृपा आप्र स क्रतेहो तेमेंअपना मन भावता बरआपस 
मांगताहं आपले अतिडदार आर अतयामाह। > । ८॥ दोहा ॥ अविग्ल कहें तेलकी 
थारक्षें सम न निरंतर ओर उञ्बन आपको भाक्त वेउपराशोमें कहीहेः ओराजसक्रे 


ज्यागीशः मनि सब खाजतेहें जाकी कृपासे क्राई बिरला पावता हे ॥ ३२ ॥ 


'दो० भक्त कल्प तरु प्रणत हित कृपासिंधु सुखवाम । 


सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु देह दयाकरि राम ॥ 


'एवमस्त्‌ कहि रघुकुल नायक | बोळे बचने परम सखदायक १ 


सन बायसतें सहज सुजांना काह न सांगसि अस बरदाना २ 


संबसख खाति भक्तितेमांगी । नहिंकोउतोहिं समानबड़भागी ३ 
` -्ननिजोकोटि यतननहिं लहहीं । जेजपयोग अनलतनदहहा 8 
-रीझ्ेउं देखि तोरि चतुराई । मांगेसि भक्ति मोहिं. अति भाई ४ 


सन बिहंग प्रसाद अब मोरे । सब शुभ गुण बसिहेँ उरतोरे ६ . 


भक्ति ज्ञान विज्ञान बिरागा । योग चरित्र रहस्य बिभागा ७ 
'जानब तें सबही कर भेदा । मम असाद नहिं साधन खेदा < 
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` पंचाग्नि तपते हे ४ से में तेरी च 


So ०5.२ र्ड I En 
_ ऋस अब तरका कोई सो नहा व्याप गे सदा मेरक् अनादि 
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दो० माया संभव अम संब अब न व्यापिहें तोहिं ॥ : 
_ जानें ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोहिं ॥-३३॥ 


डे भक्तोंशे कल्यबृत्त हे शरणागतेंओ हितकारी कृपासिछु, हे सुखधाम रामं स्वामी 


सोडे अपनी भक्ति सेरेक्षा दया. करके आप दोजिये ॥ चोपाई ॥. सेसी मेरी उत्तम 
याचना मुनिर एवमस्तु कहकर रघुळूलनायक राम परुससुख़दा यक बचन बोलें १ 


झुनु हे बायस ततो स्वभावही ते सुजान हे रेसा बरदान. क्ये .न. मांगे. समस्त 


क्री Se ज> ‘ee > गो ee सां नय) < be 
सुखका जान मरी भक्ति तूने सांगो।तो तेरे सप्तान बड़भागी भीन हे ३ जिस मेरी 


भल्तिको युनिजन अनेक यन्नोंसे भो नहों पाते हें. जा जप करतेहे याग साधते हं 
हिसि हेला तुराई देखिकर बड़ा प्रसन्न छुआ कि मेरेलुभानेपर 
भो तने भक्तिही मांगी यह तेरी चतुरा सेरे के बडुतहीमायी ४ सन हे सशाणड 
i र ले कि में क is कु ९* ७ च्ठ 
अबमेरे अनुग्रहसे तेरे हृदयमें समस्त सद्‌ गुंगा निवास करेगे,६ भक्तिक्ष 'सोथही ज्ञान 
बिज्ञान, बेराग, यागचरिच, रहस्योंशे बिभाग त॒ सबके भेद जानि जायगा. केवल -मेरे 
अनुग्रहही से कुछ साधनोंका खेद तेरेको न होगा 5 ॥ ८ ॥ दोहा ॥ साया संभव 
अ [ अजन्मा अनिद्या गण 
ब्त दिव्य गुणांकार ब्रह्म जानना ॥ ३३॥ - 
~® कल्क ; 
ठोऽ हम्‌ संतत रि ग्‌ 
० सोहें भक्त प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग। 
छे च क EF Pere है 
 कोय be मन पद कमळ करसि अचल अनराग ॥ 
अवसुनु परसबिमल ममबानी । सत्यसंगम निगार बराडी ० 
सुनु "जाना । सत्यसुंगम निगमादि बखानी १ 


निज सिदान्त सुनावहुंतोहीं । सुनिमन धृरुसब तजिभजुमोहीं २ 


मन माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ३ 


'सबमम प्रियसबमम्‌ उपजामें । सबतेअधिक मनुजमोहि भाये ७ 


तिनमह हिज द्विजमहंशरतिवारी । तिनमहंनिगमवमंतनुसारी ५ 


'तिनमहं प्रिय बिरक्तसांने ज्ञानी । ज्ानिहुँते अतिप्रिय बिज्ञानी ६ 


विनसबमहंमोहिभियनिजदासा।जेहिगतिमोरिनदूसरिआशा७ र 


` 'पुनिुनिसत्यकहोतो हिंपाही । मो हिसेवकसमप्रियकोउनाहीँ ८ 


'दोळशुचि सुशील सेवक सुभति प्रिय कहु काहि न लाग ॥- ; 


५९, 
< 


ष्ट 


शि 


FR 
अचन से मेरे 


3२ (वटी 


~ 


` । भुति पुराण कह नीति,आस. सावधान सुनु काग ॥ ३४ 


। सबसे अहि डी है यह बिचार 
५० ५ 2 त तही, प्यारा हे यह बिचारिकर हे. भुझुंडि.लन्;मन 
7 तलने गम करते रहना ॥- चीप ॥ अंब त परम उत्तम मेरी 
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द्राणी सुन जे। 'सत्य आर सुगम हे ओर निगमादि सब.सठ ग्रन्यो में. कही हे 
गीता सबहु रलनम यः ए्शासेपरमंवच इाडाससदुठ़मातस्ततावच्षासताहिल१अपना 
बिद्धांत जीवीका: परमहित में तेरेका सुनाता हं से. सनिकर' मनमें घारणकरु अर्थःत 
प्रन्मनभिवमद भक्तोमद्याजीसांनमस्क्ररू बबतजि॥सबे वमे नपरित्यच्याउजमे हींमासेक: 
 शरपंत्रज २ क्यें।क्षि यह समस्त संसार मेरी ही मायासे उत्पन्नहे जिसमें चराचर. जीव 
| अनेआ प्रकारत इं ३ ते सब मेरे प्यारे हें क्योकि मेरेही उपजाये हैं तिन सबमें 
प्रनप्य मेरेके अधिक. प्यारहें घ्योपं.द्विज प्यारेहें उनसे बेदप्राठी अधिक प्यारे 
हें तिनस वादन -वसाजुंसारी प्यारे हे. ४ तिनसे वेरागी प्यारे हैं तिनसे ज्ञानी प्यारे 
| हैं ज्ञानियांसे विज्ञानी अति प्यारे. हें ६ उन. सकमें जा मेरा दास होाज़ाबे अथातजा 
मेरेकेा सबसे अधिक . प्यारा हे जिसके केवल मेरीही 
ii फ मे 


> J. 


i 

नहीं ढे बर बार स तेरेसे सत्य कहता हं कि मेरेको सेवकं के समान ते काडे 
| भी प्यारा नक्षा हे ॥ ८:॥ : देहा पबित्र ओर सशील ससति सेवक कहा किसके।प्यारा 
| नही लगता डे. वेद पुराण यह नोति सब कहते हें उसका दृष्टांत हे. काग त साव 


CN आल 


| धान. होकर सेरे न्‌.॥ ३४.॥ Kr 

एक पिताक बिपल कबांरा। होहि एथक गश शीलाचारा १ 
कोउ पंडित कोउं तांपसङ्ञाता । कीउ धनवंत शर कोड दाता २ 
कोउ संबंध धरमेरतं कोई । सब पर पितहि प्रीति समं हो 
कोउ पित भक्त बचन मन कर्मो । संपनेह जान न दुसर धमो ७ 
| सो सतंपित त्रियंप्रांण समाना । यद्यपि सो सब भाति अंयाना ४ 
| यहि बिधि जीवःचराचर जेते। त्रिजश देव नर असुर समेते ६ 
| अखिल विश्व यह मोर उपाया । सब पर मोरि बराबर दाया ७ 
` तिनमहंजोपरिहरि मदमाया। भजहि मोहिं मचबचअरुकाया ८ 
| दो ० -पृरुषःनपुन्सक नारि महं जीव चराघरकोई- . ; 

| '' ` सब भाव भज कपट तजि मोहि परम 'पत्रिय'सोड ३५'॥ 


` एक पिता के अनेक पुच होते हें उन संबक्रे गुरा शोल॑' आचरण पथक प्रथकही 


होतेहे १ काडे ता उनमेंसे' पंडित होताहे काडे ज्ञानी हाता 'है कोई घनवानहांता 
| हे काई दाता होता हे कोई सर्वज्ञ हेत! हैं केह घामेप्र हाता है पिताकी प्रीति 
} 4 i) f, 


| उन सब पर एकसी होती हे २। ३ और काई प्रच केवल पितांक्रो सेमि मरायणतन 
मेन बचन से है उसरा काडे थम नहीं जानता है ता साडे प्रच पिता का प्राण के 
सेमान प्यारा हाता है यद्यपि से सबहो बिधि अज्ञान हे ४। ४ इसी प्रकार जितने 
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"| ४३. — ple ee ~ 
चराचर जोब देव, मनुष्य, तृजग स्थावर ह समस्त बश्व मरा रचा हं सबपर मेरे । 
रक्कहीसी दया हे ६ ।० उनमें से जा मठ, मायाक्रो छोडि केवन तन, मन; बचन. 
से मेरेहीके भजते हें ॥८॥ ते पुरुप होइ वा नपुंसक हाइ अथवा स्त्री होइ वा 

~ कय. ~ मेरवे न. र 
चराचरमें काडे हाइ जा सबे भाव मेरेही क्षा भजता हे मेरेक्रोभी सेई परम प्यारा 
डाताहे ॥ येयघामांप्रपद्य ते तान्तथे ्रभज्ञाम्यहं ॥ ३४ ॥ 


सो० सत्य कहों खग तोहिं शुचि सेवक मम प्राण प्रिय । । 
अस विचारि भज मोहिं परिहरि आश भरोस सब॥ 
कबहंन काळ व्यापिहे तोहीं। समिरसि भजसि निरंतरमोहीं १ 
घ्रभबचनारतसुनिनअघाऊ । पुरकिततनमनश्रतिहरषाऊ' २ 
सोसख जाने मन अरु काना । नहिं रसना पर जाइ बखाना ३ 
प्रभशोभासखजानहिंनयनाकिमिकहिसकहिं तिनहिं नहिबयना 
बह बिधिमोहि प्रवोयि सुखदेई । लगे करन शिशु कोतुक तेई ४ 
सजलनयन कळ्मखकरि रूखा । चितेमातु लागीअति भूखा ६ 
` देखि मातु आतुर उठि धाई। कहिरझदु बचन लिये उर छाई ७ 
गोद राखि कराइ पय पाना । रघुपति चरित ललितकरगाना ८ 
सो० जेहि सुख लागि पुरारि अशिव बेष कृत शिव सुखद । 
अवधंपरी नर नारि तेहि सखमहं संतत मगन ॥ ३६॥ 


हें भशणिड में तेरेसे सत्यही कहता हंक मेरेका सबे गुणशन्य केबल. सेवक 
प्राणोक्रे समान प्यारा हे यह बिचारिक्रर समस्त चम्ांक्री आशा ओर भरोसा छ$ 
केबल सेरीही शरणहा ॥ चोपाई ॥ कभी तेरेक्राक्राल नहीं ब्यापेगा ॥ अहुंत्वांसवेपापेभ्यी ' 
मेन्यिष्यामिमाशुच निरंतर मेरेही को समिरते भजते रहना १ ऐसे अम्मत के समान | 
` स्वांमो के बचन सुनते मेरी तृप्ति नंही होती तनते। पुलकित ओर मन में आनन्द | 
बढ़ने लगा २. उस आनन्द का हे गरुड मेरे मन ओर क्रानही जानते हें रसना स 
बखान नहीं क्रिया जांता हे ३ ओर स्वामोकी शोभाके सुखका मेरे नेच्ही जानतर्द 
ते कहि. कैसे स# उनके बाणी नहीं हे ४ फिरिते। राम स्वामी मेरेक्रा अनेक मात | 
समझायकरर और आनन्द देकर लेई अपने बालकौंत॒क करने लगे ४ क्रि माताकी ग्रा 
देखि सजलते नेच ओर छूखा सा मख करि लिया मानों अतिही भूख लगा हे ६ 
सो दशा देखतेही माता उठिदेरी कोमल नचन काहिकर ह.दयसे लगा लिये ९ गोद 
_ में बैठारि द्ध, प्रिवाय राम के बाल चरित्र माने लगी ॥ ८॥ जिस सुखके लोभ 


ग 
'बिप्ररमदून शिवजीने निष्ण भगवान. को आज्ञांसे यह अमंगल बेष अपने पर थाः 
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~ 


ररि लिया हे उष आंनन्द में अयोध्या के नर नारी सदा मग्न रहते हैं पदा पुराणे 
| ब्रिप्णं सवाच त्वचरुट्रमहाभागमाहनाथसुरांदुपां पाषंडाचरणं थमक्रसष्यसुरसत्तम१ एव 
द्रेवहिताथे[यवृत्तिवेदबिंगहि तां बिष्णोराज्ञांपरस्कृत्यकृतंभस्मादिघारगणं ॥ ३६ ॥ 


सो० सोई सुख लवलेश जिहिं बारेक संपनेह सुनेउ ॥ . 

ते नहिं गणहिं खगेश ब्रह्म सर्खा हं सज्ननसमति ॥ 

में पनि अवध रहेउं कछकाला। देखेउं बाळ बिनोद रसाला १ 
रामप्रसाद भक्ति बरपायउं । प्रभु पदबंदि निजांश्रमआयउ' २ 
| तबते मोहिं न ब्यापी माया । जबते रघनायक अपनाया ३ 
| यहसंब गुप्तचरित में गावा। हरि माया जिमिमोहिं नचावा £ 
| निजअनभवअबकहह खगेशा। बिनहरिभंजन नं जाहिकलेशा ४ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ६ 
जाने बिना न होइ प्रतीती। बिना प्रतीति होइ नहिं प्रीती ७ 
ब्रीतिबिना नहिंभक्ति टढाईे । जिमि खगपति जळकीचिकनाई८ 
सो० बिन गरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु॥ 

गावहिं वेद पराण सख कि लहिय हरि भक्ति बिनु ॥ ३७ 


जिस आनन्दमें अयोध्याबासी मग्न रहते हें उस आनन्द के समुद्र के बिंद का 
| किंचितलेश भी जिन सुमति सञ्जनं ने स्वप्रमें भी सुना है ते सुमति सज्जन ब्रक्ष्या- 
| नन्द का भी कळ नहीं गनते हें ॥ चोपाडे ॥ तिस पीछेमेंने अयेषध्यामें कुछकाल ऑर | 
| रहिकर अति उदार स्वामीका बालचरिच देखा १ रामकोकृपा से भक्तिबर मॅने पाया 
| ओर स्वामोके चरणोंको प्रणाम करि अपने आश्रम को चला आया २ तब से मेरे का 
माया नहीं ब्यापी है जबसे रघनायक स्वामीने अपनांया हे ३ यह समस्त गुप्रचरिच 
मेने तमको सनाया हे जेसे भगजन्माया ने मेरे को नचाया हे ४ अन में अपना 
| यथाथे ज्ञान हे गरुड़ तेरेसे कहता हूं क्रि भगवद्‌ भजन बिना जीवों का क्लेश किसी 
| डपायसे नहीं जाता हे ॥ रामकी अहेतकी कृपा बिनातो हे गरूड रामको प्रभताही 
| नहों जानी जाती हे ६ ओर प्रभूता जाने बिना भगवदवतारों में प्रतीत नहीहोतो 
हे ओर प्रतीति बिना प्रीति कैसे होतीहे. प्रीति बिना - भक्ति स्थिर. नहीं रहती हे 
| जैसे जलको चिकनदे जलमुखे पोछे जाती रहतीहे ७ ॥ ८॥ सोरठा ॥ गुरुके बिना 
| कहीं सान होता हे ओर चाने कहीं बेरागके बिना होताहे तेसेहीं बेद पुराण सब 
| कहते हैं करि जीव भगवद भक्ति बिना बिश्राम कभी नहीं पा सकता हले ॥ ३० 
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सो. कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिन । | 
चले कि जळ बिनु नाव कोटि यवन पचि पचि मरिय |. 
बिनुसंतोंष कि कामनशाहीं । काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं १ 
रामभजनंबित्‌सिट हि कि कामा । थछबिहीनतरुकबडेकिजासा 
बिनु विज्ञान कि समता आवे । कोउ अवकाश कि नभ बिनुपावे ३ 
श्रद्वा बिना धम नहिं होई । बिन महि गंध कि पावे कोई ७ 
बिनुतप तेजेंकि कर बिस्तारा। जर्ळ बिन रस कि होइ संसारा | 
शील कि मिठ बिन बध सेवकाई। जिमि बिनतेज नरूपगसाई 
निज स॒खब्नि मनहोइकिथीरा। परसकिहोइ बिहीन समीरा ७ 
कब्निहुसिदिकिबिनुबिश्वासा। विनहर्भिजननभवशथनाशा ८ 
दो० बित् बिश्वास भक्ति नहि - तिहि बिन दवहिं न राम ॥ 
राम कृपा ब्रिज सपनेहूं जीव कि लह बिश्राम ॥ ३८ ॥ 


सोभाविक, सलोप बिना काळे बिश्रास नहीं पाता. हे जिसे जल. बिना नावं ज्ञाटि 
उपायसे-भी नहीं चलतो “हे चापाडे क्योकि संताप विना, कामना नहीं सिराती हे और 
कामना बिना गये बिन्नाम स्वप्न में भो.नहो होता हे १ राम सजन बिना कासना 
“नहीं मिढती' हे. जेसें धल- बिना- बच नहीं जमता-हे २ जैसे बिज्ञान बिना समता 

. , नहीं, आती हे ओर आकाश ब्रिना अवकाश नहीं मिलताहे ३ जैसे रा बिना धमे 
. नहीं. होता हे. ओर एश्वी निना गन्ध नहीं मिलती ४ जैसे निना. तपक्रे. तेजका 
I 7 । 

ष 


NN 


निस्तार नहीं हाता हे. ओर- बिना जले रघ-नहीों होता. हे ४ जेसे बध जनोंकी_ सेवा | 
'ब्िना-शीले नहीं, मिलता-हे और बिना तेजके रूप नही. हाता. हे ६ जैसे आत्मानु 
हर सुख ना सन [स्थर नहा हाता है भेर -पवन बिना. स्पश नहां.होता हे. 
, जेसे करिसी, काय्यं की सिल अथवा अणिमादि, सिद्धि निश्वास :ब्रिना नहीं होती है | 
,तेसेही-हे गरुड़ बिना भगवद भजन संसार की चाशा नाश नहीं हाता. हे. १.7 / 
र दोहा ॥*जबतक्त:जञोवक्ता सगवदवत.रोंसें.बश्बास नहीं तबतत्र,भेक्ति न ग ातीहे 
, आर जब तक भक्ति नहीं हातो. हे तन्‌-तक्र राम- कृपा नहीं करते हें. ओर ;जबतक 
,रामक्केपा नहीं क्रते हें तब तक हे गरड इस जीवके बिश्राम -नहों मिलताहे.३८॥ 


. असो? अस बिचारिमति धीर तंज़िकुतक संशय सकळ. । 
_ ५7 “>मजहु रांम रघुवीर करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ | 
>निर्जमे्ति सरिस नाथ में गाई प्रभुप्रताप महिमां खगराई ९ 
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कहेउंन कछुकरि युक्तिविशेषी । यहसब में निज नयननिदेखी २ 
महिमा नाम रूप गुणगाथा । सकळ अमित अनंत रघुनाथा ३ 
निजनिजमतिमुनिहरिगुणगावहिं।निगमशेषशिवपारनपावहिं 9 
तुम्हहि आदिखगमशकप्रयंता । नभउड्राहिंनहिंपावहिंग्रंता ४ 
विमिरघुपति महिमाअवगाहा । तातकबहु कोउपाव किथाहा ६ 
राम कास शतकोटि सुभगतन । दुगा कोटि अमित अरिमडेन ७ 
शक्रकोटिशत सरिस बिलासा। नभशतकोटि अमितअवकाशा द 
दो० मरुत कोटिशत बिपुल बळ रबि शत कोटि प्रकाश । 

शशि शत कोटि सुशीतल शमन सकल भव त्रास ॥ ३६ 
रेसा बिचारि कर हे मतिथीर गरुड भगषदवतारों में समस्त कुतर्क ओर संशय 
छांडि कर रघुबीर रामही का भजन करो येही राम करुणाकर हैं परम सुन्दर हैं 
समस्त सुमदायक हैं इनसे परे ओर कोई नहीं हे रामंपत्यपरब्रहम रोमात्किचिन्न- 
बिद्यते ॥ चोपाई ॥ अपनी बुद्धिके समान हेनाथमेंने रामके प्रतापक्री महिमा तुमसे 
कही १ यह सब मैंने अपनी आंखेंका देखा कहा हे कुछ युक्ति बिशेष नहाहे = राम 
को महिमा, रामके नाम रामके गुणांकी गाथा सब अमित है काकि रामअनन्त हें३ 
अपनी अपनी बुके अनुसार मुनीश्वर रामके गुण जहांतक उनसे बनता है बढ़ा 
कर कहि लेते हैं परंतु पार ता न वेद पाते हें न शेष पाते हें न शिव पाते डे ४ 
तुमसे लेकर मक्र पय्यंत पचो आकाशमें जेसे उडते हे आर उसका पार कोइ भी 
नहों पाताहें तेसेही रामको महिमा अधाइहे उसकी थाहकेसे कोईपा सकताहेश। ६ 
शतक्गोटि कामके समान राम सुन्दर हें ग्रार अमित कोटि दुगा देवी के समान: 
अरिमद्ठ न हैं शसा कहने से भी क्या' रामकी महिमा का पार मिलता व्हे 
शतकोटि इन्द्रके समान दामका शेशबय्य हे आर शतकोटि अआकाशके समान रामका 
अवकाश हे ॥ ८॥ शतक्रोटि पवनके समान रामका बल हे आर शतकोटि सुय्ये के 
' समान प्रकाश हे शतकाटि चन्द्रमाके समान शीतल हैं ॥ बुच 4 
| दो० काळ कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुग दुरत | 
धूमकेतु शतकोटि सम दुराधष भगवंत ॥ 
प्रभुत्रगाध शतकोटि प्रताछा । शमन कोटिशत सरिसकराठा १ 


` तीरथअमित कोटिसम पावन। नाम अखिल अघपुंजनशावन-२ ह 
| हिमगिरिकोटिग्रचळ रघुबीरा । सिंधुकोटि शत सम गम्भीस ३ 
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कामधेनु शत कोटि समाना । सकळ काम दायक भगवाना ७. 


शारद कोटि अमित चतुराई । बिधि शतकोटि सृष्टि निषणाई ५ 
बिष्ण कोटि शत पालन कत्तो। रुद्‌ कोटि शत सब संहती ६ 
धनद कोटि शत संम घनवाना | साया कोटि प्रपंच निधाना ७ 
घरावरण शतकोटि अहीशा । निरवधि निझुपसप्रभ जगदीशा ट 


_ शतळकाटि कालके समान राम दस्तर हैं दग हें दरंत हें शतकोटि अग्निके स- 
मान दराघपेहें ॥ चौपाई ॥ पातालते शतकोटि गणे अगाथ हें बजसे शतकाटि गणे 
कराल हें १ असित कोटि तीर्थो्षे समान पावनहें जिन स्वासीका नांस पाप रशा- 
बन हे २ कोटि हिमाचलके समान राम अचल हें शतकोटि समुदरके समान गम्भीर 
हे ३ शतकोटि कामथेनुके समांन कामदोयक्र हें ४ शतक्रोटि शारदाके समान चतुर. 
हें शतकोटि ब्रह्माके समान स्ट्ष्टिकत्ती हैं ए शतक्षाटि विष्श के समान पालन कत्ता 
हैं शतकोटि रुटके ससान संहार कारक हें ६ शतकोटि कबेर के समान घनवानहें 
मायासे भी कोटि गुणे प्रपंचनिान हें ७ शेपसे भी शतकोटि गणे 'घराधरण हें ऐसी 
अवधि कल्पना कबिजन करिलेते रामतो निरबघि हें ओर निरुपम सवण्बग्हे ॥ ८ ॥ 


Hed 


` छं० निरुपमनउपमाआनराससमाननिगमागमकहे । 


जिमिकोटिशतख्योतसमरविकहतअतिळघताळहे ॥ 
एहिभांतिनिजनिजमतिबिछासपनीशहरिहि बखानहीं । 
घ्रभुभावगाहक्तंकृपालसप्रेमसनिसखनानहीं ॥ 
दो० राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोइ । 
संतन सन जस कछ सनेउं तम्हहिं सनायउं सोइ 
सो० भाव बश्य भगवान सख निधान करुशाभवंन । 


तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण ॥ 9० ॥. 


रामतो हे गरुड निरुपम हें उपमा काडे भी. रामके समान हेषीनही ऐसे निगल 
मागम कहत हं फार बड़ बड़ों से शतक्रोटि गया. रामको कहने से क्या उपमा 
परा हुई जाता हे जेसे शतकोटि खद्योत जगन के समान सय्यका कहने सेभी अति 
लघुताहीलहतीहे इसीभांतिं अपनी अपनी बाहविलासके अनुसार मुनीशवररामस्वामी 
का बखानते दे ओर राम्र॑स्वामो केबल भावहीके गाहूक हें सो उनके प्रमसेही सुख. 
मानते. हें रामचन्द्र तो हे गरुड गणा के: अनन्त समद हें उनको थाह काडे केसे 
प्रा सकता हे संतों से जेसा कुळ सना तेखा आपको सनाया ॥ सोरठा ॥ राम भग 


> ६. 
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के बण हैं आनन्दनिधान करुणा भवनहैें. ताते ममता ओर 
मदमान सबके छोडि कर ति रासचन्ट्ही को भजन कीजिये ॥ ४० ॥ 
* -यह उत्तर कांड का मध्यम खंड हुआ ॥ | 5 
सुनि भुशुएणिड के बचन सुहाये। हर्षित खगपति पंख फुलाये १ 
वयन नीर भन गति हरपाना । श्रीरंघपति प्रताप उर आना २ 
[द्विउ मोह समझ्ि पिताना । ब्रह्मणतादि मनुज करिजाना ३ 
पति पनि काग चरण शिरनावा । जानि रागभ्रिय ज्रेम बढ़ावा ? 
गरु बिन भवेनिधि तरेन कोई । जो बिरंचि शंकर सम होई ५ 
संशय सपे घरसेउ मोहि ताता दुखद लहरि कुतक भवबाता& 
तव सूप गारुडि रघनायक । मो हेजयावहुजनसुखदायक७ 
तब प्रसाद मम मोह नशाना। राम रहस्य अतपम जाना 
दो० ताहि ब्रशंसि बिबिवि बिधि शीश नाइ कर जोरि। 


बच्चन विनीत सप्रेम मड बोले गरूड़ बहोरि ॥ १॥ 
रवे संटर सहाये कागशझाडि के बचन सुनिकर आत. आनान्दत गरु ने अपने 
पंख फुलादिये १ नेवं में प्रेमक्रा जल भरिआया मनसे अति हंषित होगये “ग्रीरास 
छा प्रताप ह ठय में निश्चित हेया २ पछिला अपना माह ससम कर पछ्ताये 
के अनादि जन को मन्य करके जाना ३ बारंबार कागमुर्शायडक चरणा का शीश 
नवाया. और रामं का परम प्यारा जानकर उनपर प्रेम बढाया आर बोल ४ सत्य हे 
डेनाथ गरु बिना संसार समुठ को केह भी नहाँतार सक्ता हं याट ब्रह्मा शिवके 
“समान होतोभी 9 संशय के सपे ने हनाथ सेरेके डसा गह लाते आत दखदायक 
कतकी लहरि आती रही ६ आपरूपो गारुडी मंत वेत्ताबायगी के पास भांडकर जिन 
सखदायक रघनायक् रामने मेरे को जियाइ लिया 9 आपक अनुग्रह स॑ मरा मोह 
नाश होया ओर अन्नपस रास रहस्यभां जाना ८५ ॥ दाहा । तिस पोळे काग॑भ्रुाणड 
ने अनेक भांति प्रशांसा करि शीश नवाय हाथ चार कर प्रम समत प्रलिनमर बचन 
गंझड फेरि बाले॥ १ ॥ 


दो० प्रभ अपने अबिबेक ते पूछ स्वामी तोहि) 
कुंपा्सिवु सादर कहहु जानि दास निज मोहिं | 

तम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा । समति सशील सरळ आचारा १. 

ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम प्रिय दासा २ 


ह. 
i 


सु 
ष्‌ 
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कारा कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहहु बुझाई ३ 

राम चरित सर सुन्दर स्वामी | पायहु कहां कहहु नभगामी ४: 

नाथ सुना में अस शिव पाहीं । महा प्रलयहु नाश तव नाहीं ३ 

मिथ्या बचन न इश्वर कहई। सो मेरे मन संशय अहई 

श्रग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकळ जगकाळ कलेवा ७. 
` अंड कटाह अमित लय कारी । काळ सदा दुरतिक्रम भारी ८ 
सो तुमहि न ब्यापे काल अति कराळ कारण कवन । 

माहि सो कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि योग बळ ॥ २॥ 


| हे नाथ में अपने अज्ञान से ऑपसे एछताहं सेःमेरे को आप अपना दास जान्न 
कर प्रम समेत कहिये ॥ चोपाई ॥ आपतो सवेज्ञ डा ओर तत्‌ इश्वर के वेत्ता हा 
माया से परे सुमति सुशील संरल आचरण हो ज्ञान बेराग बिज्ञान के निवास 
[ ओर रामचंद्र के प्यारे दास भोहे १। २ फिरि रेला कौन कारा हे जा आपने 
ह देह पाई हे से हे नाथ मेरे का आप समुका कर कश्यि ३ ओर राम चरि | 
मानस बरम: सुन्दर आपने कहां से पाया सोभी कंह्यि ४ ओर हेनाथ मैंने शिवजी 
ह. ऱ्य ळे. अ सुना छे क्रि आपका नाश “महा प्रलय में भो नही छेोता हे 9 से 
त कदापि मिध्या नहीं कहते हैं यह भी मेरे के संदेह हे ६ क्योंकि अग अहे 
“वर जग जङ्गम जे जोष नागलोक, नरलोक, देवलोक निवासी हैं तेते। सबंकेमब 
प कालके कलेषाही हैं ० अनन्त अंड कटाहो का प्रलयकत्ता काल अति अति- 
त्य दुंस्तर हे ८॥ दोहा ॥ सोकल अति कराल तुम क्षा नही व्यापता हे इसका 
भक > र कुपालु श आप कहिये क्रि यह ज्ञान का प्रभाबडे वा यागः 


| दो भमु लब आश्रम आयउं मोर मोह श्रम भाग । | 
. कारण कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥ | 
गरुड़ शिरासुनि हरषेउ कागा । बोलेउ उमासहित अनरागा ९ | 
वन्य धन्य तवमति उरगारी। प्रशन तुम्हारि मो हिं अतिप्यारी २ | 

सनि ci भन्न सभम सुहाई । बहुत जन्मकीसधि मो हिंआई ३ 

अंब निज कथा कहों में गाई । तात सुनहु सादर मनलाई 9 

ह तप मखशम दम त्रतदाना । बिरति बिबेक योग विज्ञाना | 


| र शर 
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सबकर फल रघुपति पद प्रेमा ॥ तेहि बिनु कोउनलहे सुखक्षेमा६, 
| हि तन राम भक्ति में पाई । ताते मोहि ममता अधिकाई ७ 


मेहिते कछनिज स्वारथ होई । तेहिपर ममता करु सब कोई< _ 


| सोऽ पन्नगारि अस नीति श्रुति संमत सज्जन कंहहिं । 
| 


ग्रति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निज परम हित ॥ ३॥ 


और हेनाग्र में जा आपके आश्रम में आया से आतेहो मेरा सब मोह नाशङ्को 
गया इंसक्रा कौन कारण हे यह भी प्रेम समेत कहिये ॥ चोपाई ॥ गरुड क्षा बाणी 
मुनिकर हेपःबेतो कागशुंशुणिड प्रेम समेत बाले ' सुनो छेगरुड़ तुम्हारी बुद्धि धन्य 


» ee र ~ ey [oS र ~ 
| हे ओर तुम्हारी प्रश्‍न मरेका अतिप्यारीलगती हे = तुम्हारी सुन्दर सुहाई सप्रम 
3 की सचि < ~ = 
प्रश्‍न सनिकर मेरे का अपने बहुत जन्मों की सांध आगई ३ अब अपनी कथा से 


~ ~ डल. त ~ 
| तुमसे कहताहूं से मनलगाकर सुना ४ किजप,तप,यज्ञञशम,दमन्रत,दान,बेरागे ज्ञान 


याग, बिज्ञान हे ५ इन सबका फल भगवच्चरयारबिन्दों का प्रेस हे उस बिना 
काई भी सख ओर चेम नही पाता हे& सोर।म भक्ति मेरे का इस शरोरमें मिली हे 
ताले मेरे का इसी शरीर पर अधिक ममता हे ० जिसमे कुछ अपना स्वाथे होता 


पक RR 
है उस पर सब कोई ममता करते हें ८॥ दोहा ॥ सुनो हेगरुड़ यहां तो नीतिहे 
| me प नम वी त 
| प्री सं त्प कि अपना परमहित आनि कर 
| बेद का भी संमत हे ओर सत्पुरूष भी कहते हें ह्‌ 

| अति नोच सेभी प्रोति करे ॥ ३॥ 


| दो० पाटकीटते होइ ताते पाटंबर रुचिर । 


कृमिपाले सबकोइ परम श्रपावन प्राण सम॥ 


| स्वास्थ सकळ जीव कहंयेहा । मनक्रम बचन राम पदनेहा १. 
| सोइपावन सोइ सुभग शरीरा । जो तनु पाइ भजे रघुबीरा २ 
| राम बिमख उहि बियिसम देही। कबिकोबिदन प्रशंस हिंतेही ३ 
| प्रथम मोहमोहिं बहुत बिगोवा । रामबिमुख सुखकबहु नसोवा ४ 
| नाना जन्म कर्म पूनि नाना । किये योग जपतप मखदाना ४ 
| कवनि योनि जन्मेउ जेहिनाहीं। मे खगेश अमिम्रमि जगमाहीं ६ 
 हेखेउं करिसब कर्म गुसाई । सुखी नभयउ अबहिं की नाई ७ 
| सविमोहिं तातजन्म बहुकेरी । शिवप्रसाद मति मोह न घेरी ८ 
| द० प्रथम जन्म के चरित अब कहहुसुनहु बिहगेश | 
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र रासायया स० उ० | 


सुनिन्रभुषदरति उपजे जाते मिटे केश ॥ ७ ॥ 
देखे कि पाट महा अपावन कीट से हाता हे जिस के बहु मोल्य पाट 

_ .बनते हैं इस लिये उस अपावन कीट को भो प्राणों के.समान सब पालते हें। ३ 
लीव का समस्त स्वार्थे यहो हे क्रि तन,सन, बचनसे रामके चरणेमिं व र 
सोइ शरीर पावन हे ओर साई सुन्दर हे जिस शरीर को पाकर श्रीरामचंद्र का भजन 
करे २ ओर रामबियुख तो ब्रह्मा के ससान तन के भी केबिद कचि प्रशन्सा नहों | 
0000. पा क yi तका जिग्युंभक्तिविहीनस्तुद्दिजाडपस्वपच 
घसः पाहले साह ने मेर का ततला दिगोयारहचे रामबिमुख रहं ताते क्रभी स 
हि छाता जुजसचरलनाना कमरे: याग; जप, तप, यज्ञ किये दानदियेः ५ 


~ 
co _ त 


. के.न सोयोनि.हे जिस में करंबारनही जन्सा ६ सब प्रकार के कमे भी करि छेहे 


को हे शिवजी. के अनग्रह से मेरी मति का मे नहीं घेरा ॥ ८॥ देोहा। 
अन मे है नाथ अपन प्रथम जन्मों के चरिच तुम से कहता हं सो आंपसने जा 
क्षानकर स्वासा क चरणों में प्रीति होगी ओरक्लेश सब दरि होगे ॥ ४ ॥ 

छः 


द° प्रबकल्प एकत्रस कालयुं नठकरमळ] 
नर अरुनारि ग्रधर्मरत सकलवेद भ्रतिक्‌ 


हु 


, 


' तेहिकलियुग कोशळपुर जाई । जन्मत भयउ शरतन पाई ९ 


शिवसेवक मन क्रम अरु बानी । आनरेव निं दक अभिमानी 
धन सदमतत परम बाचोढां । उग्रबदरि उर दंभ बिशाला 
यदपि रहेउ' रघुपति रजवानी। तदपि नंकळूमहिमातबजानी9 


अब जाना में अवब प्रभावा। निगमागम पराण असगावा १ 


कवनेहु जन्म अवध बस जोई । राम परायण सो नरहोई ६ 
अवप प्रभाव जान तब प्राणी । जबउर बसहिं रामधन पाशी ७ 
सो कलिका कठिन उरणारी । पापपंरायण संब नरनारी ८ 
दो० कलिमलयसे धर्म सब ठप्तभये सदयंथ । 

दंभिन निज मति कल्पिकरि प्रगट किये बह पंथ ॥ ४॥ 


परब किसी र्ककल्पं में महा मल मल हे नाथ कलियरग रहे उस में समस्त नर 
हे अधम हा म॑ रत आर बेद प्रतिकलरहे ॥ चोपाई ॥ उस कलियग में में शर्द 
अर पाकर अयोध्या में जन्मता हुआ ॥ तबन लन,सन, नचन-से अपने बेगी के 
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रामायण स० उ०। ८७ 


ब्रनदषूप केवल शिवहा को ते भक्त हुआ आनदेव का निन्दक ओर अभिमानी 
| हा २ धन के मठ में उन्मत्त आर बड़ा बकव.दि उग्र कहें घोर तामसीवुद्धि ताते 
| दथ परं बडा दम्म्ररहा यद्याप ह गरड स जायाध्या हासं रहा तो भां तब 
त्र उस का कुछ भी प्रभाव न जाना ४ अयोध्या के प्रभाव के अबमेंने जाना कि 
दगमागसादि ग्रन्थों में ' ऐेखा कहा हे ४ क्रि क्रिसी थेनि में जे जीव अयोध्या में 
वर्गा सो राम परायण होगा ६ योच्या के प्रभाव के प्राणी तब जानता हे जब 
।उ के हदय. में घनुथ र रां बासकरते हें 9 सो कलियुग हे गरुड महा कठिन 
रहा करि उस मं नर बानारासन पापपरायण हा रह ॥ ८॥ दाहा ॥ कालयुग के 
गाप ने धर्म तो सब नाश करिदिये सद्ग्रन्थ कहें बेदांतं सात्विक तंच पुराण 
इतिहास चमे शास्त्र सा सब लोपहोगये अर्वोदिक अशास्तरच्ञ' द॑सी पाषणिड्यांनेअपनी 


| अपनी बाळ से कल्पना कारके अपने अपनं नास क अनक पन्थ प्रगटत्रारादय ॥ ४ 
|ेऽ भये लोग सब मोह बश लोभग्रसे शुभ कमं । 

| सन हरियान ज्ञान निवि कहो कछक कलि धम ॥ 
वरण घमनहिं आश्रम चारी । श्रुति विरोध रतवर अरुनारी १ 
द्रिजश्रतिबंचकभपंप्रनाशन। कीउनहिं माननिगमअनुशासन २ 
मारग सोइ जाकहं जोभावा । पंडित सोइ जो गाळ बजावा ३ 
मिथ्या रंभ दंभ रत जोई। ता कहं संत कहें सबं कोई ४ 
सोइ सयान जी पर धन हारी। जो करु दंभेसो बड॒आचारा ४ 
जोकरि कट मसंखरी जाना । कलियुग सोइगुशवंत बखाना ६. 
|निराचार जो श्रति पथ त्यागी । कलियुग सो ज्ञानी बेरागी' ७ 
जाके नखञ्ररुजटां बिशाला। सोइ तापसप्रसिद कलिकाला ८ 
दो ० अशुभ भेष भषण धर भक्ष्य अनत्याह साह 
ते योगी तेह सिद्ध नर पज्यते कलियुग माहि ॥ ६ ॥ 


कलियममें हेगरूड़ समस्तलोग माहक बैंश वगय ओरले!भने सबशभकमे- नाश 
करदिये अनसें उघकलियुगके थमेतुमसे कुळधोडेसे कहताहं सासुना चोपाई ५ नते 
बण के घर्भक्रिसी बयोमें रहेन ओश्रमोंके धर्मकिसो आश्रमम रहं वंदा क बिशेध में 
| परायण सबनर ओरनारी होगये ९ कलियुगके द्विजलोग खू तिबंचक होगये अथात 
| ज्ञाग्र्धमप्र तियं का ऋषियेंने पुराण+स्सति थोंमें कियांहे उसके बिपरील करनेलगे ओर 
| फेलियुगके राजा प्रजाही के खानेलगे चेदांकी आज्ञा ,लाकादे मानता ह नहाहे र 
| केलियगमे माग सेडेहे आजिसको डृष्ाबेश्पाडत साइंहे जाचएल बाचोलहोय ३ जा 
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मिथ्या संकल्पी ओर दंभ परायणहो उसोको कलियुगमें सबलोग संतकहतेहे , ` | 
पराये धनक्रो हरि लेतेहें तेसलियुगमें सयाने कहातेहें ओरजेो दंभकरते हे द Ri 
आचारी ठहरातेहें ३ जेकेडे कटर भंडपन करिजानतेहे कलिय्गमेंसे।ई गप 
गिना जाताहे ६ जावेद माग. को छोडि निराचार रहताहे कलियगमे हाई नती | 
ट € ५ घर लेः ठ + Ee र्‌ 

सोडे बैरागी कहा ताहे > बशिश्स्मू ते ॥ भ्रष्टोय:स्वाश्रमाचारात्पतित:सबिधी यते चत, 
णेमपिबये।नांसाचारोधर्म पालनं जिसके बड़ेबड़े नवओर बिशाल जटाहों क लिकषालङ्गे 

~ ze हे >> 
नोट तपस्वोहें ॥ ८॥ देहा ॥ जामहा अपावन उग्रअमंगल बेपओर भषण घारगक्िये . 
हैंग्रेर भव्य ग्रभच्य सब खातेहें ऋलियुग में तेईेगोंगी तेडे बड़े सिद्ध कहते है गोर. 
लेड घरघर पज्षे जाते हैं ॥ ६ ॥ [ 

गो [कर ति \ था नळ 
सो० जो अपकारी चार तिनकर गारव मान्य तेइ । 

eS भा हि > 
` मनक्रम बचन ळवार तेबक्ताकंठि काल महं ॥ 


नारि बिबश नर सकल गुसाई । नाचाहिं नट मकट की नाई ९ 
शद द्विजन उपदेशहिं ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना २ 
सबनर काम लोभ रत क्रोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ३ 
गुणमंदिर सुन्दरपति त्यागी । भजहिं नारि परपुरुषग्रभागी9 


सोभागिनी बिभूषण हीना । बिधवन कर श्रृंगार नवीना १ 


गुरु शिष बविर अंवकर लेखा । एक न सुनहिं एक नहि देखा ६ 


हरे शिष्य धन शोक नहरई। सो गुरु घोर नक महं परई ७ 
मातुपिताबालकनबुलांवहिं । उदरभरहि सोइधर्म सिखावहिं८ | 


दो० ब्रह्मज्ञान बिनुनारि नर कहैं न दूसरि बात। | 
कोंडी लालच लोभ लागि करहिं बिप्रगुरु घात ॥ ७॥ 


जञा परकाय्ये बिनाशक्हें ओपिशुनहें उन्‍्हींका कलियुगमें गुरुत्वहे ओरतेडेमान्य 
हें ओरजे'तन,मन, बचन से निरे लबार ही हें तेडैकलियुगमें बक्ता हें ॥ चोपडे ॥ नारियों 
के बश समस्त नर हैं हेगरुड़ रेसेनाचते फिरतेहें जेसेनटके. भयसे बंदर- नाचतेहें ९ 
शद्रलोग ब्राह्मशोंको उपदेशतेहें ऐसा न चाहिये क्रिकेवल जनेऊही डारिक्रर जादान . 
लेलेते हैर सबलोग काम,क्रोध,लोभ,परायणहें देवता द्विज,देव,वेद,संतननोंक्रे निरोधी 
हें ३ गुण संपन्न परम सुन्दर पति को छोड़ि अभागिनी पर पलिही के सेब्रतीहें ४ 


हे Ct i >, था. Se ०-5 य « = र्‌ 
' „ सेभागिनी ते/निराभूपण हैं ओर बिथवांओंके नित्यनवीन श गार हें कलियुगके गु 


` शिष्य अंधे बहिरेही हें गुरु ता. अशस्त्रज्ञहें कुछ देखाहोनही- झू तिस्मतिउभोनेत्री 
| न त्त = Sk 4 थे पर > त्न 
` ब्रह्मपानांप्रकीततितेः ण्केनबिकल! का्याद्वभ्याप्न॑ंघइति स्म्‌ तः अंथ त्‌ थु तिबेदस्म ति 
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~ 


गैशस्त्र येदे।नें ब्राह्मणों केनेच कहेहें जोकेई 
यसा सत्र हीन कानाहे जाठानें नहीं जानता 


~ छ CS “८-2: ञे OSS 3 
> डं साता [नरा अचाहा हं सा 
ट र त्त्य त क ye EG नता द 
कलियुगमें घरचर ग्रेसेअयेडों गुरुह आराशप्यसबबाहर हं व्याक जाकाडे उनसे कह 

~ = = ~ ३0 od 

क्र्श्सि अंका शिष्य होना नचाहिये तातेबज ज़हिरे उनक्ता कहना सुनतेही नहा 
डवे नड दय = -- यक से ची 

हे ६ जे'गुर केवल शिप्यक्रा चनही हरि जानताहे शकन हरिसक ताहे रेसाअज्ञ 

शस्‌ 

~ ङ < त्त MTS SY es 

गुरु महा घोरनवाहाम परताह 9 का प कर. बालव क बुलातह्‌ उनका 

डटर भरतेहें आर उदर भरनेदडोओा घसं सिखाते डें॥ ८॥ दोहा ॥ ब्रह्मज्ञान 

~ AS ER Dts 
बिना नर वा नारी ठुसरी बातही नह कहते हें और क्षेडी के लोभ केल्यि गुसब्राह्मण 


जानोंतियंहइंतिनहन्यले ॥ ७ ॥ 


दो ० बादहिं शुदू डिजन सन हमतुमते कछुधादि। 

जानेब्रह्म सो बित्र बर आंखि दिखावहिं डाटि॥ 
पर मिय छंपट कपट सयाने ।मोह दोह ममता रूपटाने १ 
वेड अमेदबादी ज्ञानी नर । देखामें चश्जि कलियुग कर २. 
आपगये अरु विनहू घालहिं । जेकोउ सन्नारगजतिपालहि २ 


जे बरणाधन तेलि कुम्हार । स्वपच किरात कोल्ह कळबारा ४ 
नारि मई घर संपति नाशी । सूड मुड़ाइ होहि सम्याशी ४. 
रक्षर छोलप काली ठ उषली. स्वामी ६ 
ढकरहि जप तप ब्रत नाना । बोठि बरासन कहहिं पणाना ७ 
जा 


डी 
= 
हा 
A 
5] 
° 


CNC 


बरणि अनीति अपारा ८ 
'दो० भये बरख शंकर कलि मिन्नसेतु सब छोग। 
करहि पाप पावाह देख न शोक बियोग ४ ८ ॥ 


— 


शढनोग ट्विञदेवेंसे लाक परलाक ननाश मथ्याबादकरतेहेकिहम तुमसेकान . 
५५ 2 १: 
बात में घाटि हैं जा सप्रचातुळा शरीरतुम्हाराह सा हमाराभा हे ब्राह्मण हाना कुछ: 
| श हो, र ख़ दिखाते हैं ॥ 
जाति परनडी है जा ब्रह्मक्नो जाने साई ब्राह्मगर्ड रेले किवार ह क | 
चोप्रा ॥ जा परदाराभिमपीहें कपट प्रवीण माह्ःट्राह, ममतामेलपिटेडें १लेद अभेट 


बांदी बड़े ज्ञानी कहावलेहें क्रिइनको स्वपर बहिनहोंहे ॥त्रह्मेवमेतदखिलेना ह कॉचिट- 
स्तितस्मान्नमेसखिपरापरभावदा प्र. जरेपतेनिजपतेचमानरायाव्यर्थकिसर्थसंसलातञन 
'बदन्ति र आपतो गयेहीहें ओर उनकाभी गेरतेहें जेकिद विरले बिचार सन्माग कहू 
` अनातेनवैदिक्र घर्मक्राप्रतिषालनक्रर उक्रलियगमेंजा बणेबाड्य तेलकार,कुलाल,स्बपच 
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क्षिराप्त, काल्ह, कलारहें उनकी जहां स्त्रोमरी ओर निघ नहुयेलहां मंडमडा 

- >: पे त सना नर 

भो छोजातेहें ४। ५ त्राह्मण कालयुगछ नरानरक्षर ओर लोलप बड़े का 
नली ला फाटा य व जा दं > 

प दासाक पात ६ टाळ लयुगस ट्स बसू नाना प्रक्र अप,लप 

आर उत्तमासन पर बॉठ कर पुराण बांचतेहें ७ सब मनुष्य कल्यित आप 


द करसं न्या- 
मोभ्र प्रचार 


सी अपार अनीति कलियुगको कुळकडोी नहीं जात़्ीहे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ रन 
EE Sr में हाग्ये पापही करतेहें ताते हुळ)भय,रोग,शक विश्च, 
दो० श्रुति संमत हरि भक्तिपथ संयुत विरति बिबेक । 
हठिन चलहिं नर सोहबश कल्पहि पंथञ्रनेक ॥ 
तोमर छन्द ॥ 
बहुदामसरवार हिं धाम यतीबिषयाह रिरीम्हिरही बिरती ९ 
तपसीवनवंतदलिद्‌ एही। कलिकोतुकबातनजातकही २ 
कुरवंतनिकारहि नारिसती।शह आन हिं चेरिनिबेरिगती ३ 
सुतमानहिंमातपिताजबलों । अबछाननदीखनहींजबलों 
धनवंतकुलीनमलीनअपी । द्विजचिन्हजनेउउघारतपी ४ 
नहिंमानहिंवेद पुराणनजो। हरिसेवकसंतसहीक लिसो ६ 
कबिठ्न्दउदारधुनीनसुनी । गुणद पकब्रातनको पिगनी ७ 
_ कलिबारहिंबारदुकालपरे। बिनअन्नद खीसबलोगमरे ८ 
दो० सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभद्ेष पाबंड । : 
 मानमोह मारादि मद ब्यापि रह्यो ब्रह्म 'ड ॥ 
बेदोंके संमत एक भगवत भक्तिमार्स जा ज्ञानबेराग संयुक्तडे साईेहे से उसमागते। 


ग fa) > i . न य ७ 
र रड कलयुग में मेह पाष डके बश केइहठि कर नहों चलते हैं अपनी अपनी 
बुद्टिऐेअ्रनेळ पंथाकल्पनाकरते 


०७, ८. ~ कक ~ Ere हु 
FC ह।अण्पर।णे । कलो जगत्यति बिष्णुंसवेहष्ठारमीश्वरंनाचयि 
व्यंतिमेवेयपापंडोपहता जना: भागते कठी Ne क 
० ° भागव अलानराजनुजगतांपरंगरूचलेब्यनाथानतपाद 
पंकजं प्रायेयमत्याभगवंतमचय तंड्च्छन्तिएंड ञि. == के 
कल पिन र तेइच्छन्तिपाषंडबिभिन्नचेतसाः |गीताया। नमांदु:कृतिनो 
र्‌ तेनराथमाःमाय च पा 
आ _ अयापह तज्ञानाआसुरंभावमाश्रिता:।चौपाई ॥क लि.यगके स न्यासं 
घन संचय करतेहें जिसबिरलि 


से संन्यासोहुये रहें साबिषयोंने हारलो १ कलि 
के तपस्वीतो धनमानुहें ओ गृहस्थ ह 
! 


A, टो ~ oe डी 
a " शहण्य दारद्वीहे इसकलिकालकेकोतुककोबात हेतातकह 
' "ह जाताह २ जुलवन्त बिवाहिता पतिब्रता काला त्याग करतेडे निल ज्ज होकर 
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पि pe — रय. , न 
दासीका सेवन करते हैं ३ पुत्र माता पिताको तभीतक मानतेहें जबतकस्त्रीक्षामुखः 
नहीं देखते ४ धनमानुही कुलीनगनेजातेहें क्षेसेडी मलीनहं ब्राह्मा (चनह नजन 
त्रच्चसचही रहिंगया ओर तर्पास्वर्योका नग्न रहना 9 ज्ञा वेदपुराणेंकासत्यनहीमानते 

२, तत ~ की आन 2४ ~ 
डरे तेदे भागवत संत कहाते हें ६ कवीणश्वरों के तो समह हे दाताआका छुन भानह। 
नाई परती गुण दषकोंक्रे ता बृन्दहें गुणी कादेमी नहीं ७ कलिमें दुकाल बारबार 
प्रते हं अ न्नाबना सल लाग मर जात ॥ ८ ॥ दाहा ॥ कालयगमं सनक उदरमवापट 
इठ, दंभ. पाषंड, द्वो णपोह, मान, काम, क्रीथ, लाभ, मदही व्यापन हारहे हें ॥ 
SE 
दो० तामस धम करहिं नर जप तप मख ब्रत दान । 
शी | 
देवन बर्षहिं धरणी बये न जामहिं वान । 
तीलरकछन्द 


अंबठाकचभषणभरिक्षवा धनहीनढुखीममताबहुधा १ 
सखवाहहिंमढनवमेरता मतिथोरिकठोरनकासळता २ 
नरपीडितरोगनभोगकहीं अभिमानविरोधअकारणह ३ 
लघजीवनसंबतपंचद्शा कल्पातननाशगुमानअसा ४ 
कलिकाळबिहाळकियेमनुजानहिंभानतकोउअनुजातनुजा द! 
हिंतोषबिचारनशीतलता संबजातिकुजातिभयेमंगता& 
इघोपरुषाक्षरलोलपता भश्पिरिरहीसमताबिगता 
तनपोषकना रिनरासगरे परनिन्दकजेजगलवरार ८ 
दो ० सन ब्यालारि काळ कलि मळ अवगुणआगार । 
गुणहु बहुत कलियुगकर बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
करे त्ते 
ग में करते हें सो सब मनुष्य तामसोही करते हें जप क 
हक हे व र यज्ञ करे ता तामसी ब्रत रहें ता तामसी दान र 
तामसी सात्विक यमा का लेश भा नहीं उन 'यर्मी के परिपास से इन्दर है य 
ले हैं आ बोने से अन्न नहो उपजत हे इसी लिये शसा भरद्वाज नकद 
स त त्वक्रस्तसमाचस्त्‌ राजसंतामसचवट्रत परिबजेयेंत्‌ ॥ गाताया ॥ 
साती जघन्यगणडृत्यायाम्तदोगच्छन्ततासखा (६ 
गी ॥ कालय्रग म॑ स्त्रिया का & गार कशह रा गया आर चा च्या बहुत हा गच 


त्ता 
धनसे होन दुखी हें आर ममता अनक प्रकार की हे १ चमे ते काडे मन 
है सुख सब चाहते छ मद बद्धि हें सोभी कठोर कसलं नहीं २ रंग 
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पीड़ित हैं भोग कही भी नहीं आकारण अभिमान और जेर करते 


च्ञ 
बे < SE गम से कत 
पचाशवषे पय्यन्त अल्यजीवन छ तस पर गमान सेस ह क कल्पांत 
ष्य 


Ee / र. 


fil BY Hl, AU 


हंगा ४ कऋलिकाल ने सब मनष्य शोकागल क्र दयह न कोडे सग 
डे नल का नता क्सा संतोप हे न कुछ बयाग्रस का बनचार नशांति 

गत सब संगते हागयेहे चे षा, परस्परवाटसाण या, लस्पटला संसार में | 
र a ८५२ छा ग 9 समस्त नारि नर तनपाएक छर परानन्दकाही 
जग में फोलि गये ॥ ८॥ दोहा ॥ सना एड कलिकाले पाप ओर आगण! कां 


मल तेइंही परंतु गुणभी बड़ा हे अनायास निस्तार हा जाता है ॥ 
ग दता हापर प्रजामख अर्योग | 
pe 


>>> 
ट्‌ 
चो लाच जात oe पमाः Le जो 
गा जात हाइ सी कालहारं नामते पाबाह छाग ॥ 
` €~ 


> 
नए 
है की 
बा 
) ~= 
i 
शी 
न 
a 
Fo 
! | 
शय 
ज्ञ 
~ 
इ 
= 
5 
ड 
र्फ] 
8:4५ त्र्य 
छः 
(| 
क यी, 
=] 
ba 
= 
पश 
A 
च्च्च्यु 
विद है| 
9) 


अता बिबिवि यज्ञ नर करही | हश हिं समपि कम भवतरहीं 
कपर कार रघुपते पंढ पजा । वर भव: | 
कलियुग केवळ हरिगण गाहा । पवत नरपावतभव थाहा 9 
कलियुग यागन यज्ञ न ज्ञाना । एक अधार राम भऽ 9 
सबभरोसतजि जोभजुरामहिं । प्रेमसहित गावहिं गुणयामहिं ६ 
"भव तर कछु संशय नाहीं। राम प्रताप प्रगठ के लिमाहीं ७ 
काळ कर एक पुनीत प्रतापा । भानस पण्य होइ नहिं पापा ८ 
३° कॉठयुग सम नहिं आन यंग जो नर करु बिश्वास्‌। 
गाय राम गुण गण बिसळ भव तरु बिन है प्रयास ॥ ६ 


लाजा उत्तम गति सतयुगमें अष्टांगयेग से होतोहे ओर 
मभनत्यजनसे कड़ी हेसे देकलियगमे भगवत मोञ्चारण 
सतयुगमेंते। सबयोगीओरसब बिज्ञान 


ता म यज्ञ द्वापर 
काका |मल्तीहे॥चोपाडे ॥ 
रहत समाधिस्थ भगवत घ्यानक्ररिके संसार के 
गया तबता मनुष्य भांतिभांलिके उज्ञक्रर ने लगे 
अर उस कमक भगवत्समपेण करि संसारक पार जाने लगे २ ठ़\पर में जबयओीं 
को सासध्य न रही तब कवल भगवत पजनहीं से संसार दा पार पाने लगे ३ 
आर कलियुगमं केवल भगवदमगणें के गाथाही गाने से अगः 


तरतंरह१ च तामजबबणाग्रमभेद छी 


व संसार सागर कोजीब 
_ साहू पाते डा मन तो याग. सांच सक्ता हेन यज्ञ हा सकतेहें नज्ञान 
प्रा होता एक रास भगवानही आधार ह ४ ताते जा कोई इन सबका भरोसा 
छाड क्रर केवल रास ही क्रा भनता' है ओर प्रेम समेत उन के गगाग्रास गाता हे 
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घा परम दुस्तरसंसारको तरहीजाताहे कुछ संशय नहीं हे कलि में राम आ प्रताप 
प्रत्यक्ष डे ६ 9 कलियुग का सक बड़ा प्रताप प्रनीत यह हे क्रि मानसी पण्य ता 
दाता है पापमानसी नहीं होता हे ॥ ८ ॥ दे।हा ॥ कलियग के समान ता औरयग 
काडे भी नहीं हे जा मनुष्य बिश्‍वास करे ता. राम के गणगणों का गाइ कर संसार 
सागर का निना प्रयासही तरिजाबे ॥8॥ 


दो ० प्रगट चारिपद धर्मके कलि महंएक प्रधान । 
नकेन विधि ढीन्हैउ दोन करें कल्यान ॥ . .. 

कुत युग घम होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे १ 
शुड सत्व समता बिज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्त मन जाना २ 
सव्व बहत रज कछ रत कबो। सब बिधि सखत्ेता कर धर्मा ३ 
दुश्ज स्वल्प सत्व कछू तामस । द्वापर ध्रमं हषमय मानस ४ 
तामस बहुत रजोगुण थोरा । कलि प्रभाव बिरोध सब ओरा ४ 
बुधयुग धर्म समुझि मनमाहीं। तजि अधम रति घम कराहीं ६ 
काल्यम नहि ब्यापहिताही । रघुपति चरण प्रीतिअतिजाही ७ 
नटळतकपंट बिकटखगराया । नटसेवकहिं न ब्यापहिमाया ८ 
दो० हरिवांया कतदोष गण बिनहरि भजन न जाहिं । 


भजिय रामतजिकामसब. असबिचारिलनमा हि | 
सत्य, शौच, चमा, दया थे चारिपद धमकर प्रसिद्ध हें कल्युगमें चोथाहोपद रह 
गयाहे ताते जेकेई किसी बिचि से देताहे ता केवल दानहों कल्याण करता हे ॥ 


वापाडे ॥ सतयग में ता सत्रहाव हू दय में इंणरकों साया क प्ररत छम हातह १ 
सतयगक प्रमावर्स शल्‌ सलेःगण आर समता [वज्ञान रह तात सदा संनञ्ग सन 
प्रसन्न रह २ चता म॑ सतागण बहूत कळ रजाशया समाश्चयत चमंरहा तात संबसखा 
सष ३ द पर में रजोगण नहत थाणा सतागएण कळू तसीगण सा सला चम इञा 
ताते सबके मनमें हमै ओर भयरहा ४ तामस तो बहुत थो।रासा रजोगुण यह कालि- 
यगका प्रभाबहं तालं चाण आर बिरांघहा हागया ४ तात [बद्वीनुञन यगका छस 
मनमें समक्ति कर अथमेके छोडि .सनातन थमेंही पर चलतेहें ६. काल घमे उसका 
नहों व्यापत।हे जिसकी प्रीति भगबच्च्रणाराबदोमं हातोहे ७ जेसेनटको. करी माया 
महाविक्रट होातोहे .परंत जा उनका -सेवक हाता है उसके नहीं ब्यापती हे ॥ ८ 
दाहा ॥ ऐेतेही हरिक्री मायाक्रे दोष गुण भी हरिक्रो सेवक्राई बिना नहीं जाते हैं 


| 
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ताते यहो सिद्धांत बिचार कर सबे कामनात्रांके देड़िकर प्री रामचन्ट का भशन 
कीजिये ॥ १० ॥ ६ 
- दो० तेहिं कलिकाल बषबहु अवध बसेउं बिहगेश। 
परेउ दुकाळ बिपत्ति बश तब में गयउं बिदेश ॥ 

गयउ' उजेनी सुनु उर गारी। दीन मलीन दरिंदू दुखारी १ 
गये काल कळु सम्पति पाई । तहं पुनि करुं शंभु सेवकाई २ 
बिप्र एक वेदिक शिव पूजा । करे सदा तेहि काजन दूजा ३ 
परमसाधु परमातमबिन्दक । शंभु उपासक नहि' हरिनिन्दक ९ 
तेहि सेवहु मे कपट समेता । द्विज दयाळ अतिनीति निकेता ४ 
बाहिज नख देखि मोहि” साईं। बिभ्र पढाव पुत्र की नाईँ 
शंभुमंत्रद्धिजबरमो हिं दीन्हा । शुभउपदेशविबिविबियिकीन्हा ७. 
जपहु मंत्रशिव मन्दिर जाई । हदयदम्भ्हमिति अधिकाइई८ 
दो० में खठमळ संकु मति नीच जाति बश मोह । 

हरिजन द्विज देखे जरी करों बिष्णु कर दोह ॥ १९ ॥ 
उप कलियुग में हे गरुड में बहुत बघे अयोध्याही में बसा जब ठुकाल प्ररातब 

बिपत्ति का मारा बिदेश क्रो चलागया ॥ चौपाई ॥ महा दीन अलि मलीन चलते 
चलते उज्ज नो पुरी मेंपहुंचा १ तहां कुछकाल बोते संपत्ति पागया लबते फेरि शिवका 
आराधन करने लगा २ णक ब्राह्मण तहां शिवकी वेदिक 'प॒जञा करतेरहें उनके।ओर 
` दूसरा कुछ काय्ये नहोंरहे ३ परम साधु ओर परमात्मा के वेत्ता ज्ञानी रहें शिवके 
उपःएकरहे हरि निन्ट्क नहीं रहें ४ उनकी सेवा में कपट समेत करने लगा द्विज 
ते बड़े दयाल ओर नीतिके निधानहीं रहें ४ मेरेक्षा ऊपरसे अति नम देखिकरपुत्र 
- के समान पढ़ाने लगे ६ ओर सर्वोत्तम शिवका मंत्र उन्होंने मेरेके दिया और अनेक 

भांति से शुभ उपदेश किया ५ उसीमंत्र के में शिव के मंदिर में जाकर जपा कळु 
a में दम्भ ओर . अहंकार दिन दिन अधिक्रही हाता जाय ॥ ८॥ देहा ॥ 
में नोच पाप की भरी बुद्धि मोह के बश हरिजन द्विज देवों के। ता देखतेही, जरि 
महू ए बिष्ण भगवान का द्रोहही करूं ॥ ११ ॥ 
सो गुरु नित मोहिं पूबोध दुखित देखि आचरण मम । 

` मोहिं उपजे सुनि क्रोध दंभिहिं नीति कि भावई॥ _ 
“क वार गुरु ठीन्ह बुझाई । मोहिं नीति बहु भाति सिखाई १ 
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शिवसेवा कर फठसुत सोई । अबिचळ भक्ति राम पद होई २ 
रामहि भजहिं तातशिवयाता । नर पामर की केतिक बाता ३. 
जासुचरण अजशिवअनुरागी। तासुदोह सुखचहसि अभागी ७ 
हरकहं हरिसेवक गुरुकहेऊ । सुनि खगनाथ हदयममदहेऊ ५ 
अधम जाति में बिद्या पाये। भयउं यथा अहि दूध पियाये ६ . 
मानीकुटिळ कुभाग्य कुजाती । गुरु कर दोह करों दिन राती ७ 
अतिदयाठ्गुरुस्वरपनक्रो वा । पुनिपुनिमोहिंसिखावहि बोधा ८ 
गुरुदेव हे गरुड़ Ee मेरे दुष्ट 'आचरणोंक्रो देखि समुभाया करे सो सुनिकर मेरे 

के जड़ा क्रोध उपजा करै क्याम दंभीको नीति कहां सुहातो डे ॥ चोपाई ॥ एक 
| बार गुरुदेवने मेरेको बुला लिया ओर अनेक भांतिसे नीति सिखाकर कहां १ सुनुछे 
पुत्र शिवको सेवा करनेका ते। यही परमेत्तम फल हे क्रि अनपायनो भक्ति राम के 
चरणेमिं इस जीवकी हाजावे २ रामको तो हे तात शिवभी सेवते हें ओर ब्रह्माभो 
भजते हें मनुष्य बिचारोंकी कितनी बात हे ३ जिन रामके चरणेंके ब्रह्मा शिवहो 
सेवक्र हैं तिनसे बेर बांधिकर अरे मन्दभागी तू सुख चाहता हे ४ जे गुरुनेशिव 
के निष्ण का सेवक कहा से तो सुनतेही हे गरुड मेरा हदय जरिही ते गया ४ 
` ज्रं नीच जाति बिद्याक्ता पाकर केसा हागया जैसा दूध पियानेसे सपे होताहे ॥ उपदेशो 
हिमखयां प्रक्रोपायनशांतये पय:पानंभुजंगानां केवंलंबिप्रबलूनं ६ बड़ा अभिमानी 
' बडा कुटिल मंदभागी नोचजाति अब में दिन राचि गुरुदेवहोका द्रोह कियांकरूं ७ 
|| गुरुदेव अंतिदयालु क्रिंचितृभीक्रीधनहांकऋरेबारंब्रार मेरेके ज्ञानही पाथा करे८॥ १२ 
जेहिते नीच बड़ाई पावा। सोप्रथर्मा हें हठि ताहि नशावा ९ 
| धम अनळ संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई २ 
' इज मग परी निरादर रहई। सब कर पदप्रहार नित सहई ३ 
मरुत उड़ाव प्रथमतेहिं भरईँ । पुनि नप नयन किरीटन प्रई ३ 
| सनखगपतिञ्रससमुझिप्रसंगा। बुधन हिंकर्रा हे अधमकरसंगा३ 
| कबिकोबिदअसगावहिं नीती।खलसनकलहनभलिनहि पीती ६ 
| उदासीन नित रहिय गुसाई । खलपरिहरिय श्वानका नाई ७ 
| में खळ हृदय कपटकुटिलाई । गुरुहित कहहिं नमोहिंसुहाई ८ 
| दो० एक बार हर मंदिर जपत रहेउं शिव नाम। 
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गुरु आयउ अभिमान ते उठि नहिं कोन्ह पृणाम ॥ ९३ 
. सुनो हे गरुड़ नीच जिस से बडाडे पाते हें प्रथम उसी को अवश्य नशाले हैं ५ 
देखो घम अग्निसे उत्यंन्न हाता डे से मेघ होकर उसी का बुकाता हे २ ओर रज 

88 0 seth ~ न. २२ 
मांग में निरादर परी रहती हे सदा सबका चरण प्रहार सहा करती हे जब प्रबन 
उसक्रा उच्चस्थान आकाशमें पहुंचातो हे तब प्रथमतो उसोक्रा खिगारतो हे फिरिराजाओं 
के नेच आर मणि जटित सुकुटां पर परती हे ३ | ४ यही बिचांरि कर हे गरुड 
Rs 2 नड SUS FS Nl a ~= न 
बुद्धिमान नोचेंका संग नही करते हें ४ योजि कोबिद कंबि यह नीति कहते हैं क्षि 


दुष्टोसे न तो क्रलह भली हातोहे न प्रोति६ सदा उनसे उटासीनही रहना वचाच्यिटा 
दप 


का त्यांग. कुत्त के समान करना चाहिये 9 सा में महादठंप्ठ छू दय मे. कपट ओर 
SN ५ 9 झर < ह 
ट्या ~ GS 


कुटिलता ताले गुरुदेव ते मेरे परमहितक्री कहें परंतु मेरेका न सुहावे ॥ ८ ॥ दोहा 
र्क बार महादेव रि मंदिर में उनके नामांका जप करतां रहूँ तहां गुरुदेव आये 
आर सन आभमानके सारे उनके उठि कर प्रणाम न क्रिया ॥ १३ ॥ 
दा ० सो दयाळु नहिं कछु कहेउ उरन रोष लव लेश । 

_ अति अघगुरु अपमान तें सहि नहि सके महेश ॥ 
मंदिर मांझ भई नभ बानी । रे हतभाग्य अवस अभिमानी १ 
यद्यपि तवगुरुकीन्ह न क्रोधा । अतिदयारूचित सम्यकबोधा २ 
तदाप शाप देहों शठ तोहीं। नीति बिरोध सहाइ न मोही ३ 
जो नहि करों दंड खळ तोरा । अ होइ श्रुति मारग मोरा ४ 


शठ जे गुरु सन ईषा करहीं। रोरव नर्क कोटि यग परहीं १ 


बेठि रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहु खळ बल सति ब्यापी ७ 
महा बिटप- कोटर महं जाई। रहुरे अवम अथो गति पाई ८ 


ठजग योनिपुनिधरहिं शरीरा । अयुत जन्म भरिपावहिंपीर ६ 


5 t . NE ZRF, 3 (~ f : £ 3 
दो 5 हा हा कार कीन्‍्हगुरु सुनि दारुणा शिव शाप ॥ १४॥ 
कपितं मोहि बिछोवि 2 CS 
€ विठा आत उर उपजा परिताप ॥ 
त रट परमदयालु उन्होने तान कुछ कहा नकुछ कोप क्रिया परंतु असं 
ह्यापचार.शुरू' देवकें अपमान करनेसे महादेव, नंहाँ सहिसंके ॥ चे।पांडे ॥ मंदिर के 
अतरालय में आकाश "बाणी हुई सुनु रमंदभाग्य अरे अधम र भ तल 


तेरे ग़ ये. मम 4 « >) रि हीं था र ट्ट य थ | 
प कुमी रोध नहीं करिया क्योकि तेअति दयालुः चित्त: चार (यथाच 
घानोहें उनके मानाप्रमान समा 


>, iS ~. ~ L ०-१. ट्र 
नहें।१।२! तेभी में तेरे का शाप दंगा वधानं 
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. निज पद सक्ति देह पभ पनि दसर बर देह ॥ 
५ तेव माया बश जीवजड़ संतत फिरहि भुलान । 
- 7 लेहिप्रर क्रोज्र न करियपृभ कपासिंध भगवान ॥ 

7, शंकर दीनदयाल पभ यहि पर होह कपाल । 


STE 


शाप अनयह होइ जेहि न रही काल 


जा सबेज्ञ शिव स्वामीने यष बि 
ना. (प — 
र छडे 


हे आकाशबायी मोंदरमं फोरि हुई कि हे द्विजवर ला त चाहताडे सोबर मागि 


- क्रिहे जो आप सेरे पर प्रसन्न हें ओर आप का 
दीनो पर प्रेम डे ता सेरेक्षा अपने चरणेंकी भक्ति दीजिये आर फिरि दखराबर यह 
दीजिये कि आपकी सायाके 'बश ये नोव दा भले फिरतेहें इनपर आप क्रोध 


रा (५ 


टं 
न कीजिये आपसे कृपासिंध हो ओर डेश्‍वरहो तात हे शंकर हे दीनदयाल स्वामी 
इस प॑र छसे कृपाल हजियेः जिम से थेरेड्ी काल में शाय अनुष होजावे ॥ 


यहि कर होड परम कल्याना । सोइ करह अब कृपानिवाना १ 
बिप्र गिरा-सनि पर हित साती।एवसश्तइति भइ नभ बानी २ 
यदपि कोन्ह यहिं दारुणपापा । मंपुनि दोन्ह क्रोधकरिशापा ३ 
तदपि तम्हारि साधता देखी। कारहो याहे पर कपा बिशेषी ४ 
क्षमा शीळ जे पर उपकारी । ते हिजजिय सोहि यथा खरारी ४ 
शापमोर हिजंदथान जाइहि। जन्मसहस्त अवशियह पाइहि ६ 
जन्मतमरत दुसह टुखहोई। यहिस्वस्पहु नहिंब्यापिहिसोई 
कवनेह जन्म मिटहिन हिं ज्ञामा । सुम्हशद समवचन साना < 

जस्सं इसका परसाहत छाजाव साडे क ह कपा नादान स्वासा आप घाजय १ 
येसी परहित: सानी ब्रां्टागाक्री बाणी सुनि, कर गलअस्लत यह आकाश बाया छुँड २ 
यद्यपि इसने महादाल्णतफाप्र तकया आर येन बोच कारक इसका शाप भागादयथाड 
तथाप अब्र तम्छझारा स्ाचलाका ठाखकर इसपर साबशप कृपा करूंगा ४ जा चेमा 
शाल ओर पर ठपक्रारा रात हत मनष्य हें टिज मरेका रासहा ती समान प्यार 
हाते हें 0 शाप्रता मेरा भो. ट्विन अन्यथान हागा.. जन्सता सहजा सह अवश्य ही 
'पांबेगा ६ परुतःजन्सत आर सरते समय जा तमहा टदस्सह ट.ख डाला ञे सा झरेका 
` कुछूभी न ्याप्रेगा ० ओर क्रिसी जन्ममें इसका ज्ञान न मिटेगा यड काह कर सर 
प्र्िः्ोले अरे हे शद हा मेरे बचन सुनिल 5॥ १४॥ , 


i 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० रामायण स० उ० | 


रघुपति प्री जन्म तब भयऊ पूनि तें ममसेवा सन दयऊ ५ 
परी जभाव अनग्रह मोरे। राम भक्ति उपजहि उर'तोरे र 
सुनु मम बवनसत्य अब भाई । हरि तोंबन बत द्विजसेवेकाई ३ 
अबजनि करहि बिभ अपमाना । जानेसु संत अनत समाना ७ 
इन्द्‌ कलिशभमस एल बिशाझा । काल दंड हरि चक्र कराला ५ 

] इन कर सारा नहिं मरई। बिच दोह पावक सो जरई ६ 
आस बिबेक राखेह मन माही | तुमकहं जग हुल्लभकछनाहीं७ 
गोरह एक आशिषा सोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ८ 


श्री रासचन्टू की पुरो आयोध्या में तेरा जन्म हुआ ओर फिरि तने मेरी सेवामें 
सन लगायां सा इन देनेंका फल राम को अक्तिही हे ताले रामभक्ति तेरे . ह दयमें 


< 
उत्पन्न हा जाय १। २ हे भाई अब तू भक्ति पाकर भागवत हुआ ताले अब ते सेरा | 
उपदेश सुन झि हरि को ग्रमन्नता का कारण द्विजदेबोंको सेवकाडेही हे' इ अबकंभी 


द्विजदेकोक्का अपमान न करना सदा संते, अनन्त भगचानही के समान जानना ४ 
'ङ्न्द्रका तो बच ओर मेरा चिशल ग्रमका काल दरड बिष्णका सदश नचक्र जाकेाइ 


~~~ 


सान ह दयमें रखना तमको संसारमें कभी. ठलभ न होमा ७ औरभी णक मेरीतिरे 
के! अशीप हे क्रि तेरी प्रतिहतगति नहोगो ॥ ८॥ १६ ॥'. 


दो० सनि शिव बचन हषि गरु एवमस्त इति भाषि।. 
माहि प्रबोधि गयउ गह शंस चरण उर राखि॥ _.. 
प्रेरित काळ विंध्य गिरि जाई भयउ में ब्याळ।.. .. 
बिनु प्रयास तन सो पुनि तजेउं गये कळु काठ॥ | 
जो तन धरों तजों पनि अ्नायासः-हस्यान।: 
जिमि नतन पट पृहिरे नर परिहर परान ॥ 
शिवराखी श्वतिनीति अरु मेंनहि पायउ' कलेश। 
यहिंबिवि धरेड विबिधि तन ज्ञान न गयउ खगेश ॥ 


_ ससे शिवजीओ बचन मुनि कर गुरुदेव प्रसन्न होगये-ओर ण्वमस्तु यह काह 
कर सेरा प्रबोध क्रिया ओर शिवजीक्रे चरंग ह दयमे धरिकर घर'को. चले गये ॥ 
झालप्रेग्लि बिंध्याचल पर में सपे 'जा हुआ कंळ काल बीते सो शरीर भो अनायास 


Pr, 
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मे ने त्यागि दिया; अब लो इस प्रश्नार जो शरीरः घरे उसी को'ऽअनायास त्याग . 

<- जैसे मनष्य पराने बस्त्रको। त्याग कारि के नवीन पहिरि लेताहे शिवजीने ता 

प्रपनी वेद रीति :निबाही ओर उनओ कृपासे में ने कुछ भी क्लेश नपाया इसी प्रकर 
से हेगरूड मेराज्ञान नहा गया ॥ 


प्रांत भातक्र शरार म नचर अ.राशब जाओ का 


'त्रिनगळेब नरजोइ तनधरऊ । तहं तहं राम भजन अनसरऊ ९ 
एक शुरू उर बिसर नकाऊ। गुरु कर कोमळ शीळ सुभाऊ २ 
बर्म्म देह द्विज कर में पाई । सुर दुलेभ पुराण श्रुति गाई ३ 
| खेलों तहां बाकन मीला । करों सकल रघुनायक लीळा 

प्रीढ़ भये मोहिं पिता पढ़ावा । समुझों सुनों गुनहु नहि भावा ५ 
न ते सकळ वासना भागी । केवळ रामचरण लय-ळागी ६ 
| कहस्वगेश अस कवन अभागी । खरी सेव सरधेन हिं. त्यागी ७ 
प्रेममगन मोहिं कळून सहाई । हारेउ पिता -पढ़ाइ | पढ़ाई ८ 


तजगों में देवामें मनष्येमे जा-जा शरीर चरू तहां तहां रामकीभक्तिही करू ९ 
एक शन मेरे ह द्रयसे कभी नभले गुरू देवक्ता कामल शाल ओर संभावर पछ्ली . 
देह मेने ब्रह्म की पाडे जा बेद पुराणामें देव 'दुलेभ कहं है ३ तहां जब बालकों 

| में मीला कहें बान कल खेलने का. जाऊं ता सकल राम चरिचही बनाया कहूँ ४ 

| भेळ कहें कामार-पोगंड. अवस्थामें मेरेको. जा कुछ-- पिला पढाव उच्च वी सडको आ 

| मना गणा परंत सुहावे नर्ही ४ मनसे समस्त बासना ठूरहागई कवल रामचन्दू के 
चररि मेरी लब लगी ६ कहे! हेगरुड़ ऐसा कोन मंद बुद्धि छागां जां कामदनु का 
द्वांड कर.खरीका सेन करेगा 9 प्रेममें मग्न मेरे का कुर्दभा नसहावे पिता पठाइ 


| पठाइ कर हारि गये ॥. ८ ॥ १०॥ _ 


| भये काळ बश जब पित माता । में. बन गयड भजन जनजाता १ 

जहंजहं बिपिन मुनीश्वरपावहुं । आश्रमजाइजाड शिरनावहं २ 
बक्षोतिनहि रामशश गाहा । कहहि सुनहु हष तखगनाहा ३ 

सनतकिरों हरिगण अनुबादा ।. अव्याहत गति शभुजसादा ४ 
छूटी. त्रिबिय. ईषणा -ग़ाढ़ी ॥ एक «लालसा उर अति बाढी ४ 
रामचरण बारिज.जबदेखों । तबनिजजन्स सुफटंकरि लेखों ६ 
जेहिं पछों सोड,मनि अस-कहईे । ईश्वर सबभूत मथ. अहेड 3 
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निगुंश मतंनहि मोहिंसुहाई। सगुणब्रह्मरति मोहिंअधिकाई ८ 


जल्न माता पिंता देने कोल बश होगये तब में जनरक्षक रामचन्द्र के मलन 
करने का बनमें चला गया ९ जहां जहां बनमेंमुनोश्वरों का प/ऊं तहां तहाउनका 
जाकर प्रणास बार २ ओर उनसे समचंटू के 'गणां को कथो पळ ओर उनके मखरे 
ग्रसत्न-मत; सुल. ३. इसी प्रकार भगवठ शुणानुबाद सुनता फिर: शिवजी को कृपा ह 
मेरी गति :अव्य.हत रहे ७ सुत,वित,नारि ये 'चिंबिधि 'गाठी इंपणा 'तो मेरी द्रि 
“होगे एकं “लालसा हदयं में बढी 0 कि रामचंद के चरग्क़्सल' जबने 
लाऊ तब अप्रतेः जन्मका सफ्लमाज दसा, लिस -सुनिसे पूछू से यहो कडे कि ईश 
ता. .सबेजोवसय इ. अपने. आपहीं मं. देख > यह निगण मतभेरे क्रे नहीं 
सहावे सगण -ब्रह्यही को प्रीति हृदय में बढती जाले ॥ ८॥ १८॥ न 


दो ० गरु के वरण सरति करि रामचरण मन लाग । | 
₹ंघंपति यंश गावत छिरें क्षण क्षण नव अनराग ॥ 
मेरु शिखर बट छाया सनि लोमस आसीन। - 
देखि चरण शिर नायउं बचत'कहेउं अति दीन ॥ 
सनि मम बेचेम बिंनीत छठ सनिं कृपाळ खगराज। 
मोहिं. साढर.पृछत भयउ द्विज आयह केहि काज ॥ 
तब मे कहा कृपानिधि तम सबज्ञ सजान' 
संगं ब्रह्म अवरावन माहि कहह भगवान ॥ 


= प्युसटेख क चरणा का. स्मरण कारके रामचंद के चरणों में मेने मन लगांया ताते 
रो रामसटूहा का यश गाता फिद्धू क्षण क्षण प्रति नवीन प्रेमही बळता ' जावे॥ 
चनल चलत जहा सुमेर के पतक शिखर पर ब्रह्मा के पच लोमस निवास करते 
हे, ले |. पड्चा आर उनक समीप जाक्रर उनके प्रणास क्रिया ओर अति दीन 
बचन उनस कह ॥ तबता भैर जत न्नं बचन. -संनिकर ' हेगरुड मनि - ता. पग्म 
कपालुः रह मर का! बड़. आदंर से पळते हुग्रे'कि (द्विज लुम' मेरे पास किस निर्मित 
“आयशा ॥ तलब सन उनसे करा कि. हे कृपा सिंध अप, तो सतेज हें आर सलानह 
सगुण बरचस क. अतराचन का उधदेश मभझसे आप कहिये ॥ न्य 


तब मुंनीशःरघुपृति गंगा गाथा । कहीकळक सादर खगनाथा१ 
ब्रह्म ज्ञान, रतम॒नि 'बिज्ञानी मोहिं परम अधिकारी जानी २ 
ला करन ब्रह्म उपदेशा ।, अर्ज अद्वेत अगुण हदयेशा १ 


~ 


स दे्‌ फि 


अकल अनीह अनाम अरूपा । अनभव गम्य अखंडअनपा ४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण स० उ०. (क 


ब्त गोतीत अमल अविनाशी । निबिकार निरबधि सखराशी ४ 
पो तें ताहि तोहि नहि भेदा । बारि बीचि इव गावहिं वेदा ६ 
| विबिधिभांतिमनिमोहि संमज्ञावा । निगंशमतममहदयनआवा७ 
तब में कहंउ' नायपद शीशां। सगुण उपासन कहहु. मुनीशाट 


॥ तब तो हे गरुड लामस मुनि ने रामचन्द्र के गुणां की कथा मेरी "ना से थारी 
पी प्रीति समेत ९ ब्रह्मज्ञान में निरतं बिज्ञांनीं मनि मेरे का परम अधिकारी 
जानि कर ब्रह्म का! उपदेशः करने. लगे कि निस जगज्जन्मादि: कारण के ल चाहता 
|३ से। ते ब्रह्म अजन्मा अद्वेत हे उससे भिन्न आर कर नहीं हे निगा ण. हे अत- 
| ग्रामो डे २ । ३ कलातात हे इहा चंप्रा राहत अनाम अरूप ज्ञान, गम्य 
| अरंड. अनप हे ४. इन्द्री आर सन से परे निरमेल! ' अबरिनाशी . निकार _अर्वा्धिंशुन्य 
| ग्रानन्द निथानः हे ४ तत्वमसि तद्ेर्वत्वमसिअथेतसेः ब्रक्मतह्ीते। हे, उस मेंओरतेरेमे 
कळभेदनहींहे. जलभेद ओरतरंगकी-नाइ ब्रह्म.जीज का वेद कहतेहें &._अनेक्रभांतिसे 
| नि नें मेरे के ससंफायां भी परंत निग ण पढं का रसा रूमत मेरे मन में हे गरुड 
न समांया ० लंब मने उन. कोः प्रणाम करिकेफिरि कहा क्रि हे सनोश आप 'सगंणं 
उपासना काहय ॥ ८ ॥ ५६6 ॥ 


म भक्ति जळ मममनमीचो। किमि बिलगाय, मुनीश प्रवीना१ 
सोइ उपदेश.करिय करिदाया। निजमयनक देखा रघुराया २ 
भरिछोचन बिलोकि अवघेशा । तब सनिहों- निगुण उपदेश: ३ 
|मनिपनि कहिहरि कथा. अनपा। खंडिसंगुणःमव अगुणनिरूपा ९ 
तब में निर्गुण मतकरि दूरी ॥ सगुण निरूपेउ करिहठ भूरी 
उत्तर प्रति उत्तर में दीन्हा । मनितन भयउ क्रोध करिचीन्हाँ ६ 
| सन प्रभ बहुत अवज्ञा किये। उपज कव ज्ञानिहु, के. हिये\9 
संघर्षण करे जो कोडे । अनछ प्रगट चंदन ते होई ८ 
दे बारंबार संकोप मनि करहि निरूपण ज्ञान । 

में अपने मन बेठि तब-करहु. बिबिवि अलुमान-॥ २०-॥ 


: शाम को अक्तिरुपों जल में मेरा मन मोन हो रही हे सां हे मुनीश केसे उससे 
॥थभित्त हाता ९ ताति सें" उपदेश आप कृर्पा' करके! 'कोजिये पक ऋप्नेनेचो से में राम 
| क्षा देखे २ नेचों भरिकर एक बार राम के देखिकर तब आपका यह' नशु या उप- 
हेश सरमा ३ मानि जे मेरे कहते से फोर बाजे. हेरि चरित कहिकर सगुण. करा खंडन 
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करि लिंग ण का निरूप्रण क्रिया ४ तब तेमेंने भी निग गमत को छें क्रिकर सगुणमत . 
का निरुपण बडे. छठ से किया ५. जब मेंने उत्तर प्रत्यु ततर दिया तब ते मनि फे 
हदय में रोध काचन्ह हॉ आया ६ सना हे गरुड बहत. अवज्ञा करने से ज्ञांनिये | 
के मन में भी क्रोध उत्पन्न हाता हे ७ क्यें।क्ि:अतिथपेणाः करने में ता. परम शीतल | 
चन्दन से भी अग्नि प्रगट हातो हे ॥ ८.॥ दोहा ॥ अब मनिताबडे काप से बंरंबार | 


मेरे का चान, उपदेश करते. हें ओर में बेठा बैठा: अपने मन में अनेक प्रकार 
प्रमाण अनुमान करने लगा-॥ ८ ॥--२० ॥ 


दो० क्रोवकि हेत बद्िबिन छतकि बिन अज्ञांन । 
मायाबश परिछिन्न जड़ जीवकि इईशसंमान ॥ 

कंबहुकिद्खसबकर हितताके। तेहिंकि दरिद परस मशिजाके१ 
परदोही कि होइ निश्शंका | कामी पनि कि रहे अकलंका ९ 
बंशकि रहद्विज अनहित कीन्हे । कर्म कि रहें स्वरूपहि चीन्हेः 
काहहिसुमतिकिखलसंगजामी । शभगतिपावकिपर त्रियगामी १ 
भवकिपरहिं परमातम बिंदक। सखीकि होइंकबहं हरिनिंदक १ 
राजकि रहे नीति: बिन जाने। अघंकि रहे हरि चरित बखाने ६ 
पावन यंशकि पृण्यबिन होई। बिन अघ अयश किपावे कोई ७ 
अघ कि बिना तामस कछ आना धर्म किदया सरिसहंरियाना ८ 


अबे हेगुरू रसे बिचार करने लगा करिक्रोध क्याकहों टे तबुद्धि.बिना होत।हेओर 
द्वत अज्ञान बिना नहीं हाताहे जा जीवम्राया के बश ओर आच्छादित : नड़हे से! 


इश्वर के. समान केसे हे। सकता छे ॥ चोपडे ॥ जिसके सदा पर्राहत डे उसको दं | 


केसे होतां हे ओर जिसके पारस मणिहे उसक्रे दरिद्र कहाँ १ परडी ' बध निंशशंश 
होताहे ओर कामी कहीं अकलेक्र रहताहे २ बंश कहां द्विनिदचि के द्रो हंसे 'चंलताहे. 
कम कहां स्व छप ,जानेपीछेहातेहें ॥३.॥ किसोका संबाळू कहोटष्टा के संगमं हुडेहे 
परदारारताने कहां. उत्तम गतिपाइहे-४ -परस्वरूप के बत्ता कहीं संसार में. फिरि आते 
हें भगवन्नि दक कही सखो होतेहे. ५ राजांमही नीलि:बरिना जांने रहतेहें पाप कही 
'भगवच्चरित्र बखानेपीदछे रहते हें ॥ यंत्कोर्तनंयेतस्मॅरणंयदीत्य यद्वेंदनयच्छ बगेयटह ग॑ 
लोकस्य़सव्योबिध ने[तिकल्सपंत्रस्ममुभदरश्थवसेनमोनम:७पावित्र यशकःहो,प्रण्यबिना होता 
"हर पापबिना- काडेक्या अपयश पताहे. ०. तामस. निना-बया काडे “पापद्दाता..हे दया 
के समाम;क्याकाडे. दूसरा चमे हि. ॥८॥/२१-॥ - ~... जी: 


फ़ 7. 


लाभकि कछूहरिभक्तिसमाना । जेहि गावहिःश्रति:संतपुरांना१ 
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Sp prio eR Oh NON ESI CR 
तवाच जगयाह सम कळ्माई ! भाजयनच राबाड नरदन पाडे २ 
८8 ४ सब सु १७ आई व Co नः TF तय ऱ्य क, 
यहिवि! थे शामतयु।क मनश सह्‌ । मुनि उवृदश न सादर सुनह ३ 
शाप Aho MT SESS See जज पा 
पुनि पाने सगुण पक्ष में रोया । तबमुनि बोळे कचन सकोपा | 
श्छ धु जक प्क न त Ep छू ठ छ्तं र्‌ Do घाला चि 
मढ़ परम (सख बह नलातास | उत्तर पर उत्तः बहु आंनार श 
> 7 बि श्वास न के शी ॥ साइज उता उवा नो जळ? 
सत्य बदन विश्वास न करह।। बायस इन सबह ते डरहा ६ 
पाठ स्यपृक्षवव ह न न Iyer Ss 
श० र्वपतव हडय विशाखा सकद हइ पक्षा चड्ढा 9 
१िन्ह शाव में शीश यठाई। नहिं कळ भः PR 
लन्ड शाप न शारा चढ़ाई नाइ कछ सल न दाबता अइ < 
ठो तशत भ ते काशा सता छु मिलि पृदरि ल्‌ ङ 
<।9 (६९ न्यउ सं कांग तब पान यान १८ सिर न (FR 
समिरि.राम रघ 2 वशि बिव Boao RH ढ़ २ 
सुमिरि राम रघुबंशनणि हवित चछेउं उड़ाइ ॥ २२॥ 
इसी प्रकार लाभक्या. काडे टूसरा भगवतभक्ति के समान हे जिसके समस्तबेद 
इतिहास प्राण ओर सब्र महपि संत गावते हें १ तेसेही हानिक्या इससेभी काडे 
लिक्क हे क्रि मनष्य जन्सपाक्रर' भगवदभजन न करे २ इंस प्रकारकी अनेकय्रुक्ति 


मन में बिचारी आर सनिक्ते उपदेश को नस॒ने ३ जवमेंने बारंबार सगुण पक्षही 
आरे।पश किया तबते मनि सक्रोपबचन बोले ४ ऋरेमळमें तेरेका परम उत्तम उप- 
| देश देता हूं साता नहीं मानता हे ओर उत्तर प्रत्य रही देता चला जाताहे ४ 
बच्न परभो विश्‍वास नहों करताहे. काक्के समान सबही से .डरता हे ६ अरे 
तेरे ह दयमें अपना हठपच बड़ांहे ताते दृष्ठट ल अभी पच चाडाल काळडाजा 

| जा मनिने मेरेक्रो शापडिया सोइ मेने माथे मानि लेलिया न कुळ मेरेकोभय हुड ॥८ 
॥ दोहा ॥ तरंतही में काक होगया ओर सूनिके चरणां को प्रणाम कारक प्रसन्न सन 
| -ग्रपेने स्वासो रामक स्मरण करिके उड चला ॥ २२॥ . 


दो० उमा जो रामचरण रत बिगत काम मंद करव । 
| निज प्रभ मय देखहि जगत केहिं सन करहिं बिशेव ॥. 


| सन खश नहि मनिकर्टूषश । उर प्रेरक रघुबंश बिभूषण १ 
| कपा सिंधु मनिमति करि भोरी। ठोन्हा परम परिक्षा मोरी २ 
| मनच कर्म मोहिंनिज जाना। मनि संति पनि फेरीमगवाना ३ 
| मनि मम सहन शीलता देखी । राम घरण बिश्वास बिशेषी ७ 
| अतिबिस्मेथ पृनिपुनिषहङिताईँ । सादर्मुनिमोहि ठीन्हबुलाईेश 
| पमपरितोषविबिधि बिविकीन्हा। हृषित राममंत्रमोहि दीन्हा ६ 
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बाकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना७ 
सुन्द्रसुखद मोहे अतिभावा । सो प्रथमहि भेतमहि सुनावाट 


सुना ह पालेती जा भगवद भक्त रामचरण परायण ओ/र काम, मठ, क्रोधरहि 
~ TT के > र त 


हें ते समस्त बिश्व को भगव पहो देः फिर बिरोध किस के साथ क 
रामया हर्स ॥त्यासंद्स्त्व लामस्त्वनासततरायस्त्व डतवहस्त्वमाएंस्त्व भसस्त्वमसिप्रव 
न 


स्त्य चगगन बराच्स्त्य सड स्‍त्वमाससकले दूश्यासरतस्त्वडन्यब्स्त्वकंन €जर्गात { 


अरु ३ ॥ शुना छं गरुड इसमें मुनिका कुछ भी दोप नहोंहे सबके 
हृदय में प्रेरकलोा रघुबंश अपणा रामह हैं १ कृपासिंध. रामस्वामी ने सुनिको मति 
भारी करिके मेरे प्रेम की परीक्षा करी रहे र जब कर्म मन बचनसे मेरे वा अपना 
छ जान ल्या तब ता सान को साति स्वामी ने फिरि फेरि दी ३ मनि मेरी 
सहन शोलता देणी ओर राम के चरणों में अलिप्रीलि 
दुख हुआ और बार बार पलिताइ कर बडे प्रेम से 
भात से मरा प्रबोध क्रिया ओरप्रसञ्च होकर षडछर रामतारक सं 


र .का बल 


|) | 
A) 
| 
A 
वड 
तड 


आर बालक रूप रामचन्द्र का घ्यानं मेरे से कहा ६'परम. सुन्दर मेरे का. आतही 
w < 


भाया सा म आपञ्चा पहिलेडी सनाइ आया ॥ २३ ॥ 


मुनिसोहि कळक काळ तहंराखा । राम चरित मानस तवभाषा १ 
सादर मोहिं यह कथा सुनाई । पुनि बोले मनि गिरा सहाई २ 
राम चारत सर गुप्त सुहावा। शंस प्रसाद तात में पावा 

तोहि निज भक्तराम कर जानी तातें में संब कहेउ खानी 9 
राम भक्ति जिनके उर नाहीं । कबहंन तात कहेह तिन पाहीं ४ 


 मुनिमोहिबिबियि भांतिसमुझावा। मेंसप्रेमसति पर शिरनावा६ 


निजकर कमळपरसि ममशीशा। ह षित ग्राशषदीन्हिमनीशा ७ 
रामभक्ति अबिरल उर तोरे । बसह सदा प्रसाद अब. मोर ८ 
दो० सदा राम प्रिय होह तम शभ गण भवन अमान । 

काम रूप इच्छा मरणा ज्ञान बिराग निधान ॥ २४ ॥ 


ड सानन मंरका कुछ काल तहां ठहराया आरयह रासर्चारतमानस सभये कहा १ 
प्रमसे यह कथा सुनाइक्रर फेरि सुन्दर सहादे बाणी बोले २ सन हे तात यह 
मर्चारचमानस परम गोप्य हे जब जीक्ी कृपा से मैंने ,प्राया हे ३ सो .जब तेरे का 


राम का निज भक्त जान लिया तब मैंने तरे कहा हे ४ त भी जिनके रामर्भाक्त 


~ 


व्यय नहो उनसे कभी न कहना ५ इस प्रकार मनि ने मेरे का. अनेकभांति से 


९ 
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न देखी ४ तबतो उनके बड़ा. 


रामायण स० उ० | १०७ 


। सममाया ओर सेने प्रम समेत उनके चरणों का शीश नवाया ६ तबते मुनि ने 
अपनाकर कमल मर मस्तक्रपर घार कार .प्रसन्न मनअशीप दां ७ क्र आजरल रामको 
भर्ति तेर डटय स मरा दपा स सदा बप्नाकर ॥८॥ दाहा ॥ सदा तुम रास क॑ 
|"प्ार आर शुभ गुणा क घाम सानवाजत हा. व आम रूप आ इच्छा मरण ज्ञान 
ब्वेराग के ॥नचान- हाव ॥ २४.॥ 


(se 


| दो ० जेहि आश्रम पुनि बसहु तुम सुमिरत श्री भगवान | 
ब्यापे तहं नअबिद्या योजन एक अमान ॥ 
काऊकर्म गुशदोष सुभाऊ । कछदूखतुर्मा हें नब्यापाह क 
राम रहस्य ठठित बिवि नाना। गु अंगटड तहास पुरात 
| सोऊ। नित ग 


>>] 
ति 


५ 
¢ 
३ 
| N 
ल्त १ कः रि छठ कड यया पायी 
| जा इच्छा करिह हु मन माह हार असाद कटठुदुरूभ नाहा ० 
Re सम मतिः ण | घडा गिरांभड शशन गंभीर 
 सनिवनि आशिषसन मतिदीरा । ब्ह्मागराभइगर्गन गभीरा ४ 
७ 
< 


Do Dd 


| एवमस्तु तवबच सान ज्ञाना | यह मसभक्तं केन सन बाना 
है य टना तपणा सेफ ल्‌ >, ण्या 
सानेनम गराहणं मोह भयऊ | अ्सघम्न संबसशय गलऊ 
> ~ 


5 रु छः 
| करिबिनती मनि आयसुपाई । पद सरोज पुनिपुनि शिरनाई 
| जिस आश्रममं तम अगवानका स्मरण करते हुये बास करोगे तहांयाजन पर्यन्त 
अबिद्या मायान व्यापैगी ॥ चोपाडे ॥ काल,ऋम! सुभाव, गुण इनकाठुख तुसा कमा न 
ब्यापैगा १ ओरअत्ति मनाहर रांमरे नाना प्रक्रारके रहस्य गुप्त वा प्रगट आरखबडात- 
हास पराण इनसंनक्रोभीतम बिनाही श्रमजानि जाओ आरनित्य नवीन रामक चरण 
| में तम्हारी भक्तिबळाकरे .२।३ ओर जेइच्छातुसमनमेंकिया करोगे से!भों रामकोकृपा 
सेदलभ न्दी होवेगी ४ रेसे मुनिके बरदान सुनिकर हे मतिथीर परम गभार ब्रह्य 
2) 
बे रो मनि तम्हारी हूागो यहऋसे,बचन, मनस सरा 
बाणी हुई ४ हेज्ञानी मुनि तुम्हारी बागी ससत्य हा ; 
' अक्त हे ६ रेमो आऊ्ाश.नाणी सुनि कर' मेरे को बड़ा हप हुआ प्र समे सग्न हागया 


न्स टा 


| सशयसब दार हागे ७ फारि ग्रनिको विनता कार आज्ञा पाइ आर बारबार उनका 


~ 


| चरगा कमले को शीश नवाइ ॥ ८॥ २४ ॥ 

| हर्षस्तहित यहिआश्रम आयडं । प्रभ्‌ भसाढ दुरूमबर पायड १ 
| यहां बसत मो हिंसन्‌ खगईशा । बीते कल्प सात अरु बीशा २ 
| करें सदा रपति गण गाना । सादर सुनहि बिहंगसुजाना ३ 
| जबजब अवध परी रघबीरा । धरहिं भक्तहित मनुज शरीरा ९ 
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तबतब जाइ रामपर रहऊं । शिशळीठा बिछोकि सुखलहङ' 


पुनिउर राखिरास शिशुरूपा । निनआश्रम आवहं खगमा 
कथा सकल में तुमहिं सुनाई । काग देइ जेहि कारण पाई 
उ तात सभप्रश्न तुम्हारी । राम भक्ति महिमा अरतिभारी- 

दो० तातं यहतन मोई प्रिय भयउ राम पढ़ नेह । 

निज प्रभु दरशन पायडं गयउ सकल संदेह ॥ २६ ॥ 
हपवमत इस आधश्रमसें आगया स्वासोके अनग्रह स दलभ बर पाये १ यहां स 
आश्रप्रसम बसत हय छहगरूड मणका सत्ताइश कल्पवोले २ सदा गामचन्दू को गा 
शिया करता ह उनका यसन सजानप्रचा सना करतह ३ जब जब कल्य कल्पप्नात 
आअयाच्याप्रराम भक्ताहत श्रारामचन्द अवतार लतहं४ तबलबप्रं अयाच्या मजारहता 


आर स्वामाका बाल लाला देखि कर बड़ा सुख पालःछं ४ फिरि रामचन्द्र केबल 
रूपह्ाकध्यानक्षा हू दयमें धरिकर अपने आश्रमको चला आताहं ६ यह समस्तकधा 


र” च्पा क्ल गन ज 
मैंने आपके सनाई जिसकारणसे मेने यह. कागदेह पाइडे ५ हेतात जोआपने मक्र 


प्रशन हारक क्रितुमने काग देह क्या पाई आर यह रस चरिचसानस कहां पाग्रा 
ओरञ्ाल बघेन. ब्यापताहे ओरतम्हारे आश्रमयें अ तहा मर संदेह केसे जाते रहे 
यहज्ञानका प्रभाव हे कियागक्रा बनहे सेःनते ज्ञान का छू ब्र छेन याग का बल है 
यहं आतभारी महिमा सबरामभक्तिहोकी हे ॥८॥ दाहा इससे यहीतनपेरेज्षे। प्या राह 
क्रिइसी शरोरसें मेरेक्षा रास अक्ति मिलीहे और सब सदह दर. हुथे हैं ॥ २६ ॥ है 


० भक्तिपक्ष हठ करि रहेऊ दीनहमहा छनि शाप । 
मुनि दुलभ बर पायउं देखह भजन प्रताप ॥. 
जे असजानि भक्ति परि हरहीं । केवल ज्ञान हेत श्रम करडी १ 
ते जड कास तु गह त्यागी । खोर ते आप फिरहिं पय लागी २ 
शुग खगश हार भक्ति बिहाई। जेसुख चाह हिं आन उपाई ३ 
¢ 
५] 


a 


वंशठ बहासिंवु बिन तरणी । पेरि.पार चाइहि जड करणी 
जनि पुशाएडक बचन भवानी । बोलेउगरुड़ हर्षि झूडुबानी ५. 
तव असाद भभ ममडर माहीं । संशयशोक मोह अभ माहीं ध 


शुग उनात राम गुण थामा । तुम्हरी कृपा ळहेउ विश्ञामा ७ 
पके बात जनु, पुळहु तोही । कहह बुझाड़- कपा निधि मोही < 
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भाक झ्य ६० मनन छाडा तो सहा सनीएबरने मेरेका गापसी दिया परंत 
भजन प्रभावलं उन्हीं सुनिके द्वारा सेंने मनिदल भ बर पाये भजनके ड्स पा 
के i ' माह्या जानकर भी भक्तिको छोडकर केवल ज्ञान 
डी के लिये शस करते हें ते कैसे ह छांडि के 
रा कि कामघेन के छांडि कर 
आकाओा लाजत फिरत हं ॥ बेयश्शतिंभक्तिमदस्यतेबिभो हि श्यंतिये के 
शलण्वाशष्यत न.न्यद्यघास्य लतपाबघातिनां २ सना हे गरुड भगव- 
ठ क छाड जा अन्य साथनांसे/सुख चाहते हें ते शठे यात्रा महो सागरको नांव 
कर पार गया चाहते एसे भशं रि 

हते हें ३ ।४ रेसे भुशुंडिक्रें बचन सुनि हे पाबेती प्रसन्न 

होकर कोमल बचन बोले ५ तुम्हारे अनग्रह से हे नाथ मेरे ह दय में संशयं ओ 
शोकांदि कछनहों हे ६ व्येक्ि अ नेरे है 
कुछूनह व्रथाकि आपके मुखसे पवित्र रामकेगुण सुने ओर विश्यामपाया० 


सुत्र बात आप्रसं प छता सा सरका हें कृपानाथ ससभाड कर काद्य ॥ ८ ॥२७ 


कृहहि संत मुनि वेद पुरानां। नहि कछ दुलभ ज्ञानसमाना ५ 
सोइमुनि तुमसन कहेउं गुसाई । नहि आदरेह भक्तिकी नाई र 


>) 


ज्ञानहिं भक्तिहें अंतर केता । सकळ कहहुप्रथु कृपानिक्ेता ३ 
सुनि उरगारि.बचनसख माना । सादर वोळेउ का जाना 9 


~ 


एहिज्ञानहिं नहिं कछ्भेदा। उभयहरहिं भ भवखेदा ५ 
तात मुनीश कहहि कळु अंतर | सावधानसो सुनु बिहंगबर ६ 


जान बिराग योग -बिज्ञाना । येसंब परुष समह हरियाना ७ - 
रुषप्रताथ बबल सबभाती। अ (बलसहज जउजाती < 


भा कवा शर! 


De) 
+ FS च र 
° पुरुष स्यामि सक नारिहि जो विरक मति शीर । | 
फ श्य्‌ ने 83 नज बीर य्‌ 
नत कामी विषया बिबश बिमख जोषद्‌ रघबीर ॥ २८:॥ 
~ 
कि' संत सुनि वेद पुराण सब कडतेहें क्रि ज्ञानके समान कळभी टेल भम नहह 
गतायां।न हिंज्ञ'नेनसदूश पावचामहाबद्यत॑ ज्ञानलब ध्व;परांशांतिसचिरेगाथिगरच्छाल 
ए 
इ ज्ञान लामस सनि ने आपसे कहा ओर आपने उसके भक्तिङ्गी नडे न आंदरःर 
| ज्ञानमें ओर भक्तिमें कितनां अतर हे यह सबब मरेका आप क डिये । गरूड 
के बचन सनि कर बड़ा सख साना ओर प्रेम समेत भशडी बाले ४ ज्ञान भक्ति 


व्याप कद अतर नहा ह क्याक ससार जानत शद का दोना हरत ४ लथ्राप 
छे तात मनोश्वर कळ अतर कहते. हे ठस के ह [जञहृगबर गरड वाप सावध्यास 
चित्त डोक्रर सनिये ६ कि जान, याग, बेराग, बिज्ञान ये सन प्रश्‍षबग हैं ७' परप का 
| प्रतापतां सबहां भातिसे प्रबल होताहे ओर अबला साता अबल आर जड़ जात 
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~ 


सह जही ऱ्ह तो ऱ्हे ॥८॥ दोषा ॥ प्ररुप तो स्त्रीक त्यागि यक्ते हू जा [बरक्ता और 


मतिथीर होते हैं और जा कासी ओर बिषयां के बिबश ओआर भगवट्टिपब. हे ते 
कदापि नहीं त्याग सकते हें ॥ २८॥ 


सो० सोमनि ज्ञांन निवान सग लोचनि बिय मख निरखि। 


बिकल होहिं हरि यान नारि बिश्व साया प्रगट ॥ 


यहां न पक्ष पात कछ राखों। वेद पुराथ संत मत 


मोह ने नारि नारि के रूपा। पन्मगा।र यह नात अनुपा २ 
माया भक्ति समह तम दोऊ। नारि बणे जानहिं सब कोऊ ३ 
पुनि रघुबीरहि भक्ति पियारी। माया खळ नर्तकी बिचारी ४ 
भक्तिहि सानकळ रघुराया । ताते तेहि उरपति अति माघा ४ 
राज भक्ति निरुपम निरुपायी | बसे जासु उश सदा अबाधी ६ 
तेहि विळोकि माया सङ्घाई। करिनसके कछ्निज अभुताई७ 

८ 


fe 


असबिचारिजे सुनिबिज्ञानी । याचा हें भक्तिसकरुगुणखान्‌। 


ठो० यह रहस्य रघनाथ कर बेगि नजानहि कोइ । 
जाने तेरघुपति कृपा सपनेहु मोहन होइ ॥ २६ ४ 


सज्ञान निधान मुनिभी मृगलोचनीके सुखचन्द्रमाळ देख्िकर हेगसड़ब्याळुलहोय 
हो जातेहें व्विश्वमें नारी प्रत्यक्ष मायाहे ॥ चोप डे ॥ यहां अबसें हेगरुड नता किसी 
कापक्ष करताहू नप्रात करताहूं जे।कुळवेट पुराण ओर संतमतहे सा कहताहूँ १ कि 
नारो नारीके खूपसे नहीं मोहतीहे हेगरुड यहनीति ता प्रत्यक्ष प्रमागहे २ सायोम 
न बेर.गते प्रसूप बग हैं ओर भगवन्साया नारिबग हे उनके छण मामे सोहि 
वातीहे परेल माया ओर भगवद भक्ति बेला देने नागिनग हों हें सब जानते हेर 
सपर रासचन्द्र का भक्ति अतिप्यारी पाट महिषीके समानलहे स्माया साहनी 
नटनीके समान नत्तेक्रीहे ४ भक्तिपर रामसदा सानकल रहतेछें ताते भक्तिक्रा माया 
डगाया करतीहे ४ रामभक्ति निछूपम ओर निरू पाहे. सभक्त जिसके डरमें बसत 
हैं £ उस जोवक्रादेखि कर माया भग्रभील होजांती डे अपनी प्रभुता उसपर कुछभी 


नहर सकतीहे ° यहीबिचारिकर ज्े।बिच्चानी मुनिहें तेभा सगस्ता गुणोकी स्वान 
भक्तिही को याचा करते ॥ ८॥ इस रामस्हस्यके। काडे सहसानहां जानताहे ओर 


3 
IE 


Re 


जब्र जान लता लन रामकाकुपासं उसका स्वप्न स॑ भा साह फिरिनहा खाला" 


दो० आरह ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु, सुप्रबीन । 
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सा नाया बश भयउ गुसाई। बंवेउ कीर मर्कट की नाई ३ 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई। यपि मुपा छटत ७ 
तेवत जाव भयउ संसारी) छूट न यंथि नहोय ससा 
शुतिपुराश बहुकहहिं उपाई। छेटन अधिक ठर 
जीव हृदय तकमोह बिशेषी । थंथि छूटि किमि परे 


डा स्पृ यृ ग्‌ टू जं कर * ले न असण IER ३ 8 है 2 र 
प्रस संयांग इश जोकरई। तबहु कदाचित सो निर बरई 
= १२ = >) 

SST SIT TT न साया से हि लेतोहे ओर भगवलप्रप्न्न 
तपास नह T कटक्तताहं अवतम चान च्ष्च्झा रोरी भेद डेगरुड सने जा व द्र 

See a ` >) 
एम्हारा रामक चरणोमें अचल प्रीति होजायशी ॥ चोप बहे गरुड इस अक 
ठुस्यार कहानीका तुमसुनो किनता समझते बनतीहे नकहनेसें आतोहे ९ चिदाच 


` द्विशिष्ट इश्वर का यहजीब अविनाशी अंशकहें अंगद चेतनहे. निमेल,हे आनन्द 
स्वर्‌ है २ सेजीवईएबरके अचित्यांश सायके बण होजे अपने अज्ञाने तेते और 
बदरी नाइ बंचाहे ३ जड़माया ओरचेतन्य जीवमें ग्रंथि होगईहै यंधियदापि पा 
पड ते भो उसका ख़्टना कठिनहे ४..तबसं यह जाव, संसारी कहे बळ डे।गयाद्टे 
नाथ छूट नसुखोहावे ४ वेदपुराया इसके छूटनेकेभनेक्र उपाय कहतेहें परंतउनसे 
छूटता तानीह अधिक अधिक बेलाही जाताहे ६ क्योकि जीवके ह टयमे मे! 
काबड़ा अंधेराहे य घिटूटे केसे देखितो परतीही नहाहे ७ जोक ह शसा सं ये।ग डे एसर 
करि देवे ताभी कदाचित्‌ छटेता छूटे विद्योके मारेकरूदळ भरोसा छटनेक्ा नहों॥८ 


~ 


सालिकि श्रद्धावेनु सुहाई । जो हरि कृपा बसे उर आई १ 

॥ जपतष ब्रत यम नियम अपारा । जेश्रति कहे सधन्ना चारा ए्‌ 
| ते तृण हरित चर सोगाई। भाव बस्स शिश पाइ पल्हाई ३ 

| नोइनिद॒त्ति पात्र बिश्वासा । निर्मळ मन अहीर निज -दासा ? 
| परम धर्म मय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई ४७ 
| तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। घृतसम जावन देइ जमावे ६ 
| मृदिता मथ बिचार मथानी। दम अधार' रजु सत्य सुबानी ७ 
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तब मथि काहिलेइ ववनीता । बिसळ बिराग सभग सपमीता 


प्रथम उत्त अंथेरेका न.श चाहिये उम्र लिये राजमी तामसी ग्र्भाका छोड जा 
भगवत कपासे सत्विक्री श्रद्ध! रूपी कामथेनु इसके हु दयमें आवसे १ तब जप,ब्रल 
यम, नि्यमांदिक जा बेदेमें थंमोचार कहें तेइ सुन्दर हरित तृणठस गाइको चरावे 
शेर भावके बालबत्स. से उसके पल्हावे २। ३ निब्रृत्तिकी नेसे उसके चरण बंधन 
करे बिश्व स के दूळ पात्र में निमेत मनदेहक उसधेनुं से परम घर्मेमय ठूघठुहि 
कर अक्राम की अझ्चिसे ओटे ४। ४ फिरि संतोषको पवनसे लमा उसका शोत्तल करे 
धीरजका यथा योग्य जावन देकर समता उसको जमावे ६ फिर प्रसन्षता उसको 


बिचार को स्थानो मं मर्थ तहा दमक्ा-आचकार आर सत्यताक्षा र्जा चाहइयं 
इस प्रकार उसका सायकर बसल बराग का नवनात काढ़िलेवे ॥ ८॥ 


दी ० योग अग्नि करि प्रगट तब कमे शुभा शुभलाइ । 
सिरावे ज्ञान घृतं ममता मळ जरिजाइ ॥ 
तब बिज्ञान निरूपिणी बदि विशद घतपाइ । 

- चित्त्या भरि घरे दढ समता दियटि बनाइ ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुण तेहिकपासते काड़ि । 
तळ तरीय संवारि पनि बाती कर सगादि ॥ 

सो०. यहिबिवि लेसंदीप । परम तेज बिज्ञान भय ॥ 


जातहिं तास्त समीप। जरहिं मदादिक शलभ सब ॥ ३१ 
` तबशम, दम; नियम, आसन प्रण-याम, ध्यान, धारणा, समाधि अष्टाइय्ोगको ऑग 
प्रगटकरे ओर शभा शुभ ,कमे उसमें होमिक्रर उसनवनीत के तावे फिरि- ज्ञान रूपी 
चतक्रो ब्िशीतलकरे अहंकार ममता का समस्त मल नाश हा .जावे तबता बिज्ञान 
निरूपणी बाल .उसडच्चल निमेल घतक्षो पाकर चित्तके दियेमें समताकी दिर्याट पर 
भरिकर दूठस्यापनकंरे फिरिजागंत,स्वप्न;सपप्रि,तीने अवस्था ओर सत,रज,तमत्तोनों गुंग 
रूपी कपासमेंसे काठि करतरीयं चंतथे अवस्था रूंपीतल की 'संभारि कर अतिगाठ़ी _ 
बाती करे ॥ सोरठा ॥. इस प्रकार उसदीपक को 'प्रज्जलिंत करे जिसका बिज्ञान मय 
परम तेजहे उसके निकट जांतेही मदादिक पंगा सबनाश होज;लष ॥-३१ ॥ 


सोहमस्मि इति' लंति अखंडा। दीपशिखा सोइ परम प्रचंड १ 
आतम अनुभव सुखसंप्रकाशा । तव भवमल भेद अस नाशा २. 
प्रबळ अविद्या' कर' प्रिवास। मोह ऑटि तमं मिटे अपारा ३ 
तत्र सोड बुद्धि पॉड उजियारा। उर एह बोठि ग्रंथि निरवारा ४ 
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होर न ग्रन्थि पांव जो सोई। तो यह जीव कृतारथ होई ५ 
कोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करे तब माया ६ 
द्वि सिद्धि तेरे क्ष ड ब्द्धिहिं त छत चि cs डे 
ऋ जर बह भाई । दादाह लाभ ।दखावाह आई ७ 
| कलबछ छल करि जाइसमीपा । अंचळ बात बुझावहि दीपा ८ 
सो तो मेंहीटूं यह अखंड वृत्त जाडे सेवे परम प्रचंड उस दीपकी शिखा हे १ 
आत्मानुभव कहें स्वस्वकूप का ज्ञान तिसका आनन्द साई उसका प्रकाश हुआ तब 
संसार के मुल भेद भ्रम का नाश होजाता हे २ मोहादिक जा महा प्रबल अबिद्या 
|. माया का परिवार रूपी अंधकार सब मिटि जाता हे ३ तब सा विज्ञान निरूपिणी 
| बुद्धि उस छजियारे के पाकर हदय के निवात घरमें बेठिकर उस जडचेतन को 
ग्रन्थि को खोले ४ जा तो सा बुद्धि उस ग्रन्थ को छीरने पावे तो तो बह जीव 
कुताथे होजावे 9 रोर जा उसके ग्रन्थि छोरते साया जानि लेवे तो फिरि माया 
अनेक बित्न करे ६ प्रथम तेोउसबे पास कळू सिद्धि प्रेरिकर बुट्टर लोभ दिखावे 9 
फिरि अनेक छलछन्द करिकरि उसके पासञाइ अचलकी पवनसेदीपकको बुभ देवे८॥३२ ॥ 

$ €~ ञं se स श्‌ नी ति तन त्‌ (र ~ 
होय बृद्धि जो परम सयानी । तिनतन चितवन अनहित जानी १ 
जो तेहि विघ्न बृडिनहि बाधी । तो बहोरि सुर करहि उपाधीर 
इन्दी द्वार झरोखा नाना । तहं तहं सुर बेठहि करि थाना ३ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते इठि देहि कपाट उघारी ४ 
Os» [oN बिज्ञ 
जब सु प्रभंजन उर अह जाई । तबहि दीप बिज्ञान बुझाई ४ 
ग्रंथि न छूटिमिटासो प्रकाशा । बुद्धि बिकलभइ बिषय बतासा६, 
इन्दी सरन न ज्ञान सुहाई । बिषय भोग पर भ्रात सदाई ७ 
~ 32 न्रे 2) Ce बहोरी 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी । यहिविधिदीपक बारु बहोरी < 
त ~ व धि वहि SC प्र श्‌ 
दो० तब फिरि जीव बिबिव बिधि पावहि संसांत कलश | 
हरि माया अति दुस्तर तरिन जाइ बिहंगेश ॥ ३३॥ 
ज्ञा बुद्धि परम चतुर हो ता अपना अनहित जानि कर उन काडू सिद्धि को 
आर न देखे १ जे डन बिश्ों से बुद्धि न बाची तो फिरे इन्द्रियांक्रे देवता उपाधि 
करते हैं २ अपनी अपनो इन्द्रियां के द्वारों के' झरोखों में देवता यथा स्थान आ 
बैठते हैं ३ ते जब बिएयों को पवन का आते देखते हैं तो हठिकर कपाट खोलि 
देते हैं ४ जभी से। पवन हदय भवन में गदे तभी बिज्ञान का दीपक बुमिगया ३ 
न्य तो छूटी नहीं और प्रकाश मिटि गया बुद्धि निप्या को पवन से व्याकुल छो 
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गडे ६ इन्छी देवताओं के ज्ञान कहां सुहाता हे उनकी ता. प्रीलि सदा बिपयभोगो 
नने जब बुद्धि के सोरा कर दिया ता 
रसे कष्टसाध्य दीपक को बया फिरि के दे बारि सकता हे ॥ ८ ॥ तज तो' फिर यह 
| का पावला हे यह हरि कीं माया ऑल टस्तर 

तो हे॥ देवं.ह्य पागुमयीमममायाहुरत्यया 


जीव अनेक्र भांति संसार ल्ल शो 
है बिना भगवत भक्ति तरीही नहीं 
मासेवयेप्रपद्य तेमायामेतांतर्शतले ॥ ३३ ॥ 


दो० कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन बिबेक । 
होइ घनाक्षर न्याय ज्यों पनि प्रत्यह अनेक ॥ 
ज्ञान पंथ कृपाण की धारा । परत खणेश होइ नाहि बार 
जो निर्विघ्न पंथ निर बह । दो कवल्य परम पद लह 
ग्रति हुलेभ कवल्य परमपड्‌ । संत पुराण निंगमञ्ागन 
रामभजत सोइ बक्ति गसाईँ । अन इच्छित आवत बारयाईइ 
निसिथङविनजलरहिनिसकाइ । कोटिभांति कोउ करे उपाई ४ 
तथा मोक्षसुखसून खगराई। राहे न सके हरि भक्ति बिहाईँ ६ 
भक्ति कर्तबिन यतन प्रयासा । संसति मल अविद्या नाशा ७ 
स बिचारि जे परम सयाने। सक्ति निशाइरि भक्ति लुभाने < 
दो० सेवक सेब्य भाव-बिनु भव न तरिय उरगारि।.. .... . 
मंजिय रामपद पंकज हि अससिद्धांत बिचार ॥ ३.४. 


बिबेक्र तो हेगरूड कहने. में कठिन चरर समझने में भी कठिन हे ता -उसके 


>. 


साधनों को कॉँठनता क्या कहनाहे जेसे क्रिसी घन कोट विशेष पर देवयोाड से कभी 


५3020, डी bk ~© 


कोइ अचर बन जावे इसी भांति एसा ज्ञान, ऋल्योंमें कभी किसी जीवसे कनं परता 


हे तिस पर भी तब उमक्रो अनेक बिघ्र खड़े होते हैं ॥ चोपाई ॥ ज्ञान आग तोहे 
गरूड कहनेही को हैं क्योकि उममें खडु. घारंही के समान चोराव हे उस परसे 
गिरने में कुळ बार नहीं लंगतीहे १ जा निविघ उस साग में निभिं जावे तोकेषल 
ज्ञानी परमपद साता पा सकता हें २ जा मक्ति परमपद केबल ज्ञानियों का. अति 
दुलभ हे यह बचन बेद पुराण संत सब कहते हें साई मुक्ति परमपंद रासकेशरण 


होतेही भगवद भक्तों को. अनदाहा नरियाइ आती हे ३ । ४ जेसे काटि उपाय करने 


~ 


सें भी बिना थलके जल नहीं ठहर सकता हे तेसेही मोच का आनन्द हे गरड _ 
- हरिं भक्त को छोडि कर नहीं रहि सकता हे 9। ६ और भक्ति करते तो बिना यत्न 
बना प्रयास संसार की अविद्यां माया का आपही नाश हेजाता डे ९ यही बिचार 
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कर जा परम -चतुर कहें शुक बाल्मीकि पराशरादि आर सनकादि नारदांदि सबमुक्ति 
क्रा. ळोडि भक्तिष्टी पर लुभाने हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ सेवक आर सेव्यभाव बिना हे गरुड 
कराई भी संसार के नहीं तरि सकता हे यह" वेद वेदांत सन का सिद्धांत बिचारि 
कर श्री रामचन्द्र के चरणकमले का हो भजन कीजिये ॥ ३४ ॥ 


Ss 


दो० जो चेतन का जड़ करे जड़ाह कर चेतन्य 
प्रस समथ रंघनावकहिं भजहि जीव ते ध 


कहेउं ज्ञान सिद्धांत बुझाई-। सुनहु भक्ति मणि की प्रभुताई ९ 
राम भक्ति चिंतामशि सन्दर । बसे गरुड़ जाके उर अंतर २ 
'परमंभ्रकाश रूप दिन राती । नहि. कछु चंहियड़ीपघूतबाती ३ 
मोह दरिदूनिकटमहि आवहिं । लोनबात हि' ताहिबुझावहि ४ 
घव अविद्या तम विटिजाई। हारत सकळ शलभ समुदाई३ 
गरखसुवा संम अरिहित होई । तेहिंमशिविनुसुखपावनकीई ६ 
ब्यापहि' बानस रोगनभारी | जिनक बश सब जाव दुखारी ७ 


| 
तर शिरोमणि ते जगमाहीं । जे मणि लागि सुबतनकराहा ८ 
ज्ञा स्वामी चेतन जोब को तों जड़ करते हें आर जड़ साया का चलन करते 
डे सेते समयथे रघनायक्र रासहो को जा जोब भजते हैं तेइ हे गरुड़ धन्य हें ॥ 
चौधाई ॥ ज्ञानके दीपक कासिद्धांत ता हंगसुड़ मंन तमचे सम्रभ्मा कर कहा अब तुम 
अक्ति चिन्त मणि की महिमाको सुनो १ रामर्भात्त सुन्दर चिन्तांमणि हें गरुड [जस 
` जोग के हदय में निवास करता है र दिन राति ते| उसके हू.दय में अपहर परस 
प्रकाश खूप रहता है न उतक्रा दिया चाहिये न घत-बाती चाहिये ३ माह दरिंदू 
उसके पास नहीं आता हे ग्रारगोम की पवन भो उसक्तानहा बुछाता है ४ अविद्या 
माया का प्रबल अखवार सब सिट जाता हे ओर कामाठि शलभा का सपुदायसब 
. मंड मारि हारि जाते छें ४ गरल बिष उसका अस्त होजाता हे ओर शत्र सबमित्र 
बनिजातेहें उसक्रेनिना काइँभी सुख नही पाताह ६ महा भारी सानवरोग भी उका 
नहीव्याप्रतें. हें जिनक्रे मारे सब जीव दुखा है > चतरो के शिरोमणि संसार म॑ तडे 


जीव हें जा इस माणः के खोजनक लिये यत्न करते हं ॥ ३४ ॥ ८ 


सोमणिःयदपि जगटं जग अहई । रामकृपा बितु कोउनलहई ९ 
सगम उपाय पाइवे केरे । नर हतभाग्य देहि भट भर २ 
पावन पर्वत. वेद पराना । राम कथा रुचिराकरुः ताना ३ 
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ममी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उरगारी ४ 
भावसहित खोजहि जोप्रानी । पावभक्तिमणिसब सुखखानी ४ 
मोरे मन प्रभु अति विश्वासा। राम ते अधिक राम के दासा 
रामसिंधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समोरा ७ 
असबिचारि जो करु सतसंगा । रामभक्ति तेहि सुठभबिहंगा ८ 
दो० ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि । 
कथासुधामायि काढहीं भक्ति मधुरता जाहि । ३६ 
सोमणिहे गरुड यद्यपि संसारमें प्रगटहे तो भी रामकी कृपानिना काडे भो नहीं 
पाते हें ॥ १ ॥उसके पांउनेके उपाय भी सुगमहें परंतु संदभागी जीव भटभेरे देते 
हें २ वेदपुराणता इसमणिके परस पांवन पर्वतउनमेडे भगवत्कथा अतिरुचिर आकर 


खानिहे ३ भगवज्जन उसके भेदीहें अन्य लोंग नहीं जानते हें ॥ नारायणपराबिप्रा 
घम गुह्‌ यंपरंबिडुः करुणासाधव:शांतास्त्वद्विघानतथापरे ॥ सुमतिकहें व्यवसायात्सङ्ा 
बाड खोदनेकी कुद'री दे ज्ञान बेराग हे गरुड नेचहें ॥ ४ ॥ प्रीति समेत जो प्राणी 
उसके खोजते ते उसभक्तिमणि समस्त सुखकीश्ानिका पातेहें १ मेरेमनमें तो हेनाथ 
'दूळ बिश्वास हे कि रामके दास रामले भी अधिक हें ६ राम तो जलराशि समुद्र 
हैं आर रामके दास सेघहें जा रामतत्व जलके सर्व बषोते हें ओर रामतो चन्दन 
हैं रामके दास पवन जो उसकी सुगन्ध को सबेच पहुंचावते हैं ७ रेखा बिचारिकर 
हे गरुड़ जे भगवज्जनों का संग करेगा उसके राम भक्ति सुलभ होंगी ॥ ८ दोहा॥ 
ब्रह्म वेद तो प्रयानिधि है ज्ञान बुद्धि मंदराचल है संत जन देवगण हैं ते बुद्धि 
मंदराचलसे बेद समुद्र को मधिकर भगवत्कथा अमृत काढते हैं ग /समें भकक्तेसुन्दर, 
मधुर रस हे ॥ ३६॥ जय 
` दो० बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि । 
जय पाइय हरिभक्त सो देखु खगेश बिचारि ॥ 
पुनिसप्रेमबोलेड खगराऊ। जो कुपाळुमोहिं पर अति भाऊ १ 
नाथ मोहे निज सेवक जानी। सत्तप्रश्न मम कहहु बखानी २ 
भथम सो कहहु नाथ मतिधीरा । सबते दुर्लभ कवन शरीरा ३ 
नडदुश्व कवन कदन सुखभारी । सो संक्षेपहि' कहहु बिचारी 
सत असत मम तुम जानहु । तिनकर सहज सुभावबखानहु ४ 
केवनयुएयश्रुतिबिदितबिशाला । कहहु कवनअ°घपरमकराला& 
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मानस रोग कहहु समझाई। तुम' सबज्ञ कृपा अधिकाई ७ 
तात सुनहु सादर आति प्रीती । में संक्षेप कहह यह नीती ८ 


बरागका ढाल चर ज्ञान के खड्ग से लोभ मोहादि बेरिया कामारि कर जा 
विजय हाताहसा भगवद्‌ भत्तिहे अथात्‌ भगवद भक्तिही सबका फल हे ॥ चोपाई ॥ 


। मेरे को अपना सेवक जानिकर सात प्रश्न आप मेरी और कहिये १.। २ प्रथम 

हे नाथ यह कहिये कि सबसे दुल भ कौन सा शरीरहे ३ बड़ा दःख कींनसाडे 
ओर सुख भारी कोनसा हे यह संचेपही से कहिये ४ संत असंतों का मर्म भी आप 
जानते हो उनका सहज स्वभाव कहिये ५ कोनसा पण्य वेदमें बिदित बडाहे ओर 
कोन सा पाप महा कराल हे ६ ओर मानस रोगों का जा आपने नाम लिया याभी 
मेरेक्रो बिस्तार से समुझाकर कहिये क्रि ये कोन रोग हें आप तो सर्वज्ञं हें आर 
मेरे पर आपकी कृपा अधिक हे से. कृपा अधिकाइ कर कहिये ७ तब. तो भशगिड 
बोले हे तात अति प्रीति से सुनामें यह सब नीति संक्षेप सेहीकहता हं ॥ ८ ॥३०॥ 


नर तन सम नाहं कवनिह देहीं । जीव चराचर याचत जेही १ 
नक स्वर्ग अपवग नसेनी। ज्ञान बिराग भक्ति शुम देनी २ 

परिहरि भजहिं न जेनर । होहिं बिषयं रतमंदमंदतर ॐ 
कांच किरिच बदले तेळेहीं। करते डारि परस मणि देहीं 9 
नहिंदरिदू समठुख जगमाहीं । संतमिलनसम सुखकछनाहीं ५ 
पर उपकार बचन मनकाया । संत सहज स्वभाव खगराया ६ 
संत सहहिं दुख परहित लागी । परदुखहेतु असंत अभागी ७ 
भुरजतरुसम संतकुपाला । परहित नितसह बिपतिबिशाला ८ 


मनष्य शरीर के समान हे गरुड कोडे शरीर नहीं हे सब चराचर जीव इसके 
देश्वरसे याचते हें १ नकेलोक स्वग लोक बेकंठ लोक की यही नसेनो हे ओर ज्ञान 
बेराग भक्ति प्रय्येन्तकी यही दाता हे २ण्सा उत्तम शरीर पाकरभी जो भगबतप्रपत्न 
नहीं हेते हें आरजे। बिषय खर,ककर,शकरादि शरीरमें भी मिलते हैं उन्हींबिषयेंमें 
आशक्त होकर अपनी आयको ढृथा खाते हें ते मंदसे.भी महामंद हें ३ जेसे काडे 
देवयागसे यादे हहे पारसंमणि को ता हाथसे डार देवे आर उसके पलटे. कांच को 
| चीप उठालेवे श्सेही मठहें गरुड उनको जानो ४ दरिद्रके समान इस संसारमें काडे 
भी दुःख नहीं हे जिसके आगे सब दुखं भलि जातेहें ॥ बामुदेवजराङएबष्टनिथ न 
जीवन प्चशोकमहाकप्करष्टात्कष्टतरंत्त था॥ और संत समागम के समान कोइ नंद 
नहीं हे ४ तन,मन, बचन से परोपकार करना यष्ट संतोंक्रा हे गरुङ सहज स्वभाव 


क 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“११८ रामायण स०. उ०7। 


“होता हेरी खंत 'तो- प्राये: हितके अथे अपनेपर दुःख सहते हें ओर असंत अभागे 
पराये दके कारणही होते हैं € भूजेबृत्त . कहें कपास वा भे।जपच के समान संल 
परम कृपालं हेते हैं पराये अथे बिशाल बिपत्तिप्राण पथ्यन्तभी सहत हैं ॥ ८॥ इ 


सनइव खलपरबंवन करहीं.। खाऊकढ़ाय बिपति सहिनरही १ 


खलबिन स्वास्थ परञ्रपकारी । अहि मूषक इवसूनु उरणारी २ 
पर्संपदाबिनाशिनेशाहीं । मिसिशश हतिहिम उपळाबेराहीं ३ 
दृष्ट उदय. जग आरंति हेतू । यथा भासिड अथम अह कत्‌ ४ 
संत उदय संतत सखकारी । बिश्व सुखद जिमि इंदु ४ 
परमंधमश्रतिं बिदितित्रहिंशा । परनिन्दा समंञंय न गार शा ६ 
सुनहु तात अब मानसरागा[.। जिनतेडख पावहि सब छोगा ७ 
मोहसकल ब्याधिनकश्मछा+। तेहितेएनि उपजा हे बहुशला < 


~ 


न्य 


« तेपतेही.सेनके वुचक्री' ताड असल प्ररनंध हू करते हे. ओर उसी परनंघनके लिये 
“अपनी खाल कठाते हें आर विपति भी सहते हँ १ दुष्ट विना स्वाथे पराया अप” 
' कार करते हें सपे त्रार मषक्राके समान हे गारुड २ पराडे संपदा के नाश कारिज्ञे 

आपभी नाश होजाते' हें जैसे खेतीका नाशंकरिंक्रे तुषार ओर ओले बिलाइ जातेहर 
दोक्षा अधिकार पाना, भी संखारओ पोडाही क्रा कारण "हाता हे. जेसा अधमग्रह 
'पहलतारे केतका उदय प्रसिद्ध हे. ४-तेवेहो सेतोंका उदय सदा सकता सुखहीदेता , 
. हे जेते. बिंखआघविद(य सूयय. चन्द्रमाका उदय, हाताहे ९ परम घन बेदमेंबिख्यात 
“तो हे गरड अहिंशा है॥ नांस्त्याहिंशापराधमे:॥ ऑर पर कहें परमात्मा जगत्कारण 
| जगदीश्वर जगत्यति भयवङ्चिन्दाके संमानः काडे -दसरा. भारी पापनही उसकी निन्दा 
“में बिखळा निन्दक हाता हे बधो कि समस्तः बिश्‍व उसीक्रा कलांश हे ६ अबहेतात 
लुम मानस सगांका सुने नअनसे सब. जीव दुख एते हें ९ प्रथम सब रागांकी मल 


- त्रा एक म्प्रह अजान फ़ार उसासं सब राग उपजत. ह ॥ ८ .॥ ३६ ॥ 
काम-बात कक लोभः अपारा । क्रोध पिति नित छाती जारा १ 
प्रीति करहिं जो तीनिहं भाई। उपजहि सन्निपात डुखदाई २ 
बिषय मनोरथ. दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना ३ 
' ममता दादु. कंड -इषीई'। हे बिषाद गरह बहुताई ४. 
पर संख देखि जरनि सो लई) कृष्ट' दुटता मन कुटिलई १ 


9 ह 


_ अहंकार, अति, दुखद दहरुआ। दंभ, कपट मद मान नहरुग्रा ६ 


न 
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तृष्णा उदर रडि अति भारी। त्रिबिधिईषणा तरुण तिजारी ७ 

युगबिधिज्वर बत्सरअबिबेका । कहंठनि कहोंकरोंग अनेका 2 

दो ० एक व्याधि बश नर मर्राह जे असाध्य वह ब्यावि। 
पाड़ाह सतत जीव कहं सोकिमि लहे समाधि॥-9० 


कामता सनक लिये -वातहे. लाभकफहे क्राघपत्तहे जानित्य छातीको जर तँ है अः 
जे येतरानां परस्पर प्रीतिकर तो महा दुंखदाडे. प्राणांलक-सन्निपात हॉ होजेताहै 
विपयाके जादुगम अनेक मनाइथ्रेषें तेडेसबशल रोगहें ३ ममता:मन्नकी ठटादहे $ 
पे 


खालुहे हघे बिषाठ गस[बाडेहे ग्रार पराये सब्बे देखिने जा जरनि से मनका च 
राग डे मनका कुटलता और दुष्ट॑तायेहोमनक़ां वुप्ररोंग हे ४ अहंकार आति दखदाई ' 
दभ) मान, मदे नहरुआड़े दे अप्या उदर वृद्िजलवरी अति शाहोहे 
वित? नारि ये तीनि इेषणाही प्रबल लिजारंहैं.«-दे। प्रक्ारकाज्यर शोत और 
सत्सर, और अविबेक़ हैं सहतक गनाऊं एसे रोगता अनेक हें ॥ ८॥ 

7 ॥ एकही रोगसे लाग मरि जाते हें येता असाध्य अनेक रोग “सदा: जीव को ' 
देलेहें. सोभला समा केसे पाताहे ॥ ४० ॥ 


6H हो. 
विटी 
a 

नि 


द्य 
र 


हे ) a 
ग 


। दो० नेम धर्म आचार तप ज्ञानं यज्ञ जप दान। | 
भेषज पनि कोटिन नहिं रोग जाहि हरियान ॥ 

हिबिवि सकल जीवजगरोगी। शोकहषं भयप्रीति बियोगी:१ 
| मानस रोग कछुक मे गाये। हैं सबके रूखिं बिरले पाये २ 
| जाने ते कळु हजे पापी ॥ नाश, ने पर्वा हं. जन परितापी ३ 
| बिषय कृपथ्य पाह. अंकरे | सनिह हदय का नरः बापरे 9 
| राम कृपा नार्शा हैं सब रोगा । जो यहि भाँति बने संयोगा ४ 
| सदगुरु ब्य बचत विश्वासा । संयम यह न_बिपयकी आशा ६ 
। भजन सजीवन परी । अनपान श्रद्धा अति रूरी ७ 
यहि बिवि सङ हिंकरोगनशाहीं। ना हिंतकोटिह यतननजाही ८ 


नेमहे घमेहे आचारहे तपहे ज्ञानहे यज्ञहे, जपहे दानहे ओर कोटिन ओषधिहें 
परंतु इनसे हेगरूड़ येरोग जातेहींनही है ॥ चेपाई ॥ इसो प्रक्र समस्तंजीवं संसारे - 
रागोहें कभी शाऊहे. कभी हषेहे-कभी प्रीतिहे कभो Iक्यागहे १ मानस रोग कर्जा 
भंने हेगसूड़ तमसे कहेहें सेयिसबके संबसबक्गेहें जाने बिरलेडी नैपिहे २्‌जाननेसे 
ऐर छीजि जातेहें परंतु नाश नीड तह. ३ निषयोंके कापथ्य पाकर उपने सिनी - 
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. उवरोंके ह दयमे भीताहे मनुष्य बिचार कान गयानामेंडे ४ रामकी कृपासे हेगरुड ये 
सबरोग नाशहोतेहें जा इस प्रकार का संयोग बनिपरे ४ सद गुरु ते। बेद्यमले ओर 
उझी के बचने पर बिश्वांस हो बिषय की आशा छोड़ने का संयम कर ६ भगवद - 
भजन संजीवनी मार भ्रोषधि हायअति सुन्दर श्रद्धा का अतुपान रॉय ९ इस प्रकार 
तो भली भांति से ये कुरोग सब नाश होतेहे नहँ ता अन्य क टि उपायों से भी 
नहीं जाते हें ॥ ८ ॥ 


शिवअजशुक सनकादिक नारद। जेमुनित्रह्म बिचार विशारद १ 
सबकर मत खग नायक येहा। करिय राम पद पकज नहा २ 
श्रति पराण सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपतिभक्ति बिना सुखनाहीं३ 
कमठ पीठ जामहिं बरुबारा। बंध्या सुत बरु काहुहि मारा ४ 
फळहिंनभ बरुबहुबिधिफूळा । जीवन लहसुखहरिभ्रतिकूळा ३ 
हषाजाइ बर्‌ छण जळ पाता । बरुजामहु शश शीश बिषाना ६ 
अंधकार बरुरविहि नशावहि । राम बिमुखन जावसुखपावाह 

हिमते अनळ प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुखपाव न काइ ८ 


इसी कारण जगतगुरू शिब ओर जगत्पिता ब्रह्मा सबके अग्रज सनक्ादक परल 
भागवत शकदेव ग्रार नारदं ओर जा मर्हाधे ब्रह्म बिचारमें प्रवीण हैँ उन सवता 
गरूड यही संमत हे कि रामहोक्रे चरण कमले में प्रेम काजय १ । वेद 
कहं शास्त्र,तंच अठारह,पुराग) स्मरत, इतिहास सब यही कहते हं कि रघनायक 
रामी भक्ति बिना इस जीवके कहीं भी तो सुख नहीं है इ अबमें तमसे हे गरुड 
प्रण करिक्ते कहता हं क्रि कळ्येकी पीठि पर बार अति असंभव हैं सा भलेही जमें 
और बॉमक्ा बेटा 'किसीका भलेही मारे आक्ाशमें रंग बिरंगे फ़ूल भलहा फूल परंतु 
भगवद्दिमुब जीवता-कभी सुख न पावगा ४ ४ मृगतृष्णा के जल से प्यास भलहा 
बाते और जण्हेक्रे शोश पर शग भलेही जमें अंधकार सूर्य्या भलेहनिर्नाल ला 
परंत रामसेनिमख ते जोव कदापि सुख नहीं पावेगा ६ । ७ तुषार से अग्नि भलेही 
प्रगट' हावे भगवत प्रतिकल जीत काडेभी सुख नही पाता है ॥८॥ कबित्त ॥ जप. 
आग जिराग महा मख साधन दान दया दमकेाटिकरे ॥ सुनाद्धछुरश गयोशमहेंश 
से सेवत. जन्मग्रनेकमरे ॥ निगमागम जानि पुराण पळ तपसानल म॑ डुग पंज भर 
मनो पनरापि कहे तलसो रघनाथ बिना दुख कोन हर ॥ 


दो० बारि मथे श्रत होइ बरु शिकता ते बरु तेल । 
बिन हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपं ॥ 
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. मशकहिं करहिं विरंचि प्रभ जहिं मशक ते हीन | 
- अस बिचारि तजि संशय रामहिं भजहिं,घ्रवीन ॥ 
| श्छोक । 
बिनिश्चितंबदामिते नग्रन्यथाबचांसिमे | 
हरिंनराभजंतिये सुढ्स्तरंतरंतिते ॥ १ ॥ 


जलके मधनेसे घत -भलेही निकसे ओर बालक्रे पेरनेसे तेल भलेही निकसे परंत 
भगवद भजन बना ता ससार नहा तरा जाता हे यह तो हे गरड अपेल सिदांत 
है अश्‍वमेधशतेरिष द्वबाजपेयशतानिच नयांतिपरमं स्यानंनारायणपरान्सखाः ॥ येबास- 
देवादन्यचमोंचंप्राथे उतेऽल्पची अग्निश्रांतिसखव्योलंशीतचाणायकल्पते ॥ मशक्रकेतेरामः 
स्या कर सले हें आर ब्रह्माको मश्सेथी छोटा कर सकते हें ऐसा विचारि कर 
जा परम प्रबोण हें त सब संशय छोंडिऋर केवल रामही का भजते हें दसरे किसी 
का आशरा नह करते हें सुना हे गरुड़में तमसे बिनिश्चित कहता हं येमेरे बचन 
अन्यथा नहींहें जा लोग हरिका भजतेहें ते इस दस्तर भगवन्मा याको तरतेही हें ॥ 
येनृशंशादरात्मान:पापाचाररतास्सदा तेयांतिपरमंस्यानंनरानारायणाश्रयाः ॥ अपिचेतस 
दराचारोभजतेमामनन्यभाक साथरेवसमन्तव्यस्सम्यकबिवसितोहिसः चिप्रमवतिचमो- 
त्माशश्वच्छांतिंनिगच्छति को तेयप्रतिजानी हिनमेमक्तः प्रणश्यति ॥ 


. कहेउ नाथ हरिचरित अनपा । ब्यासप्तमास स्वमतिग्रनरूपा ९ 
| श्रति सिद्धांत यही उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी २ 
प्रभु रघुपंति तजि सेइय काही । मोसेहु शठ पर ममताजाही ३ 
तम बिज्ञान रूप नहि मोहा। नाथ कीन्ह मोहिंपर अतिछोहा 
पछेह राम कथा अति पावनि । शुकसनकादि शंभुमनभावनि १ 
सत संगतिं दुलेभ संसारा। निमिष दंड भरि एकह बारा ६ 
देख गरुड निज हदय बिचारी । मे रघवीर भजन अधिकारी ७ 
शुकनिग्रधमसबभांतिअपावनाप्रभमोहिं कीन्ह बिदितजगपावन< 
दो० आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब बिधि हीन । 
निजजनजानि राममोहि संत समागमदीन ॥ 9३ ॥ 


. है नाथ यह अनप हरिचरिच मेंनेजा आपसे कहा हे से कहाँ तो ब्यासबिस्तार 
से ओर कहो. समास संचोप से कहा हे अथात ब्राल,अयोध्या, उत्तरकांड तो बिस्तार 
से कहे हें ओर शेष मध्य के चारि कांड संचेप्रसे हें १ वेद वेदांत का संमत तो हे 
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गरुड यष्टी हे कि सबेक्रामना छोड -भगवद्‌ भजन कोजिये २ हे नाथ राम के छे 
किसके शरण जाइये क्रि मे सारिखे शठपर भी जिनकी ममता हे ॥ कबिल ॥ अद्भिः 
पाल ब्यालपाल. नाकपाल लोकपाल कारण कृपाल. में सवे को जोकी धाहली । कादर 
का आदर काह के नाहि देखियत संबद्दि सहात हें सजान सेवा टाहली ॥ तलसो 
प्रतोति कहे नाहि कळ पक्षपात. कोनेदेश- किये कीश मालुखांस-महिली । रास 

द्वार पे बुलाइ सनसानियत सोसे दोनट्बरे कुपत कूर काहलो ॥-३ आप तो बिज्ञान 
रूप दो मोह कहां हे केवल मेरे पर कृपाही को. हे ४ ' जो अतिपावन राम कथा 
मेरे से पछी हे ५ सतसंगति इज संसांर में निमिषमाच रशे बार भी दलंभहे 
है गरूड अपने हदय में बिवारि देखो में रास के भजन का अधिकारी कहां ह 


ष्ट 


पक्षियों में अधस रब भालि.से अपावन सो प्रभने सेरे का जंग पावन करिदिया द 
दाहा ॥ आज में घन्य हुआ अति. घन्य छुआ- यद्यपि सब भांति: होन छं जा मेरे 


वा अपना ञन जान कर आप से सता का ससागसतादथा'॥ ४३ ॥ 
A भ्‌ bo ण स्वे न्‌ ९: wpm ein RS "a 
दो० नाथयथामति भाषेड राखडं नाह. कळगो ड्‌ 
स्‌ शं pn. प rea ee LS पा | "जन र 
परित.सिंध-रघनाथ कर हाथकिपार्बेह क 
Es) 
| 


नि 


सिरि ण्ास्‌कू श्ण न णनि स्‌ ह्‌ छे न हर स्वी णी 


अस स्वभाव कहुसनह व देख । कहिसगेशरघपतिसणळेखह? 
साधक सिड विरक्त उड़ासी। कवि कोविद कतल. संव्यासी- है. 
योगी श्र सु तापस. ज्ञानी । धर्म, निरत--पंडित. बिज्ञाती:६- 
तराहि न बिन सये मस स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी $ 
शरण गये मोसहु अघराशी । होहि शुद नमामि. अविनाशी ८ 
दो० जासु नाम भव भेषज हरण घोर-जय शरू ग 

सा कृपाळ मोहिं तोहि पर सदा रहह अनकलः॥ 9४ ॥ 


हे नाथ जेंसीं मेरी बुद्ठिहे तेसा सेने आप से कहा कछ- छिप।व नहीं किया. 
रामचन्द्र के चरिच' ता समुद्र हैं उनकी थाह कोन पाता हे ॥ चौपाई-॥ फिरि तो 
कागश्शु'ड रामचन्द्र, के, नानां," प्रकार के गुण! गणा के? समिरि -कर, बारंबार हापित 
इये आर बोले १ सुने छेगरङः ज़िन,रासकी महिमा" क्राः व्रेदा' भीःनेति नेतिः कह ते 
हं अतल, जिनत्रा- बल डे.अतेएल प्रत्मप/ हे: अतेलःग्रभता हेर केलाक्य नाथ -ब्रश्सा' 
शिव के भ्री-पज्य जिनके चरण हें ऐसे बड़े -रघनाधःमेरे परुकृपाक्ररेःतो यह: परम 
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ता हे ३ येसा स्वभोव ते में कहीं किसी का भो तो न सनता हैं. न देखताइं 


Ey 
\ प 
| 
A 


रि; अ गरुड क्षसे सिसी के राम के समान कह ४ केसेहो साधक ओर कैसेही 
सिट केसे हो बिरक्त केसे हो उडासी केसे हो कोबिद कबि केसेही कृतज्ञ कैसे ही 
'संन्यांसी केसेडी येया कसेही शर कैप्रेही तपस्वी कसेही ज्ञानी कैमेही धर्म परायण 
केसेही परिडत कैसेही बिज्ञानी होय मेरे स्वासाराम के बिना सेवन करे संसार के 
पार म॑ जाविंगे तिसंस्वायीरासक्षा में बारबार प्रयाम करता ह । ७ ॥ भागवते 


¢ 
Mf को कै 2 ; त्‌ न र शा न Re 
अश डाजात हूं त अधिनाशी रास को सें प्रण/स करता इं ॥ किरातहणांध्ि 
[oy 


WA 
= 


एलं द एप्काशा जाँभीरक्षंका यदनाखसाद य; येन्येचपापायठ पाखयाम्रयाशू डू तितस्सेप्रभु बिष्णवे 
नय: ॥ ८ ॥ दोहा) जिन राम; स्वासो. का नाम हे गरुड संसार रोग की ओषधि हे 


2, 


जा सहायधोर त्रिबिच शलों का हरेडतेई रांम ळृपाल सेरे.तेरे खोता बक्ता.दोनेां पर 
सठा' सामकल रहा ॥ ४४ ॥ ह न त । 
दी० 'सनि भशणिङ्के वचनं सठि देखि राम पद्‌ मेह । 
-“बोलऊेउ प्रेम सहित शिर संदेह ॥ ` 
भकत कृत्य भयं तव वामी 
मोषहं होइ न प्रति उपकारा । बंदों 
प्रण काम रास अनरागी। तुम सम ताव ने कोउ बड़भागों 
संत बिव्प सरिता गिरिधरणी । परहित हेतु सबन को करणी 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबित पेकहिनहिं जाना ४ 
निजं पर्तिष दव हिं नवंनीता । परदुख दूवाह सत सुपुनाता ६ 
जीवनजन्स सकलम भयऊ । तव प्रसाद सबसंशय गयऊ ७ 
जानेहसंदा मो हिं निज किंकर । पनिपुनिउमा कडेउबिहंगबर < 
दो० तास चरण शिर नाइ करि प्रेम सहित सति धीर । 
गयङ' गड बेकंठहि हदय राखि रघुबीर ॥ ४५ 


रेतेसम्दर सहाय कूबरा सशासडम बचन सनि आर रामकचरणाम उनकी प्रस 


गरड बिगत वेदेह बचन कोले ॥ चोपाडे ॥ हैं नाथ थी रामचन्ठ के भाक्त रस को 


सांनी आपके मखी बानो संनि कर सता कत के गया अधीत समस्त कुल्य 


अका ५ परत इसका 'प्रतत्य पकार पलटमिं कुछ नहीं कर सकता है लाले बार 


बार य़ापंक्र चरशेकि प्रणाम करता हं २ आपतो केबल रामानुराग। है ताले परिपणे 
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काम हें आंप के समान हे नाथ कोन बडभागी हें ३ सत्यहे कि संतजन ओर च 
सरिता, पेत, धरणीं ये सब परहितहीके निमित्त देह घरतेहें ४ संतजनेंका ह दय 
कबि जनेंने नवनीत माखनके समान कोमल कहा हैं परंतु-बिचारिकर नहींक हा प 
वथा कि माखन तो अपनेही तपानेसे पिघिलता हे परंतु परम बिशुद्ध संत तानी 
i NPS BE ° 3 
का हदय पराथे संतामसे दवता हे ६ मेरा तो जीवन ओर जन्म हे नाथ आपके 
समागमसे सफल होगया ओर आपके अनुग्रहंसे सब संशयभी दरि हुआ ० अब आप 
सरेका सदा अपना सेवक जोनना बारंबार हे पाबेती शसेगरुड़ने भुशणिडिसे कहा ॥ ८। 
दोहा ॥ फिरि भुशुंडि के चरयोंकों प्रम समेत शिरनवाइ श्री रामचन्द्र का स्मरण , 
करते गरुड बेळुंठका चले गये ॥ ४४ ॥ | ४ 
दो० गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछ आन । 
बिनु हरि रोइ सो गावहिं वेद पूर 
नह्‌ कृपा न हाइ सां गावाह वद पुरान || 
कहेउं गीत T द 
कहेउं परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवण छूटहि भवपासा ९ 


भणत कल्पतरु करुणा पुंजा । उपजे प्रीति राम पद कंजा २ 
मन क्रम बचन जनित अघ जाई सुने जो कथा श्रवण मनलाई ३ | 
तीथोटन साधन समुदाई। योग बिराग ज्ञान निपुणाई ४ 
` नाना कम धस ब्रत दाना | संयम दम जप तप मख नाना ४ 
भूत दया हिज गुरु सेवकाई । बिद्या बिनय बिवेक बड़ाई ६ 
जहं रणि साधन वेद बखाने। सब कर फळ हरि भक्ति भवाने ७ 
. सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई । राम कृपा काहू यक पाई ८ 
दो० मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहिं बिनहिं प्रयाश । 
_ जो यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिश्वाश ॥ 9 ६॥. 
हे पाबेती संसारमें संत समागमके समान दूसरा काईेभी लाभ नहों हे से संत 
सम्रागम भगवतलक्ृपा बिना नहीं होताहे यह वेट पुराण सब कहते हें ॥ चोपाई ॥ 
यह परम प्रावन्न इतिहांस्त जा मेने तुमसे हे पाबेतो कहा इसके सुननेसे भव बंधन 


3) “हर जप, तप, मख ५ जोबोंपर दय 
ओर द्विज, देव, गुरुजनोंकी सेवा करना, बिद्या पढ़ना, नीति निपुणहोना, बिबेक ओर 
बड़ाई द नहातक साधन बेदोंने बखाने हें सबझा फल एक हरि भक्तिही हेमवान 


0; Tt, १2) ती 
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है 


2० से उस हार भक्ति का वेट कहते हें कि ये सब कमे करनेसे भगवतकृपा से 
क्रमी बिरलेहीने पाई हे॥ ८॥ दाहा ॥ णेसी अति दुलभ हरिभक्तिके मनुष्य बिनाहो 
| यास पाजाते हे जा इस कथा के विश्वास मानि कर सनते हें ॥ ४६ ॥ 


पोइ सर्बज्ञ गणी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मंडन पंडित दाता १ 
'धम परायण सोइ कलं त्राता । राम चरण जाके मन राता २ 
तीति निपणसोइ परम सयाना। श्रति सिद्दांतनीक तेहिजाना३ 
सोईकबिकोबिद सोइ मतिधीरा । जो छल छाडि भज रघबीरा ४ 
धन्य सोभप नीति जो करई । धन्य सो द्विज निजधमं न टरइ ४ 
सोधन धन्यप्रथम गतिजाकी । धन्य पुएय रतमति सोइपाकी ६ 
धन्य देश सो जहं सर सरी । धन्य नारि पति ब्रत अनुसरी ७ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंग । धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा ८ 
(दो ० सोकल धन्य उमा सन जगत पजि सपनीत । 

श्री रधबीर परायण जेहिनर उपज बिनीत॥ ४७७ 


मेरेजानमें ताहेपार्वती साइसबेचहे सेडेगुगोडे सेडेज्ञानोहे सोडेप्रथ्योका आभषणहे 

साई बडा पंडित हे सोडेबडा दाताहे ५ साई नीति वेत्ताहे साडैथमे परायण हे सोई 

कलका रके जिसकां मन भगवच्चरण,रबिंदे में लगाहे २ से.डैपरम चतरहे बेदों का 

| सिद्धांत संमत उसोने यथाथे जानाहे ३ सोईकाबिद कबिहे सेईँमतिथीर हे जानिब्य- 
लीकहों श्रीरामचंद्रही को भजताहे दसरा कोईनतो सबेजहे नगुणीहे नज्ञानीद्े नक 
| हे ४ रातो हेपावेतो साधन्यहे जानीति पर चलता है द्विजसा चन्यहे जा अपने 
| अमसे नहीं चलताहे ४ घनसे चन्यडे जासुकृतमें जाताहे बुद्धि साथन्यहे जापुण्यमें 
| रतहे ६ देशस धन्यहे जहां श्रोगंगाबहतीहे स्लीसो घन्यहे जा पतिब्रताहे ७ घरी 
॥ सांघन्यहे. जिसमेंसंतसमागमहोताहे नन्मसाधन्यहे जिसमें द्विजदेवेको अभंगर्भाक्तही ८ 
| दोहा ॥ तेसेही हेपावेती कुल सादे थन्यहे सादे जगत्‌ पुज्य है साइ. अति पावन 
| हेजिसलमें रामपरायणभागवतञन्मे॥कुलंपनितंजननीकृताथोबसुंचराभागवतीचधन्या॥ 
स्वगस्थितायेपितरे[ ऽपि चन्या येषांक्रले बेष्णव नामध्य यं॥आस्फोटयेतिपितर. प्रनृत्यातापता 
महाः.॥ वेष्णवेनः कुलेजातःसनः सेतारायरष्यांत ॥ ४७ ॥ 


मति अनरूप कथा में भाखी । यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी १ 
|| तव उर प्रीति देखि अधिकाईँ । तंब में रघुपति कथा सुनाई २ 
'यहनहिंकहियशठहिंहडिशीलहि।जोमनलाइनसुःहरिलील हिं 
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क हियनरोमि हिंक्रो विहि कामि हिं।जोनभज हिंसचराचरस्जा मनि 
द्विजदोहिहि नसुनाइयकबटू । सुरपति सरिस होइनए ह न 
राम कथा के ते अविकारी । जिनके सत संगति अति प्यारी: 
गरु पद प्रीति मीति रत जेई । विज सेवक अविकारी ने ! 
तौ कह यह बिशेव सुख दाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघराई > 
दोऽ शाम चेरणरति जो चहहिं अथवा पद नि्वीन) - ` “ 
> भाव सहित सो यंहकथा करें अवण पटपान ॥ ४८ ॥ 


करे अपने सन होतें, ग्र राख रहे इसीसे 
हदमेप्ेंन्नबिशेष्त रामकोग्रीत देखी सबतेरेक्रायह रामकथासुनाइहे २ इसकाइंठिसे'न र 
कहना च।हये हठशीलसे नाहिये जासन लगाकर रामलीला करा. नसने ३ लोभीयेन 
केहिये क्रोधी ये ' नकहियें 'बांमीसे नक्रहिये जा चराचर स्वासी रासक्रा नभजे ४ द्व्नि 
देवद्रोही काकभों ब मुनाइयेयदिइंद्र केसमांन राजा हे.यताभोए इस राम क्कि ते 
ती तेर चकासे हिजिनको! संते संगतिः प्यारी है" दगरुदेंवके चरणेमिजिनकी 
प्रीतिहे ओनातिरतहे द्विजदेवेक्रि सेबकहें तंआधिक्रारी हैं. ० ओर तिसक्षा तायह कथा 
बिशेषही ईल दाताहे जिस राम वन्द प्राण्रोग्रयतमहें ८ ॥ दावा ॥.ज्ञाक्नाईे राम 
भक्तिवाहे अथवा निबेएण पंदचाडे सा. भावसमेतल इसका ऽसृत को . श्रवण पट, भरि 


भरिपान्‌ करे ॥ ४८ ॥ | क ] 

राम कया गिरजावे बरणी । कलिमल शनि मनो मझ हरणी ९ 
संसृति रोग सजीवन मरी । रामकथा मा हिं अति शरी २ 
चाहमा रुचरःसत सापाना। रघपति भक्तिकेर पंथाना ३ 
अति हरिकृपा जाहिपर होई । पांवदेह यहि मारग सोई ९ 
मन कामनाः सिद्धि नर पावा । जो यह कधाकपट तजि गावा! 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करही तेगोपद इव भवनिधि तरही द 
सुनि सब कंथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोळीगिरा सहाई७ 
ताम कुपागत मंगसंदेहा |राम चरणः उपजा नव नेहा ८ 
दो ९, में; कृतकृत्य भडउं अब तव प्रसाद विश्वेश । क 


5 !::उपजी राम भक्ति-ह बीते सकले कलेश ॥ 9£ 
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रामायण स० छ0 ॥ 


गह रास कथा डे पाबंता जा मेने तमसे कही क लिक्रे. पाघांक्रो नःशक्कत्ती ड ऊ 
नके मेंलेंकी हप्ता हे ९ संसार रूपी रोगको सजीवन सरि 


| रद ओरशरी अथात्‌ शेश, गरुड, बिष्दक्शेन,वेकुंठ' निवासी भगवत पापड कहतेहे ३ 
दम राम. चसितिमानस में अति सुन्दर, सातकांड: जा. हैं .साई सात. सोपानः क 


Sli उड खी. a 


* । सुनते, और प्रण॑प्ता.करते हें-६. लेता हे.पांबेती इस संसारसागर को'गे!पठकें समान 
र जातेहें। सुना.हे भरद्वाज यह संब कथांसन कर उह दते अतिहींभाई ओर प्रेम 
“सेत अति सुन्दर बाणी. पराबेती. महादेव: से .बोलीं.5, हे. नांथ.-आप-.की कृफसे मेरा 
[मस्त सन्दे हृ दर होंगया ओर रामचन्द्र के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हुआ ॥८ 
॥ दाहा ॥ हे. विश्वनाथ स्वामी आपकी: कृपा से. में कृत कृत्य होगे श्रीरामचन्द्र की 


ठभक्ति मेरे ह दयमें उत्पन्न हु ओर सतं शाक संदेह मेरे देर हेग] 


[ह शुभ शंभु उमा संबादा। सुख संपादन शमन बिषांदा १ 
॥वभंजन गंजन संदेहा । जन रंनन सज्जन 'त्रिय एहा २ 
पत्र उपासक जेजग नाही । याहि सम जिय/तिनकी कळनाही ३ 
त्यप्रात कृपा यथा सात गावा । वयह पावन चारत सहावा 9 


|S 


हह काठकाल न साधन दूजा । थोग यज्ञ जपातप ब्रते पूजा ४ 
[मह सुमिरियजाइयरामहिं + संतत सुनिय रान गुणयामहिं ६ 


3 


पसु पतिते पावन बड़ वाना । गावहि कबि श्रृति संत पुरांना ७ 
पहिभजिय मन तंजि कटिळाईे | रामभेजे गति कहितहिपाई ८ 


| .याज्ञबलब्य कहतईडं सुनाइ भरदह्वाज़-यह अति मंगल; उमाशेसु-संबाद परसानल्य का 
दाताड़े आर समस्त बिषादों, का. नाशकलाहे:१ मवकहेजन्सःमग्ण,का | हत ओर सस सलः 
-॥देह निवारक हे श्रोता बक्ताओं का झानन्द:,दायक- हे; भगवजुजनें, का ता अत्यन्तः 
|! रा है २ आर जा रास उपासन्न. इस.संम्ारमं..छह.-उद्चद्धय.ता-रभमस्टद्वाज:- इसके ससान 
॥ळूभो प्यारानही है से आपके पंछनेसे मैंने तमसे कहां तमते सब चानतैह्णौ रहे यह 
शपने अपने संतसमांव से.-जीवॉका' उपक्र किया और मेर आनन्द डियी/यहसन 


साई तुलसीदास कहते हें: "कि. केवले. सामन की. व+ खेमे ने हस परम 


| रासर्चारच यथा मात कहा त्य इस कारण क्रि इस कांक्रकालम ट्सरा काडे 
| साथन नहाहे न॑ त योगहे नये ने कोडे जपहे ने तंपहे न करतंहिन प्साः 
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दो? मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर ।  , 


हु र; 
४ मु 
: SR, 
की 
Ee 50 
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है ४ ताते इनसबक्ता भरोसा छोड़ कर रामही काता स्मरण कोजिये रामहोके गणा | 
रामही के गणों को श्रवण कीजिये ६ जिस स्वामी के अति बड पतित पावन ७ ये 
को समस्त कनि चारो वेद अठारहें। पुराण ओर सव संतगातेहें ७ उस राम जा 
को कटलता छोड कर रमन सदा भजिये देखते रामके भजन से किस पिन 
पावनगति नहीं पाई हे ॥ ८॥ # 
छू० पाईनगतिकेहिंपतितपावनरामभजिसनशठमना | 

गंणिकाअजामिलब्याधण्डगजादिखलछतारेघना ॥ 

आभीरयवनकिरातखसस्वपचादिअ्रतिअघरूपजे । 

कहिनामबारेकतेपिपावनहो हिंरामनधामिते ॥ 

रघबंशभषणचरितयहनरकह हिं सनहिं जेगावहीं । 

कलिमलऊमनोमलूपोइदबिनश्रमरामधामसियावहीं ॥ 

शतपंचर्चोपाईमनोहरजानिजोनरउरधरे । 

` दारुणअबिद्यापंचजनितबिकार श्रीरघुबरहरे 
सुनोत रे महाम॒ठ मन प्री रामचन्द्र का भजिकर कौन से पतित ने पावन गति 

नही पाई हे देखो सबे शास्त्र बिख्यात गशिका अजामिल ब्याच गृ गजेन्द्रादि 
अनेक पतित राम भजन ने तारे हें फिरि जिन राम स्वामी के. नामोच्चारण से. जा 
आभीर हें यवन हें क्रिरातहें खसिया हें ओर स्वपचांदिक जा अति नीच हें तेभी 
पावन होतेहें तिन रामस्वामी कोमेराप्रयामहेर घबंश बिभषणप्यी रामचन्द्रके इसचख्विक्ा . 
जामनुष्य कहते हें सुनले हें ग्रारजा गान करतेहें ते कलिके समस्त पापेंको मन के 
समस्त निकारो समेत चोड कर. अनायास भगवद्घामको जाते हें ओर ४०० पंचशतं 
परम मने।हर चोपाइयोंक्र अथात ९०५ राम जन्मसे लेकर सीता स्वयंबर तक बाल 
कांड को आर ३२१ अयोध्य।कांड समस्तको जे बिस्तारसे बयीन हे उनके जानिग | . 


जा सदो ह दयमं धारण करते हें उनकी महा दारुण अबिद्याको पंच बिषय जर्नित| 
समस्त बिकारों समेत श्री रामचन्द्र हरते हे ॥ “ 


&० सुन्दरसुजानकृपानिधानअनाथपरकर्रीतिजो । 
सोएकराम्रकामहितनिर्बाणप्रदसमअआनको ॥ 

` ` जाकीकृपालवलेशतेमतिमंदतुलसीदासहूं । 
पायोपरमबिध्रामरामसमानप्रभुनाहींक टू ॥ 
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रामायण स० उ० ॥ 


अस बिचारि रघबंश मणि हरह बिषम भव भीर ॥ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि ठोभिहिं प्रिय जिमिदाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह मोहिं राम ॥ | 


जे। स्वामी परमते! सुन्दर हो ओर सुजान शिरोमणि हो और कृपासागर हो ओर 
अनाथ दीनजनेंपर निष्‌ प्रयोजन प्रीति कता हो साता. एक राम स्वामोही दे 


जिसके अकाम जनभो चाहते हों ओर अक्राम हित ओर निबाण दायक के समान : 


दसरा कोन हे ॥ हरि तजि भजिये ओर काहि॥ नाहि काऊ रामसेंममता प्रगत पर 
जाहि ॥ कणक .कशिपु बिरंचि के जनःकमे मन अरू बात॥ सुतहि दुखवत बिचिदि 
न बरञ्योकालके घर जात । शंभु सेवक जानि जग. बहु बार दिये. दशसीश॥ करत 
राम निरोधसो सपनेहुं न बच्यो देण । ओर देवनकी कहिये कहां स्वांधैह्वीके मीत 
काहु कबहुंन राखि लॉन्डों शरणगये सभीत ॥ कोन संपलिदेल सेवत ,लेकहूंयहरीति 
दास लुलसी-दीन पर णक .रासही की प्रीति ॥ जिसकी, कृपासागर के लव के लेश से 
मतिमंद तुलसीदास ने भी परम बिश्राम पाया ता यह ते में पांब रोंपिकर अस्वर 
कहता हूं कि रामके समान दूसरा स्वामी कोडे कंहींभी ता नहीं हे ॥ सत्यंसत्यंपुन 
- स्सत्यभजमत्यायचाचयते नवेदाच्चपरंशास्त्रंनदेवः केशवात्परः ॥ 


दो० मोसम दीन नदीन हित त॒म समान रघबीर । | 
अस बिचारि रघबंश मणि हरह विषम भव भीर ॥ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहिं प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिं राम॥ ५०॥ 


इसप्रकार इसरामचरितमानस को गुसाइे तुलसीदास ने 'परिएणे क्रिया ओर इसके 
साते कांडेमें चारोंवेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण, बीशस्म्रति, इतिहास, तंतरोक्रासद्धांत 
संमत बासदेख भगवान निष्ण क्रा रामरूपमें परत्वओर .जगत्कारयत्य .दोनबत्सलत्व 
' सर्बेश्वरत्व, पतितंपावनत्व, अकारणकृपालत्व, सबैलोक शरण्यत्व दरशाया ओर अपना 
हारदेबद्धु जीवोंके उद्घारके निमित्त केबल भगवतुप्रपत्तिही ब्रक्मा, शिव, सनकादिक 
नारद, बशिष्टु, बिश्वामित्र, जनक, न.ल्मीकि, अत्ति, सु तीच्ण, अगस्त्य,भरद्वाज,याज्चबल्क््य) 
` लोम, कागभुशंडि,शुक,ब्यासादि द्व राप्रत्यच्तकर दिखाई ॥ 
अब गुसाईजी अपनेजा दीनतादि संबंध रामंस्वामीसे हें सादरशाते हुये प्राथैनाकरले 


हें किहे रघबोर स्वाम मेरे समानता इस .संसारमें दीन नहाहे. ओरआपके समान काडे . 


दीन हितकांरी नहोहे इसो प्रकार ओरग्रनेक संबंथमेरे बिचारिकर हरघुनशर्साण इस 
'महादस्सह जन्म जरा मरण भत्रभीरकेो हरिये॥ तदयालदीनहेतंदानिहेभिखारी ॥ हे 
-प्रसिङ् पातको तुपापपुंजहारी॥नाथत अनाथक्रोअन (यकोनिमोसे॥मिसमानआरतनही आरत 


® हरतेसे।। ब्रक्मतहेजमेवतहोठाकुर षे 'चिरो।तातसातङ्छ्सखातसबबिधिहितमेरो॥ तेहि 
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5. 20200 
क य आम प्रलयस्थानंनिदानंबीजमब्यये ॥ दोहा ॥ कामी का जेसे 
तक मन, बह क बत्ता प्यारी हातीहे ओर लोभी को घन प्यारा होताहे श्सेहो 
र हे रघुनाथ स्वा मी आपमेरेको निरंतर प्यारे लगा ॥ ES 0 परि हा 
` - यह उत्तरकांड का तीसरा खंडहुआ ओर ग्रंयभीपरिपूराहुआ 
Da. ॥ श्लोक ॥ [ | 
यत्पत्रभुनाकृतंशुकबिनाश्रीशंभुनादुगंमं श्रीमदामपदाब्जभक्ति 
गरिशत्राप्ैवरामायणं मत्वातदघुनाथनामनिरतःस्वांतस्तमश्शांत 
येभाषाबद्वमिदंचकारतुरसीदासस्तथामानसे॥पुएअपापह रसदा 
` शिवकरंबिज्ञानभक्तित्रदं मायामोहभवापहंसुबिम् तरमा ुपूरशुभ 
श्रीमदामचरि न्रमानसमिदंभक्त्यावणाहंतिये तेसंसारपतंगघोर 
किरणोदेह्यंतिनोमानवाः २ | 
__ ॥ इतिरामचरित्रमानसम्‌ ॥ 


-- ~’ I : *ट्ट 
नप्रबश्ी गसाडे लुलसीदासदस रामचरिच्रमानसका माहात्मकहतह प 
ते | ~ ८२ $. कीः + 
मानसक्रो पवैअति समर्थे सुकबि श्रीशिबजीने जेसादेव भाषा संस्कृत में कहा "ह अ 
कषा श्रीमानु ज्ञोशलेंद्र रामचन्द्र की भक्तिका प्राप्नो मानिकर अबमें रामनार्मानरत तुल 


दास अपने अंत:करयकी शांतिक्रे लिये अति सुगम तेसाही उसमानस को भाषा बद्ध 


है. जक हे 
. करताहं ९ यह मानसरोवरहूंप रामर्चारंच रामायण अत पावनहे ओऔरमनके मेलपापे 


न उ र न 
क्ला हरताहे सदाकल्याण कतोहे बिज्ञानरूपा भक्ति भगवतुप्रपत्तका दाला हे. अनिदा 


ञे ं उत्‌ लता लि प्र लं. 
मायाजनित मोह ओरजन्म जरामरण का हंतांहे अत्यन्त निमेलहे भगबतूप्रम जर « 


प्त र ~>, ० चंडं 
परिपणेहे नार्‌ सुमंगलहे इसक्रा जामनुष्य प्र मपूबेक अवगाहतेहें तेसंसार स 
मार्तएडक्री देहिक देविक्र भोतिक महाघोर चताप किरणों से नहीं संतप्न होतेहे 


ी, ' श्रीमतेरामानुजायनमः ह 
` _ मंगलंश्नीनिवासाय रामभदायमंगळं मंगलंकाशलदुएप 
रामचंदायमंगळं मंगलंभगवान्विष्णुःमंगळंगरुड- 

, ध्वनःमंगलंपुएडरीकाक्ष: मंगळायतनाहरिः _ 
` इति श्री शुकदेव कृत मानस हंस भूषणे रामचरित्र मानस 

` उत्तरकाडे सत्तमस्सो यानस्समात्तः॥ . 


+ $ 
शू Fe 
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